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दो शुब्द्‌ 

जीवन की प्रत्यक्ष ओर मुखर प्रतिच्छवि होने के कारण नाव्य- 
कला जीवन के विकास क्रम की निरन्तर संगिनी रही है| 

एक धरातल पर सबको सामान्य अनुभूति देने की विशेषता के 
कारण उसे हर संस्कृति अपने श्लेषहीन सन्देश का वाहक बनाती 
रही है | 

हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से पुरातन और समृद्ध देश ने इस कला 
को इतना महत्व दिया है कि वह शास््रो की पंक्ति में आसीन हो सकी 
है। भरत का नाव्य शास्त्र, प्रयोग की स्थूलता से लेकर भाव के 
सूक्ष्म पक्न तक विस्तुत होकर रंगमंच ओर नाय्य साहित्य की महत्ता 
ही घोषित करता है। परन्तु साहित्य और कला के अन्य अंगों के 
समान नाव्य कला को भी अनेक अन्धकारसय युग पार करने पडे 
हैं। आश्चय्य नहीं कि उसकी परम्परा में अनेक कड़ियाँ खो गई हैं | 

स्वतन्त्र होने के उपरान्त हमारे राष्ट्र का ध्यान, जीवन की इस 
चिरन्‍्तन संगिनी की ओर जाना स्वाभाविक था। परन्तु नाव्यकला 
को जीवन में पुनः यथास्थान प्रतिष्ठित करने के लिए उसकी खोई 
कड़ियो का ज्ञान आवश्यक है। केवल शास्त्रीय ज्ञान हमें दिशा दे 
सकता है,गति की परम्परा नही | गंगोत्री की गंगा को आसमुद्र गति 
देने वाली वे अनेक धाराये हैं जो विकास क्रम में मिलती हैं । 

भाई श्रीक्षष्ण दास जी हिन्दी जगत के परिचित लेखक हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक में उन्होंने भारतीय नाव्यकला का ऐसा परिचय उपस्थित 
किया है जिसमें हम इस कला की विविधता में व्याप्त तत्वगत एकता 
पाते हैं| विश्वास है उनका अध्यवसाय दूसरो को इस दिशा में 
अधिक खोज की प्रेरणा देने में भी समथ होगा । 


अयाग महादेवी 


२८-६-१ ६ प्र० मंत्री साहित्यकार संसद 


अपनी बात 


प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय नाव्यकार और कलाकार मामा वरेरकर ने गत्त 
सितम्बर १६५५ ई० में ग्रयाग में आयोजित भारतेंदु इरिश्चन्द्र के 
जन्मोत्सव के शुभ-अवसर पर जब कि 'थुगावतार' नामक भारतेंदु के 
जीवन से सम्बन्धित अत्यन्त सफल नाटक भी रंगमश्न पर प्रस्तुत किया 
गया था, “रड्जवाणी! संस्था की प्रतिष्ठापना करते हुए कहा था-- 
“४रज्रमञ्ज लोक शिक्षा का अ्रति प्रभावशाली माध्यम है । रज्ञमग्ञ से देश ; 
की प्रगति का अनुमान किया जा सकता है। वह देश के उत्कर्ष का' 
प्रतीक है। रक्षमश्च की प्रगति में साहित्य के साथ कला का भी 
आविष्कार नज़र आता है। इस पर से किसी भी देश की प्रगति का ; 
अन्दाज किया जा सकता है । रड्जमञ्च उन्नत होगा तो देश भी उन्नत ' 
माना जाएगा | जों स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र हुए हैं उन राष्ट्री का यही 
अनुभव है। रह्षमञ्ञ को संसार का चित्र कहा जाता है। उसका यही 
कारण है। भारत स्वतंत्र हो चुका है। वह अपना शासन स्वयं; 
चलाने लगा है| भारत के खतंत्रता संग्राम मे रद्मग्च का एक भारी 
हिस्सा था| इस बात को भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, | 
ऐसा प्रतीत होता है|” 


मामा वरेरकर ने “स्वतंत्रता सभ्माम में रज्षमञ्ञ का एक भारी 
हिस्सा था” कह कर एक स्वयंसिद्ध तथ्य को उभार कर सामने रखा 
है । रज्ञमश्ञ केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्जा- 
गरण और अमभ्युत्थान का महत्वपूर्ण माध्यम है| परन्तु हमारे सामा- 
जिक जीवन में रह्जमगञ्च की ऐसी प्रतिष्ठि अ्रभी नही हो पाई है। इसके 
अनेक कारण हैं। फलतः रक्षमञ्ज के निर्मांण के सम्बन्ध में जो उत्साह 
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हमारे मन में होना चाहिये उसकी भी कमी है | समाज में हमारे 
नाव्यकारो की जितनी अधिक प्रतिष्ठा होनी चाहिये वह भी नहों है । 
ञअ्रभी उन्हें जीविकोपार्जन के लिये नाय्य-साहित्य और रघ्नमश्ज के 
अतिरिक्त अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। सोवियत रूस, 
इज़लैण्ड, अमेरिका आदि स्वतंत्र देशों में वहाँ के नाव्यकारों और 
कलाकारो को सम्मान, स्नेह ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है 
और उनके मरण-पोषण का भी समुचित प्रबन्ध राज्य, सावजनिक 
संस्थाओं ओर नाट्य-प्र मी जनता द्वारा होता है | वे निजी समस्याओं 
से मुक्त होकर नाव्य-साहित्य का सूजन करते हैं और नाव्य-कला 
तथा रघक्षमञ्च की सेवा करते हैं | हमारे देश में स्थिति बिलकुल इसके 
विपरीत है । फलतः हमारे नाठककारों और कल्लाकारो को “चना 
चबेना गंगजल” के ही सहारे अभी भी श्रपना जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है। ओर, समाज में भी उनकी वह प्रतिष्ठा नही है जो कि 
होनी चाहिये | इसलिये वे अपने कार्य में पूरे उत्साह, आस्था और 
आत्मविश्वास के साथ नही लग पाते । यह चिन्तनीय बात है | समाज 
के हित चिन्तकी और कणंधारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए | 


आज हमारे देश में चारो तरफ से राष्ट्रीय रज्ञमशञ्ज के निर्माण की 
मांग उठ रही है। साथ ही प्रादेशिक स्तर पर भी रह्षमग्यो की मांग 
बलवती होती जा रही है| हम इस नवीन चेतना का स्वागत करते 
हैं। हमारी नाव्य-परम्परा अत्यन्त प्राचीन और महिमा-मण्डित है। 
इस विशाल देश के हर कोने में किसी न किसी थुग में अ्रत्यन्त 
समृद्ध रक़्मञ् रहा है श्रोर वहाँ का नावख्य साहित्य भी उच्चकोटि क 
रहा है। परम्परागत रूप से प्राप्त इस राष्ट्रीय उत्तराधिकार की रक्षा ही 
हमें नहीं करनी है बल्कि उसे अधिकाधिक सम्पन्न और समृद्ध भी 
बनाना है। इस महायज्ञ में हमारी नावख्य-परम्पराः से यदि कुछ 
भी योग मिल सका तो में अ्रपना 'सारा परिश्रम सफल समझरूंगा। इसी 
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आ्राशा और विश्वास के साथ मैं प्रस्तुत ग्रंथ अपने सहृदय पाठकों को 
भेट कर रहा हूँ। 

“हमारी नाव्य-परम्परा? आपके हाथ में है। इस ग्रन्थ की रचना 
की मूल प्रेरणा रंगमंच से सम्बन्धित अपने निजी अनुभवों से मिली 
है। जन नास्य संघ तथा र॑गमंच के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे अनेक 
छोटे बड़े एकाकी तथा पूर्ण नाठकों के अभिनय की व्यवस्था करने का 
मौका मिला है | कभी-कभी छोटी मोटी भूमिका करने के लिए भी मुके 
स्वयं रंगमच पर आना पड़ा है। इन अवसरो पर जो अनुभव मुझे 
प्राप्त हुए वे उत्साहवर्द्कक् नही हैं। सबसे बडी तथा सबसे अधिक 
चिन्तनीय बात जो देखने में आई वह यह कि रगमंच पर अभिनय 
करने वाले कलाकारो के हृदय में न अपनी कला के प्रति सच्चा 
प्रेम है और न कलाकार की हैसियत से अपने कतंव्य और उत्तर- 
दायित्व के प्रति सजगता अच्छे कलाकारो में भी निजी महत्वाकांज्षा, 
अनुदारता और कठमुल्लापन देखकर मुझे विस्मय और ज्लोभ दोनो 
हुआ | इन कब्ााकारो में समाज के प्रति जिस उत्तरदायित्व, जिस आस्था 
और जिस गय॑ को हम स्वभावतः देखना चाहते हैं उसकी बडी कमी 
इन लोगो के अन्दर दिखाई दी। फलतः इस क्षेत्र में जिस नेतृत्व 
और प्रेरणापूर्ण मार्ग दर्शन की आशा इन कलाकारो से हम करते है 
वह पूरी नहीं होती। दूसरी बात जो देखने में आई वह यह कि इन 
कलाकारो का कोई भी सम्बन्ध नाठककारों से नहीं है | ऐसा लगता 
है कि नाटककार और नाट्य अभिनेता दोनों दो अलग संसार के 
प्राणों हैं और उनमे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह भी देखने को मिला 
कि हमारे नाटककार स्वनिर्मित भ्रम-जाल में कुछ इस तरह फेस गए. 
हैं कि उसके बाहर निकल पाना और र॑गमंच की आवश्यकताओं को 
और दृष्टिपात कर पाना उनके लिए सम्भव नहीं । इसका कारण शायद 
यह है कि नास्य-साहित्य के अधिकतर रचयिताओ को नाठक लिखते 
समय रंगर्मंच की श्रावश्यकताओ का ध्यान नहीं रहता, बल्कि उनका 
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अ्यान इस और रहता है कि किस प्रकार उनके नाटक पाव्यक्रम में 
स्वीकृत हों और स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ाये जाय॑ । इसे में हिन्दी 
साहित्य का दुर्भाग्य समझता हूँ | प्रश्न यह है कि हमारे नाटककारो 
के हृदय में रंगमंच की आवश्यकताओं के प्रति यह अनास्था, 
अरुचि तथा उदासीनता के भाव क्यो रहते हैं?! इसकी कहानी 
पुरानी है | सन्‌ १८६२ में राजा लक्ष्मण सिंह के 'शकुन्तल!? का अनु- 
वाद श्री पिनकाट की कृपा से आई० सी० यस० के पाठ्यक्रम में लग 
गया | राजा साहब की स्वीकारोक्ति है कि, “मुझे आशा न थी कि 
मेरा किया हुआ 'शकुन्तला' का अनुवाद कुछ भी बडाई पावेगा | 
परन्तु प्रथम बार के छापे से कई बरस पीछे जब विद्या विभाग के 
अधिकारी राजा शिवप्रसाद जी ने अपने गुट्के (संग्रह) में रखकर 
इसे प्रकाशित किया तो जाना गया कि हिन्दी जानने वालों में उसका 
आदर हुआ । फिर कुछ काल पीछे अर्थात्‌ १८६७६ ई० में इस बोली 
के परम रसिक अतिशुशज्ञ प्रतिष्ठित विद्वान फ्रेडरिक पिनकाट महा- 
शय ने इंगलिस्तान में इसे कुछ शोध करके छुपवाया ओर अपनी 
भूमिका में इसकी भाषा की इतनी प्रशंसा की जितनी की कदाचित 
वह योग्य न थी । ओर इंगलिस्तान के हिन्दी जानने वालो ने उनके 
साथ सम्मति की। निदान इस पुस्तक को इंगलैण्ड' में यहाँ तक 
आदर मिला कि हिन्दुस्तान की सिविल सरविस के परीक्षा प्र॑ंथों में 
नियत हो गयी |” इसके बाद जब भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने 'मुद्रा- 
राक्षस? का अनुवाद किया तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की कृपा 
से वह भी पाय्यक्रम में रख दिया गया | फिर तो अच्छे नाठको को 
पाव्यक्रम में रखने की प्रथा चल गयी | नाठको के पाख्यक्रम में रखे 
जाने का एक कारण यह भी था कि अग्रेजी साहित्य के पाख्यक्रम में 
शेक्सपीयर आदि के सम्पूर्ण अथवा अंश-नाटक अवश्य रखे जाते थे । 
उसकी देखा देखी हिन्दी में भी यह प्रथा चल निकली । उधर पारसी 
थियेग्रो की ओर से अश्लील और सस्ते नाटकों का प्रदर्शन देश भर 
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में हो रहा था। इन थियेय्रों के लिये हिन्दी के भी कुछ नाटककार 
नाटक लिखा करते थे। परन्तु उनकी गणना साहित्यिक नाठक- 
कारों में नही होती थी। इस तरह यद्यपि खेलने के लिये नाटक 
लिखने की प्रथा मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने आरम्भ की, परन्तु यह प्रथा 
चल न सकी। नाटककार दिनो-दिन रगर्मंच की ओर से उदासोन 
होते गये और उनके नाटक पढ़ने योग्य तो रह गये, परन्तु 
वे रंगमंच के योग्य न हो सके | फलतः नाटककारों और कलाकारों 
के बीच की खाई चौडी होती गयी। धीरे-धीरे ऐसे नाटकों को 
साहित्यिक” नाटक कहा जाने लगा | परन्तु यह बात परम्परागत नहीं 
है। संस्कृत के नाटक केवल बुद्धि-विल्लास के लिये अथवा पढ़कर 
आनन्द लेने के लिये नही लिखे जाते थे | वे “दृश्यकाव्यः कहे जाते 
थे क्योकि वे रगमच पर प्रस्तुत करने के लिये ही लिखे जाते थे। 
वे मनको तृप्त, शान्त और संतुष्ट करने के लिये, विकारों को दूर 
करने के लिये ओर सच्चा आनन्द प्रदान करने के लिये ही लिखे 
और रंगमच पर प्रस्तुत किये जाते थे | नाटकों की मूलशक्ति का 
पता उन्हें पढ़कर या सुनकर नहीं चल सकता। उसका पता तो 
तभी चल सकता है जब वे रंगमंच पर प्रस्तुत किये जायें। रंग- 
मंच के निर्मित होने, विकसित होने और उन्नति करने की पहिली 
शत यह है कि उस पर प्रस्तुत किये जाने वाले नावक में अभिनीत 
होने की सम्भावना हो | जब नाठक में यह विशेषता होगी तभी 
कलाकार भी अपनी कला, योग्यता और कोशल का पूरा परिचय 
दे सकेंगे | दृश्य-दश्यावलियो की रचना, प्रकाश का प्रबन्ध, ध्वनि 
विस्तार की व्यवस्था, यवनिका तथा अन्य पदों आदि की सक्गायता 
से नायक को रंगमंच पर सफलतापूवक समुपस्थित किया जाता है। 
परन्तु यदि नाव्क में ऐसे गण ही मूल रूप से न हो जिनके कारण वे 
रंगमंच पर प्रस्तुत किये जा सके तो सारे प्रबन्ध और सारी व्यवस्था 
बेकार हो जायेगी। हमारे देश में, विशेषतया हिन्दी प्रदेश मे नाठकों 
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के पढ़ने, उनकी आलोचना ओर मूल्यांकन करने तथा बौद्धिक ढंग से 
उनका रस लेने को पूरी व्यवस्था विद्यालयों में है। परन्तु रंगमच से 
इनका सम्बन्ध न होने के कारण इनमें नाटकीयता के तेवर नहीं होते, 
वह झ्रोज, शक्ति, चुस्ती और गति नहीं होती जो उनको रंगमच पर 
प्रस्तुत करने के फलस्वरूप हो सकती थी । इसका कुफल यह भी होता 
है कि अच्छे अभिनेय नावको की कमी के कारण कलाकारो का 
उत्साह ठंढा पड़ जाता है, उन्तकी कला का सच्चा परिष्कार 
नहीं हो पाता। फलतः केवल 'साहित्यिक' नाटकों की रचना होती 
है और रंगमंच सूना रह जाता है । 

इसी का कुपरिणाम है कि हमारे विशेषशो को रंगमंच सम्बन्धी 
पुस्तकीय ज्ञान तो काफी हो जाता है परन्तु इस ज्ञान का व्यावहारिक 
क्षेत्र में कोई मूल्य नहीं होत। | जब बौद्धिक शान की मात्रा अ्रधिक 
हो जाती है ओर व्यावह्रिक ज्ञान नगण्य हो जाता है तो रगमंच के 
निर्माण, संचालन ओर उन्नति के लिये आवश्यक शन्तुलन' और संयम 
की भी कमी हो जाती है| फलतः अच्छे से अच्छे नाटको का अभिनय 
भी असफल हो जाता है। अधिकतर गैेर-पेशेवर सस्थाओं के- साथ 
यही मुसीबत है। पहिले तो उन्हे रंगमंच पर प्रस्तुत करने योग्य 
नाटक मिलते ही नहीं | यदि ऐसे नाठक मिल भी जाते हैं तो कलाकार 
ओऔर मंच व्यवस्थापक उनके साथ पूरा न्याय नहीं कर पाते, उन्हें 
सफलता पूबक मंच पर उपस्थित नहीं कर पाते। यदि कालाकारो 
आर नाटककारों में अधिक घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो सके और दोनो 
मिल कर नाटक के सफल अभिनय की व्यवस्था करें तो निश्चय 
ही रंगमंच का विकास हो ओर अच्छे से अच्छे नाटक लिखे जायेँ। 
इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर समथ नाटककारों ओर कलाकारो 
का ध्यान जाना चाहिये | 


जेसा कि हमने कहा हमारे देश के रक्षमञ्य की परंपरा 
अत्यन्त प्राचीन है। आदिकाल से ही' नाटकों के खेलने की प्रणाली 
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चली आई है। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त वाल्मीकीय रामायण, 
महाभारत और बौद्ध तथा जैन साहित्य में रंगमंच, कला कमरों 
ओर नाटको के संबन्द्ध में प्रचुर सामग्री प्राप्त दोती है| जैसा कि डा» 
'विन्टरनित्ज़ तथा अन्य विद्वानों का कथन है--इस बात के प्रमाण 
मिलते हैं कि अश्वघोष का अपना एक दल था और वह अयोध्या, 
काशी तथा पाटलिपुन्न में धूम घूम कर काव्यपाठ और अभिनय किया 
करते थे | कोशाम्बी के सम्राद उदयन का उदयनबन प्रसिद्ध ही है। 
छोटा नागपुर में आज भी वे गुफाएँ मौजूद हैं, जो लगभग 
अशोक के काल में, या उसके कुछ ही बाद उत्यशाला और प्रेज्ञाणह 
के रूप में इस्तेमाल होती थीं | प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डा० टी० ब्लाख 
ने इन गुफाओ का पता लगाकर और इनमें मिली शिलालिपियों की 
व्याख्या करके समृद्ध भारतीय रंगमग्ल की परंपरा को ईसा के ३०० 
वर्ष पहले तक पहुँचा दिया है। भरत नाव्य-शाञ्र में रज्शाला 
और रह्नमश्च के निर्माण के सम्बन्ध में जो विवरण ग्राप्त है, उससे भी 
हमारे उपर्यक्त कथन की पुष्टि हो जाती है। मथुरा में एक प्राचीन 
शिलालेख मिला है, जिसमें 'लिणशोभिका? शब्द आया है; इसका 
तात्पय उस अभिनेत्री से है, जो कि गुफाओं में रहती थी | इस प्रकार 
की गुफा का चर्चा कालिदास के कुमारसमव में भी आया है। 
मेघदूत में भी इसका प्रमाण मिलता है। भरत नाव्यशासत्र के निम्ना- 
ड्ित श्लोक के असुसार ही रामगढ़ के प्रेज्ञाण्हो का निर्माण हुआ 
था । वह श्लोक है--- 
स्तंभानां. बाह्मतश्चापि सोपानाकृतिपीठकम्‌ । 


इृष्टकादरुमिः कार्य अ्क्षकानां निवेशनम्‌ | « 
यह एक विचित्र बात है कि इस प्रेक्षाणह के संबंध में पिछले 
बों में इतना विवाद हुआ और कुछ विदेशी विद्वानों के अतिरिक्त 
अधिकतर भारतीय विद्वानों ने इस प्रेज्ञाग्॒ह के संबन्ध में सन्देह प्रकट 


किया | इस संबंध में समस्त प्राप्त साहित्य के अध्ययन के बाद हम तो 


जज 
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इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि 'सीताबँगा! और “जोगीमारा? गुफाश्रों 
को रज्गशाला, नाव्यशाला, वत्यशाला और चित्रशाला_ मानना ही 
पड़ेगा | हमने इस प्रेज्ञायह के संबंध में 'अआर्कियालाजिकल सर्वे आव 
इन्डिया? १६०३-४ के अड्ड से डा० टी० ब्लाख के सचित्र लेख के 
आवश्यक अंशों को उद्धत कर दिया है। इसके बाद इस संबंध में 


सह 


अधिक कुछ कहना शेष नहीं रह जाता | 


! इसके अतिरिक्त नास, शूद्रक, कालिदास, भवभूति आदि ने जो 
' नाटक लिखे यदि उनका अध्ययन ध्यान पूर्वक किया जाय तो हम 
निस्संदेह इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि इन नाठको को रक्षमश्व पर 
प्रस्तुत करने की परंपरा थी और इनकी रचना करते समय इन सभी 
महान कवियों और नाटककारो ने रह्ममश्न की आ्रावश्यकताओं का 
ध्यान विवरण सहित रक्खा | इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण मिलते 
हैं कि एक एक पात्र के अमिनय, रूपसज्जा आदि के संबंध में 
छोटी से छोटी बातों का ध्यान इन नाट्ककारों को रहता था। 
तभी तों इन नाठकों को कालिदास ने “शान्तः चाकज्षुष यज्ञ” कहा 
है और शास्त्रीय दृष्टि से भी नाठकों को दृश्य-काव्य के अन्तर्गत 
माना गया है। जिस देश ओर युग में भरत नास्य-शासतत्र जैसा अ्न्थ 
सब प्रतिष्ठित रह् हो उस देश के और उस युग के रंगमंच की समृद्धि 
के बारे भें किसको सन्देह हो सकता है! “4रतनास्य-शाज््र में रंग- 
शाला अथवा प्रेश्षाणह या रंगमंच, रंगशौष, रंगपीठ, मत्तवारिणी 
आदि के सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त हैं वे तत्कालीन भारतीय रंगमंच 
के अत्यन्त लोकप्रिय और समृद्शशाली होने के अन्यतम प्रमाण है 
भरतनाय्य-शासत्र की दीकाएँ ओर भाष्य तथा नाटक, रंगमंच ओर 
अमिनय से सम्बन्धित इतना पुष्कल साहित्य प्राप्त है कि उसके सहारे 
हम पूरे युग के नाव्य-साहित्य और रंगमंच के विकास क्रम का सम्यक 
दर्शन कर सकते हैं। हमारे देश में रंगमंच को सदैव राज्याश्रय 
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प्राप्त रह । अशोक ने यत्रपि ऐसे 'समज्जा! (समाज) का विरोध 
किया जिसमें लोग शराब पीते थे, मांस खाते थे और अश्लील व्यवहार 
करते थे, परन्तु प्रियदर्शी अशोक ने अन्य प्रकार के 'समज्जा! का 
जिसमें धामिक और सामाजिक आयोजन हुआ करते थे विरोध नही 
किया । बोद्ध परम्परा में साधारणतया नाटकों या अन्य प्रकार के 
मनोरंजनो को प्रश्रयः नही दिया गया, परन्तु ऐसी कथाएँ मिलती हैं 
जिन पर विश्वास करने से यह माना जा सकता है कि स्वयं भगवान्‌ 
गौतस बुद्ध के युग में राजणह में नाटक खेले जाते थे | इसी प्रकार 
कणवेर जातक में श्यामा नाम की वेश्या की प्रेमकथा मिलती है | 
उस कथा में नये द्वारा घूम-घूम कर नाथक करने का भी एक स्थल 
आता है। उस नाटक में नटों ने सब से पहले यह गीत सुनाया था--- 


“यन्त॑ वसन्तसमये कणवेरेसु भानुसु, 
साम॑ बाहाय पीलेसि सा त॑ आरोग्यमतबबि |) 


(तूने वसन्‍्त समय में लाल लाल कनेर के बृज्लों के बीच म जिस 
सामा को हाथों से दबाया था, वह तुझे अपने आरोग्य की सूचना 
देती है !) 

जैन परम्परा में भी सूर्याभदेव के सामने नाठक खेलने का प्रसंग 
आता है | इस प्रकार्‌ वैदिक साहित्य, हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य, 
बौद्ध और जैन साहित्य सब में किसी न किसी रूप में रंगमंच के होने 
और उन पर नाटकों के खेलने की परम्परा पायी जाती है. अश्वघोष 
आर भास के युग से राजशेखर के युग तक इस प्रकार अत्यन्त समृद्ध 
नाव्य-साहित्य और रंगमंच का ऐतिहासिक दृष्टि से कम से कम 
चौदह सो वर्षों का क्रमबद्ध गौरवशाली इतिहास मिलता है। यदि 
इतने लम्बे युग कोन मानें और कुछ पाश्चात्य ओर भारतीय 
विद्वानों के मत के अनुसार इस सम्पूर्ण अवधि को एक ही हजार 
वर्ष मान लें तो भी यह गव॑ और गौरव की बात है कि भारतवर्ष में 
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प्रायः सावदेशिक रूप में रंगमंच ओर नास्य परम्परा इतनी समृद्ध 
और उनन्‍नतिशील रही | 

जैसा कि डा० एस० एन० दास गुप्त तथा अन्य विद्वानों ने बार 
बार कहा है राज्याश्रित नाठकों और रंगमंचो के अतिरिक्त लोक-नाव्य 
और लोक-रंगमंच को परम्परा भी हमारे देश में सदेव रही है और वह 
शिष्ट रंगमच ओर शिष्ट नाथ्य-साहित्य की समानुवर्तिनी होकर चलती 
रही है। लोक रंगमच के कुछ ऐसे रूप रहे हैं जो अत्यन्त प्रभावशाली 
और चमत्कारपूर्ण थे | दस रूपको और अद्धारह उपख्यको का अध्ययन 
करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोक नाव्य और लोक रंगमंच 
ने नाव्य-शाख्रियो और नाटककारो को प्रभावित किया था। पालि, 
प्राकृति और अ्पश्रश में लोक-नाय्य के विभिन्न रूपो का चचों यदा 
कदा मिल जाता है | उत्तराखण्ड में यात्राओ ओर रास नाठकों की भी 
परम्परा मिलती है। दक्षिण में भी लोक-नाव्य के विभिन्न 
लोकप्रिय रूप रहे | इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत रंगमंच के 
साथ लोक रंगमंच भी चलता रहा है। परिष्कार की दृष्टि से उसमें 
चाहे जो भी कमी रही हो परन्तु सहखों वर्ष तक उसका क्रमिक 
विकास होता रहा और सस्कृत रंगमच के पराभव के बाद भी यह 
क्रम टूटा नही--यह एक बहुत बड़ी बात है। अपभ्र श काल के बाद 
जब आधुनिक भाषाओं और बोलियो का उद्भव और विकास हुआ 
तो उसके साथ नास्य-साहित्य का भी विभिन्न ज्षेत्रों में विभिन्न प्रकार 
से विकास होता रहा । इस समय यदि मुस्लिम आक्रमण न हुआ 
होता ओर सांस्कृतिक ज्षेत्र में इस्लामी प्रभाव न फैला होता 
तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में नाव्य-साहित्य और रंगम॑च का 
विकास अधिक द्रुत गति से होता ओर वे समृद्ध भी शीघ्र ही 
होते | परन्तु ऐसा न हुआ | फलतः इसमें व्यतिक्रम आ गया | 
कई ज्षेत्रों में तो रंगमंच का सबंनाश' ही हो गया। अन्य ज्षेत्रो में मी 
इसका हास और पतन धीरे धीरे हो गया । यदि यात्रा, रास, ऋृष्ण- 


| १७ ] 


लोला, राम-लीला, गरबा, पवाडा, बुर्रा कथा, हरि-कथा, कोलाट्म्‌ 
तथा कुद्द, आदि कोडियो लोक नाख्य के रूपो ने हमारी सांस्कृतिक 
विकास धारा को अबाधघ और अदटूट न बनाया होता तो आज जिस 
रगरंच के विकास का स्वप्त हम देख रहे हैं वह पूरा न होता। उन्नी- 
सवीं सदी के प्रारम्म से ही पाश्चात्य प्रभाव के अन्तर्गत बंगाल में 
रंगमंच का विकास क्रम शुरू हुआ । रूसी कलाकार लेबेदफ ने बहुत 
पहले ही अपने ढंग से यह काय शुरू कर दिया था। उसके बाद 
प्रोफेसर विल्सन ने इस काम को आगे बढ़ाया | सच यह है कि बंगाल 
का आधुनिक रंगमच सन्‌ १७७६ ई० में स्थापित कलकत्ता थियेटर से 
ही आरम्म हो गया और कलकत्त में ही १५ अक्टूबर १७८६ ई० को 
अभिज्ञान-शाकुन्तल का अँंगरेजी अनुवाद खेला गया था। आरम्भ 
में कलकत्ते में केवल अ्रगरेजी नाठको के खेलने की परम्परा थी। बाद 
में बंगाल के तरुणो ने बंगला मे नाटक लिखना और खेलना आरम्भ 
किया । धीरे धीरे इन नाठको और र॑गमंच की लोक-प्रियता बढ़ती 
गई | इसी प्रकार दक्षिणी ज्षेत्रो मे और महाराष्ट्र, गुजरात आदि में 
भी रगमंच का विकास नये सिरे से आरम्म हुआ। जहाँ तक उत्तर- 
प्रदेश का सम्बन्ध है यहाँ के आधुनिक रंगमंच का विकास दूसरे ही 
ढंग से हुआ | यद्यपि उत्तरप्रदेश में लोक-नायव्य के विभिन्न रूपो का 
प्रचलन था परन्तु संस्कृत रंगमंच तो समाप्त ही हो गया था | नवाब 
वाजिदअली शाह के जमाने में 'रहस? का उत्कर्ष हुआ और उसी 
समय अमानत ने भी इन्द्र-सभा? लिखी | ६इन्दर-सभा? की रचना 
कुछ ऐसी हुई थी कि शीघ्र ही उसने लोक-प्रियता प्राप्त कर ली और 
पारसी थियेट्रों ने उसे अपना लिया । धीरे-धीरे चार-पॉच “इन्द्र- 
सभाएँ? लिखी गई ओर पारसी थियेटरों के लिये सस्ते और किसी हृद 
तक अश्लील नाग्कों के निर्माण की परम्परा चल पडी । भारतेन्तु 
हरिश्चन्द्र कला के नाम पर होने वाली इस सावजनिक सामूहिक 
अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं कर सैके और उन्होने “इन्दर-समा” के 
२ 
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विरोध में “बन्दर-सभाः लिखी । साथ ही रंगमंच पर खेलने योग्य 
नावक भी लिखते रहे। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है 
कि भारतेन्दु के पहले भी नाठकों की रचना होती थी | महाराज यश- 
वन्‍त सिह (१६२६-७८) ने 'प्रबोध-चन्द्रोदय” का अनुवाद १६४३ ६० 
में किया था। उनके बाद मुंशी कनवासी दास ने भी इसका अनुवाद 
किया । यह अनुवाद फारसी में था और इसका नाम 'गुलजारेहाल? 
था। नेवाज ने शकुन्तला का अनुवाद १६८० ई० में किया था और 
रघुराम नागर ने सभासार! नाटक की रचना १७०७ ई०» में की थी | 
बनारसीदास जैन ने भी 'समयसार? नाठक की रचना अकबर के 
शासन काल के अन्त में की थी। रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ 
सिंह ( १६६१-४७ ) ने “आननन्‍्द-रघुनन्दन” और “गीता-रघुनन्दन' 
नावको की रचना की | श्रीमती डा० शारदा देवी वेदालड्वार ने 
मुझे एक पत्रमें बताया है कि उन्हे “श्रीकृष्ण चरित्रोपास्यानः नाम का 
एक नागक लन्दन लाइब्रेरी मे मिला था जिसकी माइक्रोफिल्म प्रति 
उनके पास मोजूद है। यह नाटक काठमारडू मे १ सितम्बर १८३५ 
से प्रायः ८ दिनों तक खेला गया था| सन्‌ १८४१ में भारतेन्दु बाबू 
इरिश्वन्द्र के पिता श्री गोपाल चन्द्र ने नहुषः नाटक लिखा | १८६२ 
३० में राजा लक्ष्मण सिह ने अभिज्ञान-शाकुन्तल का अनुवाद शुद्ध 
खड़ी बोली हिन्दी में किया | शकुन्तला की भूमिका में राजा लक्ष्मण 
सिंह लिखते हैं --“सन्‌ १८६१ ई० में जब कि मेरी स्थिति इटावे जिले 
में थी, मैंने शकुन्तला नाटक की विलक्षण कविता और अति मनोहर कथा 
देखकर विचार किया कि यदि महाकवि कालिदास का यह उत्तम अन्य 
साधारण हिन्दी बोली में उल्था हो जाय तो इसे लोग बहुत आनन्द 
से पढ़ेंगे और इससे हिन्दी भाषा की वृद्धि में सहायता पहुँचेगी | ऐसा 
सममकर मैंने अपने थोड़े समय को जो सरकारी कामों से बचता था, 
इस विषय में लगाया और डेढ़ बरस के भीतर अनुवाद पूरा करके 
सन्‌ १८६२ ई० में छुपवा दिया |? « 
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इसके आगे राजा साहब लिखते हैं, “जिस समय शकुन्तला 
का प्रथम अनुवाद हिन्दी में हुआ था “प्रबोध चन्द्रोदयः को छोड़ कोई 
नाठक इस भाषा में न था। परन्तु अब में बड़े आनन्द से देखता 
हूँ कि इस २५ वर्ष के भीतर शकुन्तला ही की रीति पर कई नायक 
संस्कृत से हिन्दी में हो गए हैं और होते जाते हैं|?” 

भारतेंदु हरिश्वन्द्र भी नाटक! नामक अपने प्रसिद्ध लेख में 
लिखते हैं, “हिन्दी भाषा में वास्तविक नाठक के आकार में अन्य 
की सृष्टि हुए. पचीस वर्ष से विशेष नहीं हुए. | यद्यपि नेबाज कवि 
का शकुन्तला नाटक, वेदान्त विषयक भाषा ग्रन्थ 'समयसार? नाटक, 
ब्रजवासी दास के प्रबोध चन्द्रोदय? प्रद्तति नाटक के भाषा अनुवाद 
नाठक नाम से अभिहित हैं किन्तु इन सबो की रचना काव्य की 
भाँति है। अर्थात्‌ नाठक रीत्यानुसार पात्र प्रवेश इत्यादि कुछ नहीं 
हैं। भाषा कविकुल मुकुट माणिक्य “देव” कवि का “देवमाया प्रपंच 
नायक? और श्री महाराज विश्वनाथ सिह रीवाँ का आनन्द-रघु- 
ननन्‍्दन? नाठक तथा श्री महाराज काशिराज की आशा से बना हुआ 
ध्रभावती” नाटक यद्यपि नाठक रीति से बने हैं किन्तु नावकीय 
यावत नियमों का प्रतिपालन इनमें नहीं है और ये छुंद प्रधान ग्रंथ 
हैँ। विशुद्ध नाक रीति से पान्न प्रवेशादि नियम रक्ण द्वारा भाषा 
का प्रथम नाठक मेरे पिता पूज्य चरण श्री कविवर गिरिधघरदास 
( वास्तविक नाम बाबू गोपालचन्द्र जी ) का है |... ... ....... - .. 
हिन्दी भाषा में दूसरा अन्थ वास्तविक नाठककार राजा लक्ष्मणसिह 
का 'शकुन्तला? नाटक है। भाषा के माधुय आदि गुणों से यह नाटक 
उत्तम ग्रन्थों की गिनती में है। तीसरा नाटक हमारा “विद्यासुन्द्रः 
है। चोथे के स्थान में हमारे मित्र लाला श्री निवासदास का 'तपती 
संवरण?, पंचम हमारा “वैदिकी हिंसा,? षष्ट प्रिय मित्र बाबू तोतारास 
का 'केटोझृतांत”ः और फिर तो और मी दो चार इृतविद्य लेखको के 
लिखे हुए अनेक हिन्दी नाव्क हैं |” 
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इस प्रकार हिन्दी में भारतेन्दु के पहले भी नाठको के खेलने 
ओर रचने की परम्परा थी। भारतेन्दु के समय में यह परम्परा खूब 
पुष्ट हुईं | अरब तक जो नाव्य परम्परा एक-एक कर पतली धाराश्रो में 
बहती थी अब उसने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के भगीरथ प्रयत्न से एक 
महाधारा का रूप ले लिया। इस सम्बन्ध में भारतेन्दु बाबू का 
निम्नांकित कथन ध्यान देने योग्य है। “यत्रपि हिन्दी भाषा मे दस- 
बीस नाथक बन गए. हैं किन्तु हम यही कहेगे कि अ्रभी इस भाषा में 
नाटकों का बहुत ही अमाव है। आशा है कि काल की क्रमोन्नति 
के साथ ग्रथ भी बनते जायेंगे और अपनी सम्पत्ति शालिनी ज्ञान 
बृद्धा बडी बहन बगभाषा के अक्षय रत्नमाण्डार की सहायता से हिन्दी 
भाषा उन्नति करेगी | 


“यहाँ पर यह बात प्रकाश करने में भी हमको अतीव आनन्द 
होता है कि लन्‍्डन नगरस्थ श्रीयुत फ्री डरिंक पिनकाट साहब ने भी 
शकुन्तला का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया है। वह अपने २० 
मार्च के पत्र में हिन्दी मे मुकको लिखते है, ४ उस पर भी मैंने हिन्दी 
भाषा के सिखलाने के लिये कई एक पोथियाँ बनाई है। उनमे से 
हिन्दी भाषा में शकुन्तला एक नाटक है ।”? 


जिस शकुन्तला नाटक का यहाँ चर्चा किया गया है वह राजा 
लक्ष्मण सिह कृत शकुन्तला ही है। पिनकाट महोदय ने उसमे कुछ 
संशोधन ओर सुधार किये हैं। भारतेन्दु! बाबू नाटक लिखने के 
आंवरिक्त उन्हे रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिये भी अधिक चिन्तित 
रहते थे। उन्होंने स्वयं नाटक मण्डली बनाई थी। बलिया में इनका 
हरिश्चन्द्र नाटक खेला गया था । डुमराव में भी इनका यही नाटक 
खेला गया था। काशी में जब कभी कोई नाटक खेला जाता तो 
भारतेन्दु बाबू उसे अवश्य देखते | परन्तु भोडे अनुवादों ओर भद्दे 
अश्लील अभिनय को देखकर उन्हें बडी पीडा होती थी। एक 
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बार काशी में नाचघर में 'रत्नावली? का अभिनय हुआ | उसे देखकर 
भारतेन्द बाबू ने लिखा, “सर विलियम म्योर साहइत्र के काल में 
अनेक ग्रंथ बने हैं क्योकि वे ग्रन्थ बनाने वालो को पारितोषिक देते 
थे | इसी से रज्लावली? भी हिन्दी में बनी ओर छपी है । किन्तु इसकी 
ठीक वही दशा है जो पारसी नाटकों की है। काशी में पारसी नाटक 
वालो ने नाचघर मे जब 'शकुन्तला? नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त 
नायक दुष्यत खेमटे वालियो की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक 
मटक कर नाचने और 'पतरी कमर बल खाय” यह गाने लगा तो 
डाक्टर थिबो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रति विद्वान यह कह कर उठ 
आए कि अब देखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर 
छुरी फेर रहे हैं !! यही दशा बुरे अनुबादों की भी होती है। बिना 
पूव कवि के हृदय से हृदय मिलाए अनुवाद करना शुद्ध कख मारना 
ही नहीं, कवि' की लोकातर स्थित आत्मा को नरक कष्ट देना है |” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक हिन्दी रंगमंच के आदि- 
काल से ही पेशेवर और गैर पेशेवर नाठककारों और कलाकारों का 
विरोध आरम्म हो गया। दोनो की शैली, टेकनीक, कथाबस्त, 
आपदशं, उद्देश्य और दृष्टिकोण मे बडा अन्तर था। पारसी थियेटरों 
ओर अन्य व्यवसायी नाठक कम्पनियों के सामने गैर पेशेवर रंगमंच 
का टिका रहना सम्भव न हों सका । न उसे सजग और सचेष्ट जन- 
मत का समथन प्राप्त हो सका ओर न विदेशी सरकार ने उसे सरक्षुण 
प्रदान किया | इसी का फल था कि यद्यपि हिन्दी को उत्तराधिकार में 
संस्कृत नाटकों की तथा अन्य लोकनास्यो की शानदार परम्परा मिली 
परन्तु उससे समुचित लाम नही उठाया जा सका ओर हिन्दी रंगमच 
भी अधिक समृद्ध न हो सका। आज यदि हिन्दी रंगमंच को समृद्ध 


होना है तो सरकार, जनता, नाटककारो और कलाकारो को मिलकर 
उद्योग करना होगा । 


इस सम्बन्ध में कुछ बातें ओर भी सोचने की हैं ) पहली बात यह 
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है कि यद्यपि अगरेजी र॑गमंच का प्रभाव भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रीय 
रंगमंचो पर किसी न किसी मात्रा में आरम्मिक काल में अवश्य 
पडा, परन्तु विद्वानो और विशेषज्ञो ने सबब सम्मति से यह बात 
स्वीकार की है कि इस प्रभाव के बावजूद क्षेत्रीय रंगमंचो और 
नाव्थ-साहित्य का विकास मूल रूप से स्थानीय परम्पराओं के गर्भ से 
ही हुआ | इस अ्रथ में भारतीय रंगमंच का विकास निस्सन्देह स्व- 
देशी, स्व॒तन्त्र और स्वस्थ वातावरण में हुआ। बंगाली रंगमंच हो 
या मराठी, गुजराती रंगमंच हो या हिन्दी, या फिर दक्षिण भारतीय 
रंगमश्च ही क्यो न हो यह बात सर्वत्र लागू है| दूसरी बात यह है 
कि जिस समय इन रंगमश्बो का विकास हुआ हमारा देश राष्ट्रीय 
पुनरोजीवन के काल से होकर गुजर रहा था। फलतः प्रायः सर्वत्र 
परम्पराओ का ध्यान रखा गया और भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण॒ता 
को बनाये रखने का सजग प्रयत्न किया गया। श्रतः श्रेंगरेजी के 
कुछ नाटकों का अनुवाद होते होते प्रायः सबका ध्यान संस्कृत के 
नाटकों की ओर गया और उनके अनुवाद हुए। कालिदास, शूद्रक, 
विशाखदत्त, मवभूति आदि प्रायः सभी महत्वपूर्ण नाठककारो के 
नाटक ज्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित और रूपांतरित हुये। यह 
प्रक्रिया भी प्रायः सारे देश मे एक साथ ही चली | बंगला, गुजराती, 
मराठी, तेलुगु, हिन्दी आदि में हरिश्रन्द्र नाटक की रचना 
“न्डकौशिकः के आधार पर प्रायः एक ही समय में हुई। 
इसके साथ एक क्षेत्र की भाषा में दूसरे क्षेत्र की भाषा के नाठकों का 
अनुवाद भी होता रहा | भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्र ने ज्ञान वृद्धा बड़ी 
बहन बँंगभाषा के अक्षय-रतक्न-भाण्डारः की सहायता से हिन्दी भाषा 
की बडी उन्नति की आशा प्रकट की थी और उनकी यह आशा 
फलवती भी हुई। जिस प्रकार अन्य भाषाओं के नाटककार दूसरी 
भाषाओं के नादय-साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करते थे उसी तरह हिन्दी 
के नाटककार भी | ह 


[ रहे | 


राष्ट्रीय रंगमंच की कल्पना--हमारे महान देश के विभिन्न ज्षेत्रो 
में कम या अधिक रंगमचों का विकास हो चुका है| यह सही है कि 
इस विकास में कभी शिथिलता आई है और कभी यह विकास अधिक 
तेजी के साथ हुआ है | द्वितीय महायुद्ध के पहले सिनेमा ने इन रंग- 
मंचो को बहुत गहरा धक्का पहुँचाया था। कुछ काल तक तो ऐसा 
लगा कि लोगो की रुचि ऐसी हो गई है कि वे अब न पेशेवर रंगमंच 
की ओर आइष्ट होगे न गैरपेशेवर रंगमंच की ओर । युद्वकाल में 
हमारे देश में अनेक सामाजिक और राजनीतिक परिवतंन हुए | 
बगाल के अकाल और देश व्यापी साम्प्रदायिक दंगो ने जन-मानस 
को और उसके कलाकारों को मंकोड दिया। फलतः भारतीय जन- 
नाट्य-सघ का जन्म हुआ और बंगाल की हुरबस्था का चित्रण 
उसके द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत नाटकों में किया जाने लगा। ठीक 
इसी समय बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आत्म आदि प्रदेशों में रंगमंच 
से सम्बन्धित एक आन्दोल न उठ खडा हुआ | बंगाल के शिशिर कुमार 
भादुडी, महाराष्ट्र के मामा वरेरकर ओर अहमदाबाद के जय सुन्दर 
सुन्दरी आदि रंगमंच के महान अधिनायक हैं | अपने ज्षेत्रो में तो ये 
लोग काम कर ही रहे थे, इनकी प्रेरणा से ओर नई सामाजिक 
चेतना के फलस्वरूप एक जन-आन्दोलन के रूप में रंगमंच से 
सम्बन्धित यह सबंधा नवीन आन्दोलन चारों तरफ चलने लगा। 
इधर उदयशंकर और प्रथ्बीराज कपूर जैसे महान कलाकारो ने भी 
ध्यान दिया । एथ्वी थियेट््स ने दीवार!', पठान; “गद्दार,” “कला- 
कार” आदि नाटकों का श्रमिनय देश भर में घूम-घूम कर किया। 
“वान्ञः के अभिनय ने बंगाल में तूफान मचा दिया। फल्लतः चारो 
और से एक नये रंगमच की माँग उठने लगी। पिछले दस बारह 
ब्षों में लगभग सारे देश में रंगमंच के प्रति एक नई आस्था लोगों 
में जाग्मत हुई है । एकाकी और पूर्ण नाठकों के साथ ही लोक नादय 
के विभिन्न रूपो को भी रंगमच पर प्रस्तुत किया गया ओर उनकी शक्ति 


हक 
तथा सम्भावनाओ का भी अनुभव हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त होने के 
बाद जब राष्ट्रीय पुननिर्माण का चतु॒र्मखी और व्यापक अभियान 
आरम्भ हुआ तो केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान इधर गया और 
साटक अकेडमी? की स्थापना हुईं। इस अकेडमी में इस 
क्षेत्र के अनेक महान व्यक्ति हैं और इसके द्वारा देश भर में नादय- 
कला और रंगमंच के सम्ब्द्दन के सम्बन्ध में प्रयल हो रहा है। 
विभिन्न प्रदेशों में भी सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कुछ नकुछ 
प्रयल्ल किया जा रहा है। स्वयं नाठककारों ओर कलाकारो में नवीन 
चेतना, जाशति और आत्म-विश्वास के भाव पैदा हो रहे हैं। समय 
की आवश्यकता यह है कि घरकार, नाग्ककार और अभिनेता आपस 
में सहयोग करके देश में राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण-कार्य में हाथ 
लगावें | हमारे संविधान के अनुसार चोदह राष्ट्रीय भाषाएँ हैं । 
विभिन्न राज्यो की भी सीमाएँ बन चुकी हैं | इसलिये भाषा की दृष्टि 
से तथा विभिन्न राज्यो की दृष्टि से भी प्रादेशिक रंगमंचों के निर्माण की 
व्यवस्था तुरंत होनी चाहिये। इधर मामा वरेरकर तथा एथ्बीराज आदि 
ने इस सम्बन्ध में काफी आन्दोलन किया है।आशा है कि निकट भविष्य 
में ही रगमंच के ये नेता अपनी माग पूरी कराने में सफल भी होगे | 


प्रस्तुत पुस्तक की रचना में हमने इस बात का ध्यान रखा है 


इर्कृपेा “। “४ 


कि बेदिक काल से आधुनिक काल तक विभिन्न भाषाओं ओर ज्षेत्रो 
के रंगमंच तथा नाव्य साहित्य के विकासन्क्रम का अध्ययन प्रस्तुत 
किया जाय | आशा है कि पाठको को इस पुस्तक में देश की विभिन्न 
प्रमुख भाषाओं के नाव्य-साहित्य के उदुभव और विकास का क्रमिक 


वर्शन मिलेगा । साथ ही वे विभिन्न रंगमंचों की_ एक झऊांकी भी 
इसमें पा सकेंगे | 


साल भर पहले मेंने इस पुस्तक की रचना का काय॑. आरम्म 
किया था | उस समय कार्य की गम्भीरता का अनुमान मुझे न था 
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ओर यदि श्रीमती महादेवी वर्मा, डा० शारदादेवी वेदालंकार, महा- 
परिडत राहुल सझृत्यायन, डा० मोती चंद, ड7० मगवत शरण उपा- 
ध्याय, डा० उदय नारायण तिवारी, डा० सतीशचन्द्र काला, डा० 
एज़ाज़ हुसेन, श्री नामवर सिंह, श्री नर्मदेश्वर चतु॒वेदी आदि स्नेही 
मित्रों का सक्रिय सहयोग न प्राप्त हुआ होता तो मैं इस महाशंव को 
न पार कर सकता और मेरी नैया शायद बीच ही में डूब गई होती । 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० रामकुमार वर्मा ओर डा० जगदीश 
चन्द्र जैन जैसे समर्थ साहित्यकारों की विभिन्न पुस्तकों और लेखो से 
भने अत्यधिक लाभ उठाया है। डा०» नगेनद्र, डा० जयकान्त मिश्र, 
डा० दशरथ झोमका, डा० सोमनाथ गुप्त, डा० चन्द्रभानु गुप्त, डा० 
नन्द दुलारे वाजपेयी, श्री वर जरत्नदास, श्री तारिणीशं कर चक्रवर्ती आदि 
विद्वानों के प्रति मैं अपनी हादिक इतश्ता प्रकद करता हूँ | पाठक 
उनकी रचनाओ ओर ग्रन्थों की प्रतिच्छाया प्रस्तुत पुस्तक में स्थान 
स्थान पर देख सकते है। ग्रयाग-संग्रहदल य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
संग्रहालय तथा इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकाध्यज्षो 
ओर कमचारियो के प्रति मी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हैँ । यदि 
इनका सक्रिय सहयोग प्रास न हुआ हो ता तो हमें वे अलम्य अन्थ न 
मिल पाते जिनकी सहायता लिये बिना प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रशयन 
असम्भव था | प्रस्तुत पुस्तक को देखकर भाई प्रथ्वीराज कपूर, ख्वाजा 
अहमद अब्बास, मामा वरेरकर, शम्सु मित्र, डा० महादेव साहा 
जैसे हितैषी ओर स्नेही अवश्य ही सन्तुष्ट होगे | आयुष्यमती प्रभा और 
पुष्पा, चिरंजीव गणेश प्रसाद सिंह, माकण्डेय, कमलेश, महावीर, 
कृष्ण बिहारी, महबुब, ग़ लाम अली, जगदीश, मुरली और परमानन्द 
को धन्यवाद देकर में इतने सहज ही में इनसे उऋण होना 
नहीं चाहता। प्रूफ़ संशोधन में श्री श्याम नारायण वर्मा ने 
अत्यधिक परिश्रम किया है। मैं उनके प्रति आमार प्रकट करता हूँ | 
श्री शिवकुमार सहाय, सहायक व्यवस्थापक हिन्दी साहित्य प्रेस, ने 
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प्रस्तुत अथ के प्रकाशन में ज्ञो परिश्रम किया है उसके लिए मैं उन्हे 


हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 


मैंने जिन अन्थो तथा अन्य साहित्य से सहायता ली है उनमे 
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२, के० आर० पिशरोती 
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४, मुल्कराज आनन्द 
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७. विलसन 

८. विन्टरनित्ज़ 
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११, हेमेन्द्र नाथ दास गुप्त 


१२, एस० एन० दास गुप्त 

१३, चन्द्रभानु गुप्त 

१४, धीरेन्द्र चन्द्र सेन 

१५, कन्हैयालाल माखिक 
लाल मुंशी 
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लिय्रेचर 
--आकियालॉजिकल सर्वे आऑब 
इण्डिया? १६०३-४ में प्रकाशित 
“केब्ज़ एणड इन्सक्रिप्शन्स इन 
रामगढ़ हिल्स”? नामक लेख 
“-दी बंगाली ड्रामा 
--दी इण्डियन स्टेज भाग १ 


आर २ * 
--हिस्ट्री आँव संस्कृत लिटरेच 
“दी इश्डियन थियेटर 


--हिस्द्री आव बंगाली लिय्रेचर 
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*.-हिस्ट्री आवब मैथिली लिटरेचर 
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संस्कृत नाटकों के त्ोत ४७ 


क्षणिक योवनोन्माद के वशीभूत होकर आश्रम के पविन्न नियमों को 
तोड़ा था | शकुन्तला के इस उदाहरण से कणव महर्षि सजग हो 
गए थे ओर उन्होंने शकुन्तला के साथ प्रियम्बदा आदि कुमारी 
कन्याओ को नगर ओर राजदरबार में जाने से रोक दिया था | 
जिस व्यक्ति के लिए शकुन्तला ने आश्रम के नियमो की उपेक्षा की 
थी उसी के द्वारा भरे दरबार में अपमानित होने पर शकुन्तला के 
मन की ग्लानि का अनुमान किया जा सकता है। अभिज्ञान 
शकुन्तल? के पॉचवे अंक का वह भाग जहाँ शकुन्तला अपने 
सम्बन्धो की याद बराबर दुष्यन्त को दिलाती है परन्तु दुष्यन्त 
कठोरता पूवक उसका निरादर करता है और उसकी बातों पर 
अविश्वास करता है, प्रत्येक ऐसी तरुणी के लिए चेतावनी है जो 
क्षुणक कामातु रत; के वशीभूत होकर अपनी कल मर्यादा को खो देने 
के लिए तैयार हो जाती है; क्योंकि उसे भी इस जझणिक सुख के 
बाद उसी निरन्तर अपमान, आत्मग्लानि और दुख का अनुमव करना 
पन्ता है जो कि शकुन्तला को करना पडा था | शकुन्तला की ही भाँति 
पिता के अकस्मात मिलने के बाद अपने बेटे से भी उसके यह पूछने 
पर कि “अज्जुए का एसो ॥(ये कोन हैं मां १)” उसे भी कहना पड़ेगा 
“बच्छुदे भाअहेआाइ पुच्छेहि | (बेटा, अपने भाग्य से पूछ !)” । 
शझुन्तला को ज्ञा भुगतना पड़ा वह तो एक बात हुई। स्वय॑ 
दुष्यन्त को भी पाश्चात्ताप के सागर में गोते लगाना पड़ा था। जो 
भी पुरुष दुष्यन्त के पथ का अनुसरण करेगा उसे अभ्यागता, 
स्नेहाकाज्षिणी प्रेमका को, अपनी गर्भवती त्री को, अका रण अपमा- 
नित और उपेक्षित करन का फल भुगतना पड़ेगा | हुष्यन्त के समान 
उस भी कहना पड़गा--- 
वयस्य १? कथसेवसविश्वान्त दुःखमनुभवामि ? 
प्रजागरात्खिली भूतस्तस्थाः स्वप्ने समागमः । 
वाष्पस्तु न ददात्येनां द्वष्ट॑ चित्रगतामपि ॥ 
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करने का आदेश दिया | विश्वकर्मा ने अपना काम तुरन्त पूरा कर 
दिया और नाठकों के प्रदशन का कार्य आरम्भ हो गया। जिस प्रकार 
के नायक खेले गए. उनमे “अमृत मन्थन? (समवकार) ओर “त्रिपुरदाह' 
(डिम) मुख्य थे | कालिदास ने इसी परम्परा का अनुगमन किया । 
“ललितामिनय? (नाख्शासत्र) ओर “अष्ठाश्रय” भरत मुनि की परम्परा 
की विशेषताएं थी | 
' “विक्रमोबशीय! में कालिदास ने इसी का उद्घोष इस प्रकार किया- 
/ सुनिना भरतेन यः श्रयोगों 
भसवतीष्वष्ट रसाश्नयों निबद्धः | 
ललितासिनय तमयमभर्ता 
मरुतां द्ृष्ट्मना! सलोकपाल: ॥ (२-११) 
भरत मुनि ने तम लोगो के लिए. जो आठों रसो से भरा हुआ 
नाटक लिख रखा है उसी का सुन्दर अभिनय भगवान इन्द्र तथा 
लोकपाल देखना चाहते है |? 
भरत मुनि ने इस नास्य शास्त्र की रचना कब की इसके 
... सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती । परन्तु भरत मुनि 
कालिदास के बहुत पहिले हुए थे | यदि ऐसा न होता तो कालिदास 
ने इतनी श्रद्धा से उनका चर्चा न किया होता । कालिदास ने मास, 
सौमिल्न ओर कवि पुत्र का भी चर्चा किया जो इस बात का प्रमाण है 
कि अपने समय में ये नाथ्ककार अत्यन्त प्रसिद्ध थे। कालिदास के 
समय में भी इनकी प्रसिद्धि बहुत काफी थी ओर इनके बाद के नाठक- 
कार इनके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके थे। मगर भरत को 
कालिदास ने “मुनि? कहकर याद किया है जो इस बात का द्योतक 
है कि भरत की प्रतिष्ठा सर्वाधिक थी और महाकबि कालिदास उनके 
प्रति सबसे श्रधिके श्रद्धा रखते थे। यह भी स्पष्ट है कि भरत मुनि 
उपर्यक्त सभी नायककारों से पहिले हुए थे। अश्वधोष और भास के 
पहिले ही इस नादय शास्त्र का प्रणयन हो चुका था। अतः उन्हे 
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इसा से बहुत पहिले का मान लेने मे किसी को एतराज न होना 
चाहिए। भरत के नास्य शास्त्र मे परिवर्धन और परिवत्तन भी होते 
रहे हैं | 

नाव्य शास्त्र का निर्माण नास्य रचना के पहिले नही हो सकता | 
रचनाओ की परम्परा होने पर ही, रचनाओं को परिष्कृत तथा 
निदोंष बनाने के लिए ही, नाव्य शास्त्र का निर्माण किया गया होगा । 
इसका अर्थ यह हुआ कि अश्वघोष, भास आदि की अत्यन्त साफ 
सुथरी परिष्कृत रचनाओ के पहिले नाव्य रचना की परम्परा थी 
तथा “नाय्य शासत्र! के निर्माण के पहिले भी यह परम्परा थी... 

यह मान्यता और “मरत नाव्य शास्त्र को पवित्रता की यह 
परम्परा सहछ्नो वर्षों तक अक्षुर्ण और अ्रविच्छिन्न रही | संस्कृत के 
महान नाव्ककारों ने खुले रूप में, स्थान-स्थान पर भरत के “नास्य- 
शास्त्र! का चर्चा किया है और उसका ऋण स्वीकार किया है। नाव्य 
शास््रकी रचना के ही कारण भरत 'मुनि? के पद पर प्रतिष्ठित 
किए गए | 

वैदिक साहित्य मे नाटकों का पता नहीं चलता। परन्तु वेदों में 
कथोपकथन के अनेक स्थल आते हैं | यम और यमी, पुरुूषा ओर 
उवशी, नेमा भागंव और इन्द्र, अगस्त्य, लोपामुद्रा तथा उनका 
पुत्र, इन्द्र और इन्द्राणी आदि के वार्तालाप तथा विवाद अनेक 
स्थलो पर मिलते हैं। ये स्थल दो व्यक्तियों को बात-चीत का आदि 
रूप हमारे सामने पस्तुत करते हैं। वार्तालाप के अतिरिक्त गान, दृत्य 
आ्रादि के भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं । इस प्रकार कह्य जा सकता 
हे कि वेदों में नाठक के बिकास के प्राथमिक चिह्न दृष्यिगोचर होने लगे 
थे | परन्तु इन्हे नाटक का आरम्मिक तत्व मान लेना अनुचित होगा । 

वेदों में 'नठः अथवा “नाटक? शब्द का प्रयोग कही नहीं हुआ 
है। 'शैलूपषः शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है। मगर यह शब्द, 
अमिनेता अ्रथवा नठ के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, इसका कोई प्रमाण 
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नही है। सम्मवतः यह शब्द संगीतज्ञ अथवा गायक के अ्रथ में हो 
प्रयुक्त हुआ है। हों, बाद के साहित्य में इसका प्रयोग अवश्य ही 
धन”! के अर्थ में हुआ है। 

सामवेद के मन्त्रों के गाए जाने तथा उनके नृत्य के भी होने के 
प्रमाण मिलते हैं। 'महाब्रतः के अवसर पर स्तरियाँ अभि के चारा 
ओर नाचती थीं और अपने नृत्य से वर्षा का स्वागत करती थीं । 
विवाह के अवसर पर मंगल मनाने के लिए सोहागिन स्त्रियाँ नृत्य 
किया करती थीं । मृत्यु के बाद चिता के पास भी द्ृत्य करने की प्रथा 
थी | इस समय सगीत का कार्यक्रम भी होता था। इन बातों को 
देखकर हम यह कल्पना आसानी के साथ कर सकते हैं कि विदिक 
समाज में एक ऐसा वातावरण निर्मित होने लगा था जिसमें नाटकों 
का जन्म सम्भव था| इन गीतो तथा नृत्यो के साथ मुद्रा और भाव 
भगिमा प्रदर्शित करने की प्रथा भी चल पड़ी थी। गद्य पद्म को 
मिलाकर किसी कथा के आधार पर एक प्रकार का गीत-नास्य तैयार 
कर लिया जाता था | यह परिपाटी चलने लगी थी ओर नाठकों के 
जन्म के लिए समुचित वातावरण तैयार होने लगा था ।.. 

कालान्तर में महाकाव्यो और उनके विभिन्न कथा भागों से 
पेरणा ग्रहण करके, गीत और दृत्य के साथ उनको मिलाकर 
'एक नये प्रकार का साहित्य धीरे धीरे तैयार होने लगा था। नाटकों 
की उत्पत्ति में इन गीतो और द्त्यों का बहुत बडा हाथ था। भरत 
के अनुसार 7 कल 222:2240/ नत्य, संगीत, अभिनय के आधार पर ही हम 
साधारण काव्य तथा नाटकों में अन्तर केर सकते है |) देशरूपकों में 
नाटक को “अबवस्थानुकृति? कहा गया है | 

पाणिनि के दो सूत्र है 'पराशर्यां शीलालिभ्याम! तथा “कर्माश्डा 
कशाश्वादिनि/ | पाणशिनि का समय चौथी पांचवी शताब्दी ई० पू० 
 है। 'शीलालिन? का प्रयोग यदि पाणिनि के यहाँ 'नट? के श्रर्थ 
में हुआ है तो यह प्रश्न उठता है कि नटः का श्र्थ क्‍या है- 
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नतंक अथवा अभिनेता ? यदि “नः? का अर्थ अभिनेता है तो फिर 
यह मानना ही पड़ेगा कि पाशिनि के समय में किसी न किसी प्रकार 
के नाटक अवश्य थे | 
मनुस्मृति में भी यह शब्द आया हे | मनुस्मृति का रचना काल 
दूसरी सदी ई० पू० माना जाता है। मनुस्थति और पतंजलि के 
हाभाष्यः को प्राय; समकालीन माना जाता है। पतशञ्जलि ने, 
शोभिको? की चर्चा की है। 'शोभिकः वे शिक्षक थे जो अभि-; 
नेताओं को बताते थे कि मच पर कस के बध का प्रदर्शन कैसे करना 
चाहिए. । ये शिक्षुक स्वयं मरते हुए कंस का अ्रभिनय करके नटो को 
बताया करते ये | यह प्रदर्शन जन-साधारण के सामने होता था ! 
कस बध का चित्रण करने वाले दृष्यो को अंकित करने की भीः 
शिक्षा दी जावी थी । 
पाणिनि ने कंस के सम्बन्ध में बतंमान, भूत ओर भविष्यत का 
आभास देने वाले तीन उद्धरण भी दिए हैं । पता चलता है कि उन्हें 
अपने समय के किसी नाठक से ही उन्होने लिया है। उद्धरण है 
“च्छ हन्यते कसा:” “गच्छु घानिष्यते कंसाःः, और “कि गतेन 
हत: कंसाः ।! 
कैयटने शोमिक- का अर्थ यो बताया है, “कसानुकारिणां नठाना 
व्याख्यानोपाध्याय:, कसानुकारी नठा; सामाजिकै; कंसाबुध्या परिग्रहीता: 
कसो भाष्ये विवाज्षिता: अर्थात्‌ शोभिक! वे गुरु हैं जो अपने 
न» शिष्यो को कंस का अनुकरण करना सिखाते थे। “नः? ही 
कंस का अमिनय करते थे। वही दशकों द्वारा कंस समझे जाते थे | 
भाष्य में इसी कंस का चर्चा आया है। जो नठ वासुदेव की भूमिका 
में आता था उसे वासुदेव की सच्ची अ्नुकृति करनी पडती थी | 
जहाँ तक हम सममभते हैं 'शीलालिन! और “कशाश्वः की 
उत्य और अभिनय की दो अलग प्रणालियाँ थी | नागको के सम्बन्ध 
में शिक्षा देने वाली अलग संस्थाएं थी जहाँ शिक्षक नर शिष्यो को 
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अभिनय तथा उत्य की अलग अलग शिक्षाएँ देते थे । इन शिक्षको 
को 'शौमिकः कहा जाता था। दरत्य अक्सर अपनी स्पष्ट मुद्राओ 
के कारण अभिनय के अत्यन्त निकट पहुँच जाया करते थे । मुद्राएँ, 
शरीर के विभिन्न अ्ंगो के संचालन, उठने बैठने, चलने की कला, 
ये सब्न नृत्य के अन्दर ही आ जाती थी। 

नाव्थ को दशरुपको के अन्दर अवस्थानुकृति? कहा गया है। 
स्थिति अथवा अवस्थाओ का अनुकरण मौन भी हो सकता था| 
“ननाव्थ” को रूपक इसलिए, कहा जाता था कि अभिनेता अपने 
व्यक्तित्व को भूलकर पात्र के व्यक्तित्व को अपना लेता था । कभी-कभी 
तो ऐसी भी स्थिति आती थी जब कि उत्य और विशेष भावना को 
व्यक्त करने वाले गीतो से ही नाटक का काम पूरा हो जाता था। 

अन्थिका? का अथ नगेश के अनुसार है पूरी कथा का 
वणुन |? कंस-बध की कथा ही ले ले | कंस का जन्म, कंस का वैभव- 
विलास तथा अत्याचार और फिर कंस का बध सबका पूर्ण विवरण 
अन्थिका? के माध्यम से, ऐसा सजीव चित्र उपस्थित कर देता 
था मानो कंस और वासुदेव सचमुच सामने आ गये हो। भाष्य के 
अनुसार कंस बंध में 'अन्थिका? व्शन के साथ साथ काले ओर 
लाल रंग मे रंगे लोग, कंस और कृष्ण के दल के बनकर, मंच पर 
अभिनय करते थे | इससे '“अन्थिका' वर्णन की रोचकता बढ़ जाती 
थी ओर उसमें सजीवता आ जाती थी | 

“नटस्य श्रुणोति? वाक्य का प्रयोग यह प्रमाणित करता है कि 
नट जो कुछ कहता था उसे लोग सुनते थे | लोग रह्कशाला मे नयो 
और ग्रन्थिकाओं की बात सुनने के लिए. ही जाते थे। इससे स्पष्ट है 
कि जब नट ओर ग्रन्थिका का अभिनय होता था तो वे बोलते भी 
थे, बक्तुता भी देते थे। वे क्या कहते थे इसका उदाहरण हम ऊपर 
दे चुके हैं। 

फिर संस्कृत रंग मच का आरम्म कब से ओर कैसे हुआ ! चार 
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अकार की बाते इस सम्बन्ध में कही जाती हैं (१) नाठक का आरम्भ 
विष पूजा के आधार पर हुआ (२) नावकों का आरम्म तब से 
हुआ जब यूनानी लोग भारत में आए |ओर शहरों मे उनका 
सम्बन्ध यहाँ के लोगो से हुआ । यूनानी रंग मंच व्यवस्था के आधार 
पर ही मारतीय (सस्क्ृत) रंग मंच का निर्माण हुआ। (३) इसका 
मूल वेदों में ही पाया जाता है ओर वेद सबसे पुराने है | इनसे पहले 
का साहित्य प्राप्त ही नहीं (४) सूज्रचार तथा पुत्तलिका के जत्य से भी 
ठको तथा रंय मंच का उदमव और विकास का सम्बन्ध लोग 
जोड़ते हैं। हम इस सम्बन्ध में कोई भी निश्चित मत नही दे सकते। 
यह अब भी खोज और अनुसंधान का विषय है ओर विद्वानों को 
इधर फिर से ध्यान देना चाहिए | इस सम्बन्ध मे दो बातो पर सबसे 
अधिक जोर दिया जाता है | 
युनानियो का यहाँ के नगरो में आकर बसना ओर नागरिकों से 
हिलना मिलना युनानी रंग मच के स्थापित होने का एक महत्वपूर् 
कारण अवश्य बन सकता था | इस सम्भावना की ओर से आँखे नहीं 
बन्द कर सकते। रंगमंच पर पदों का प्रयोग तथा 'यवनिका! _ शब्द 
का प्रयोग इस घत्‌ की पुष्टि करता है। विद्वानों का दूसरा 
दल इस तक को अस्वीकार करता है | 
सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया जाता है किश्नाटको का 
आरम्भ पुतली के नाच से हुआ । निश्चय ही यह नाच अ्रति प्राचीन 
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काल में आरम्म हुआ। कंठपुतली को_ नचाने वाला 'सूत्रधारः 
कहलाता था| उसका सहकारी 'स्थापक? कहलाता था। नाथ्कों मे. 
इन दोनों शब्दों का प्रयोग इसी अथ मे हुआ । राजशेखर ने सीता 
की बोलती, नाग्य करती पुत्तलिका का वर्णन किया है । इस प्रकार 
नाटकों का आरम्भ पुतलियो के नाच से मानने का सबल आधार 
मिलता है। परन्तु इस आकार को ही अन्तिम रूप से स्वीकार कर 


लेना अनुचित होगा। इन सभी आधारो को नाटको को जन्म देने 
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का श्रेय मिलना चाहिए। जब तक कोई विद्वान सवमान्य फैसला 
नही दे देता हमे इसी बात को स्वीकार करना पड़ेगा । 

जो हो, यह बात सप्रमाण सिद्ध हो जाती है कि ईसा से तीन या 
चार सौ वषे पहले ही भारत में रंग मंच का निर्माण भलीमॉति हो चुका 
था | रह्शालाओं मे नट पौराखिक नायको का अ्रभिनय किया करते थे । 
ये नठ गद्य में भी बोला करते थे । यदि हम यह स्वीकार कर ले तो 
हम यह भी स्वीकार कर लेंगे कि पाणिनि ने 'शीलालिन” और 
कुशाश्व? के नट सूत्रों की चर्चा करके यह प्रमाणित कर दिया है कि 
उस समय तक नटठो का अभिनय अत्यन्त लोक प्रिय हो चुका था 
ओर चू कि उस समय “नट्सूत्र! थे इसलिये नयी को शिक्षा देनेवाले 
शौमिक? अवश्य रहे होगे जो इन कलाकारो को अभिनय कला में 
दक्षु" बनाते रहे होगे। इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि 
ईसा से पॉच छ सो वष पहिले ही हमारे देश में किसी न_किसी रूप 
में नाग्क रचे झ्ोर खेले ज 

हमारे प्राचीन आचार्यों ने काव्य को दो भागो में विभक्त किया 
हे--दृष्य तथा अ्रव्य । साहित्य में दोनों का अत्यन्त महत्व पू्ण स्थान 
है। पर श्रव्य काव्य की अपेज्ञा दृष्य काव्य को अधिक महत्वपूर्ण माना 
जाता है। अ्रव्य काव्य केवल कानो द्वारा हमारे भीतर रसोद्र क कर 
पाता है जबकि दृष्य काव्य कानो और आँखो के सहारे यही कार्य 
करता है। “काव्येषु नाटकम्‌ रम्यम?! कहकर हमारे आचायों ने दृष्य 
काव्य की महत्ता को स्वोकार किया है। दत्य, गायन, वादन और 
अभिनय ने मिलकर ही नाटक का पूरा रूप खडा (किया, 
अपनी वेषभूषा, कथोपकथन, भाव प्रदशन, क्रियार # 
सहारे उस व्यक्ति का पूरा रूप सामने खड़ा करताँ है जिसकी भूमिका 
मे वह रंगमंच पर उतरता है | भरत मुनि का कथन है कि-- 

न तज्लानं॑ न तच्छिरप॑ नसा विद्या न सा कंला । 
न सायोगो न तत्कस नाव्ये 5स्मिन्यन्न दृष्यते !! 
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'ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नही, कोई विद्या नहीं, कोई 
कला नहीं, कोई योग नही, कोई कम नहीं, जो नाठक में न हो |” 

भारतीय शाखत्रकारों ने नाटक को “रूपक? के नाम से अभिहित 
किया है | रूपक दो भागों में विभक्त हँं---रूपक तथा उपरूपक | रूपक 
के भेद हैं नावक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामूग, 
अंक, वीथी और प्रहसन | उपरूपको के भेद हैं नाटिका, त्रोट्क, 
गोष्ठी, सद्क, नाट्य रासक, प्रस्थान, काव्य, संलापक, रासक, प्रेखंण, 
उल्लाप्य, श्रीगदित, शिल्पक, दुर्मल्लिका, विलसिका, प्रकरिणी, दक्लीश 
और भाणिका | एकाकियो के निकट रूपक के भाण, व्यायोग, अक, 
वीथी, प्रहसन तथा उपरूपक के गोष्ठी, नाव्य रासक, काव्य आदि 
आते है | 

यदि हम सस्कृत साहित्य के नाटकों को रूपक तथा उप रूपक के 
विभिन्न वर्गों में बांग्ना चाहे तो यो बांट सकते हैं--- 
रूपक 

१, नाटक ; अभिज्ञान शाकुन्तल (कालिदास) 

२, प्रकरण : मालती माधव (भवमूति) ' 

३, भाण ; कपू र चरित (वत्सराज) 

४, व्यायोग : मध्यम व्यायोग (भास) 

५., समवकार : समुद्रमथन (वत्सराज) 

६. डिम : त्रिपुर दाह (वत्सराज) 

७, ईहाम्ग : रुक्मिणी हरुण (वत्सराज) 

८, अंक या उत्सूष्टिकाज्ञ : शमिष्ठाययाति 

६, वीथी ; मालविका 

, १०४ पहसन : मत्तविलास (महेन्द्र विक्रम वर्मन) 

उपरूपक 

१, नाटिका ; रत्नावली (हु) 


२! त्रोटक : विक्रमोबशी (कालिदास) 
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३. गोष्ठी : रैबत मदनिका 
४. सट्टक : कपू र मजरी (राजशेखर) 
५ नाख्य रासक ; विल्लासवती 
६, प्रस्थान : श्रृंगारतिलक 
७, उल्लाप्य ; देवी महादेव 
८, काव्य : यादवोदय 
६, प्रेखण : बालिबध 
१० रासक ; मेनका हित 
११, सलापक : माया कापालिक 
१२, श्रीगद्त ; क्रीडा रसातल 
१३, शिल्पक : कनकावती माधव 
१४, विलसिका (उदाहरण अप्राप्य) 
१५. दुर्मल्लिका : विन्दुमती 
१६. प्रकरणिका (उदाहरण श्रप्राप्य) 
१७ हल्लीश : केलिरैवनक 
श्ट, भाणिका ; कामदत्ता 
यदि हम किसी भी प्रकार की काल्‍््पनिकता का आश्रय 
न ले ओर केबल सर्बंमान्य तिथियों ओर तथ्यों को ही स्वीकार 
करें तो भी हम देखेंगे कि प्रायः चौदह सो वर्षों तक (ईसा की 
पहली शताब्दी से चौदवीं शताब्दी तक ) संस्कृत के अनेक समथ, 
मेधावी नाटककारों ने सस्क्ृत के सबसे महत्वपूर्ण और ख्याति प्राप्त 
नाटकों की रचना की ! चौद॒ह सौ वर्षा की यह लम्बी अवधि नास्य 
रचना की कला के विकास और प्रसार का काल रही हे। अश्व- 
घाष ने “सारि पुत्त प्रकरण?, भास ने 'स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा योग- 
न्धरायण? आदि, शुद्रक ने “ग्रच्छुकटक?, कालिदास ने “थअभिज्ञान 
शाकुन्तल?, “विक्रमोबंशी! तथा 'मालविकाभिमित्र”, विशाखदत्त ने 
“मुद्राराक्षस”, इर्ष ने “रल्ावली”, 'नागानन्द” और “प्रिय दशिका?, 
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महेन्द्र विक्रम वर्सन ने 'मत्त विलास?, मवभूति ने “उत्तर रामचरित?, 
“महावीर चरित? ओर “मालती-माधव?, भट्टनारायण ने 'वेणी संहारः, 
मुरारि ने अनघधराघव”, राजशेखर ने “बाल रामायण” बाल भारत! 
कर्प रमझ्री? और विद्धशाल भजिजका?, क्षेमेश्वर ने “वर्ड कोशिक? 
दामोदर मिश्र ने 'हनुमन्नाय्क' ओर कृष्ण मिश्र ने “प्रबोध चन्द्रोदय? 
नामक नाटक लिखे । 


ये केवल थोड़े से नाम हैं। चोदहवी सदी के बाद भी नाटकों की 
रचना होती रही | इनमे से अनेक नाटक उपलब्ध भी हैं | इस प्रकार 
हिन्दी के उदय और विकास काल में संस्कृत नाटकों की परम्परा जीवित 
थी। यदि तत्कालीन शासकों ओर उनके समथको ने नाव्य कला का 
सक्रिय विरोध और दमन न किया होता तो इसका उत्तरोत्तर विकास 
होता रहता | _ हु 


जैसा कि हम अगले अध्यायो में देखेंगे ये नाटक मूलतः अमभिनीत 
होने के लिये लिखे गये थे ओर इनके अमिनय के लिये पूरा प्रबन्ध 
किया जाता था। 'सारिपुत्र प्रकरण से “प्रबोध चन्द्रोदय! तक नाठकों 
की जो परम्परा रही है उसका यदि विवेचन किया जाय तो यह जान- 
कर विस्मय होगा कि हर नाटक में उस समय के सामाजिक, 
राजनीतिक ओर आधिक जीवन की रुच्ची कांकी मिल जायेगी। 
भारतीय समाज अपने विकास क्रम के किस स्तर पर कब था, इसका 
पता भी इन नाटकों द्वारा अच्छी तरह लग जाता है। 


हमने भारतीय नादय साहित्य के आदिकाल के सम्बन्ध मे जो 
तथ्य यहाँ दिये है वे उसकी परम्परा की प्राचीनता को प्रमाणित कर 
देने के लिये काफी हैं। परन्तु अनुसन्धान करने वाले विद्वानों को 
इससे ही सतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। वेदों से लेकर महाभारत 
तक और जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी पुष्कल सामग्री है जिसकी 
छानबीन करके हम अपने नाट्य साहित्य की प्राचीनता के सम्बन्ध _ 
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में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है और उसके उद्भव तथा विकास 
की प्रत्येक कड़ी को पहिचान सकते है। 

“(रंगमंच ओर रंगशाला” वाले अध्याय में हम छोटा नागपूर 
स्थित 'सीता बेगा? और “जोगी मारा? गुफ़ाओ का विवरण प्रस्तुत 
करेगे | प्रायः सभी विद्वान एकमत है कि ईसा से प्रायः तीन सौ वर्ष 
पहिले यहाँ की रगशाला बनी थी ओर उसमे दत्य होता था, कबिता 
पाठ होता और नाटक खेले जाते थे | इन गुफाओ में जो शिलालेख 
मिलते है उनकी भाषा अशोक के शिलालेखों की भाषा से बिल्कुल 
मिलती जुलती है। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में अशोक स्वय 
नाच रंग के समर्थक नहीं रह गये थे। जीवन में सादगी ओर 
आध्यात्मिकता अधिकाधिक मात्रा में आवे, इधर सम्राट अशोक का 
ध्यान अधिक था। इसलिये उनके समय में नाट्यकला को अधिक 
प्रशय न मिल सका होगा। फिर भी इसी युग मे प्रेज्ञागह निर्मित 
हुये | उनमे से एक अरब भी, बाईस सो वर्षों के बाद भी, मौजद है । 
यह तत्कालीन नादय साहित्य और रंगमच के विकास और समृद्धि 
का हो प्रमाण है | इसी समृद्ध उत्तराधिकार को लेकर कालिदास ओर 
भवभूति ने नाट्य परम्परा को आगे बढ़ाया था। 


अध्याय २ 
संस्क्ृत नाटकों के लोत 

अक्सर कहा जाता है कि हमारे अधिकतर संस्कृत नाटकों 
के ख्ोत धार्मिक रहे है | पच्छिम के विद्वान अक्सर इस बात पर जोर 
देते हैं | परन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यह आरोप सत्य न 
उतरेगा | यह सही है कि धार्मिक ओर पोराणिक कथाओ का बहुत 
गहरा प्रभाव भारतीयों के सस्तिष्क पर सदैव पडता रहा | मगर केवल 
इसी बात के आधार पर सस्क्ृत नाठकों का मूल खोत धार्मिक मान 
लेना गलत होगा । भास के चारुदत्तः और “स्वप्न वासवदत्ता? नाटक, 
शुद्रक का 'मच्छुकटिकः नाटक, _ कालिदास के “विक्रमोबंशी? 
“धभालविकाग्नि मित्र! और अमिज्ञान शाकुन्तल? नाठको का आधार 
रूढ़िगत घामिक विश्वास मान लेना और उनके सामाजिक आधार 

को न देख पाना असगत है, उचित नहीं । 
अभिजन शाकुन्तल्न? सस्कृत का सवश्रेष्ठ नाटक है। वैसे तो 
इस नाटक में दुष्यन्त ओर शकुन्तला, एक प्रतापी सम्राद तथा वन 
वासिनी अप्सरा--कन्या के संयोग-वियोगन्संयोग की कहानी कही 
गयी है| साथ ही इस जगत प्रसिद्ध नाटक में मनोविश्ञान, स्नेह, करुणा 
आदि की भावनाओं का, प्राकृतिक तत्वों का, राजदरबार तथा नगर 
व्यवस्था आदि का, बडा सफल चित्रण किया गया है। परन्तु अधिक 
ध्यान पूर्वक पढ़ने पर तत्कालीन सामाजिक स्थिति का पूरा ज्ञान हमें 
इस नाटक द्वारा हो जाता है। भेनका तथा विश्वामित्र का स्नेह 
सम्बन्ध, कणव ऋषि के आश्रम में तपस्विनी की तरह रहते हुए भी 
मेनका की पुत्री शकुन्तला का एक सर्वथा अपरिचित अतिथि के साथ 
म्बन्ध स्थापित करना, कणव ऋषि के मन में क्रोध न उत्पन्न होकर 
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करुणा उत्पन्न होना और माया मोह मुक्त होते हुए भी समाज में रहने 
वाले साधारण पिता की भांति शकुन्तला की विदाई के समय उनका 
यह कहना--- 
यास्यत्यथ शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टमुत्करठया | 
करणठः स्तम्भित वाष्प वृत्ति कलुषश्चिन्ताजड'दशंन । 
वेक्लब्यं मम्म॒ तावदीदशमिद॑ स्नेहाद्रण्यौकसः 
पीड्यन्ते गरृहिणः कर्थ नु तनया विश्लेषदुखैन॑वेः । 
आज शकुन्तला चली जायगी, यह सोचकर दिल बैठा जा 
रहा है| ऑॉसुओ को रोकने से गला इतना रु ध गया है कि मुह से 
शब्द नही निकल रहे हैं ओर इसी चिन्ता में मेरी आँखे भी धेंधली 
पड गयी है | जब मुझ जैसे बनवासी की ऐसी दशा है तब उन बेचारे 
ग्रहस्थो को कितना कष्ट होता होगा जो पहिले पहिल अपनी कन्या 
को विदा करते होगे:! तथा अपनी सख्ियो प्रियम्बदा आदि को साथ 
ले जाने की जिद करने पर शकुन्तला को कणव का यह उत्तर, “वत्से- 
इमे अ्रपि प्रदेये। नयुक्त मनयोस्तत्रा गन्तुम!--“बेटी ये अ्रभी कुमारी 
है | इनका अभी विवाह करना है। इसलिये इनका वहाँ नगर 
अथवा राजद्रबार मे जाना ठीक नही है |? और श्रन्त में शकुन्तला 
के चले जाने के उपरान्त दिल हल्का होने पर उनका फिर यह 
कहना---- 
अर्थोष्टि कन्यापरकीय एवं तामद्य संग्रेष्य परिग्रहीतुः ! 
जातो मसाय विशदः अ्रकामं प्रत्यपि तन्‍्यास इवान्तरात्मा | 
कन्या सचमुच पराया धन होती है। आज उसे पति के घर 
मेजकर मेरा मन वैसे हो निश्चिन्त हो गया है जेसे किसी की धरोहर 
लौगा दी हो? --यह सब तत्कालीन सामाजिक सत्यो के प्रति कवि कुल 
गुरु कालिदास की अपूर्व सजगता का ही प्रमाण है। 
अ्रभिज्ञान शकुन्तल” के इस महान रचयिता ने शकुन्तला को 
सम्राट दुष्यन्त द्वारा इसी लिए अपमानित करवाया कि उसने 
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क्षणिक योवनोन्माद के वशीभूत होकर आश्रम के पवित्र नियमो को 
तोड़ा था | शकुन्तला के इस उदाहरण से कणूव महृषि सजग हो 
गए ये ओर उन्होने शकुन्तला के साथ प्रियम्बदा आदि कुमारी 
कन्याओं को नगर ओर राजदरबार में जाने से रोक दिया था। 
जिस व्यक्ति के लिए शकुन्तला ने आश्रम के नियमों की उपेक्षा की 
थी उसी के द्वारा भरे दरबार में अपमानित होने पर शकुन्तला के 
मन को ग्लानि का अनुमान किया जा सकता है। अभिजशञान 
शकुन्तल? के पॉचवें अंक का वह भाग जहाँ शकुन्तला अपने 
सम्बन्धी की याद बराबर दुष्यन्त को दिलाती है परन्तु दष्यन्त 
कठोरता पूर्वक उसका निरादर करता है और उसकी बातों पर 
अविश्वास करता है, प्रत्येक ऐसी तरुणी के लिए चेतावनी है जो 
कणिक कामाठरता के वशीभूत होकर अपनी कुल मर्यादा को खो देने 
के लिए तैयार हो जाती है; क्योकि उसे भी इस ज्लणिक सुख के 
बाद उसी निरन्तर अपमान, आत्मग्लानि ओर दुख का अनुभव करना 
पडता है जो कि शकुन्तला को करना पडा था | शकुन्तला की ही माँति 
पिता के अकस्मात मिलने के बाद अपने बेटे से भी उसके यह पूछने 
पर कि “अज्जुए को एसो ।(ये कोन हैं मां 0)” उसे भी कहना पड़ेगा 
“बच्छुदे भाअ्रहेआईं पुच्छेहिं। (बेटा, अपने भाग्य से पूछ !)” । 
शकुन्तला को जो भ्रुगतना पड़ा वह तो एक बात हुई। स्वय॑ 

दुष्यन्त को भी पाश्चात्ताप के सागर में गोते लगाना पड़ा था। जो 
भी पुरुष दुष्यन्त के पथ का अनुसरण करेगा उसे अभ्यागता, 
स्नेहाकाज्षिणी प्रेमिका को, अपनी गर्भवती सत्री को, अकारण अपमा- 
नित और उपेक्षित करने का फल भुगतना पड़ेगा | दुष्यन्त के समान 
उसे भी कहना पड़ेगा--- 

वयस्य ? कथमेवमविश्षान्त दुःखमनुभवात्रि ! 

प्रजागरात्खिली भूतस्तस्याः स्वप्ने समागमः | 

वाष्पस्तु न ददात्येनां द्वष्द॑ चितन्रगतामपि ॥ 
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करने का आदेश दिया | विश्वकर्मा ने अपना काम तुरन्त पूरा कर 
दिया और नाठको के प्रदर्शन का कार्य आरम्भ हो गया | जिस प्रकार 
के नाठक खेले गए उनमे “अमृत मनन्‍्थन? (समवकार) ओर “त्रिपुरदाह" 
(डिम) मुख्य थे | कालिदास ने इसी परम्परा का अनुगमन किया । 
“ललिताभिनय? (नावण्शासत्र) और “अष्टाश्रय” भरत मुनि की परम्परा 
की विशेषताए थी | 

“विक्रमोवशीय” में कालिदास ने इसी का उद्घोष इस प्रकार किया- 

सुनिना भरतेन यः प्रयोगों 
भवतीष्वष्ट रसाश्नयों निबद्धः । 
ललितासिनय तमयभर्ता 
मरुतां द्वष्डुमनाः सलोकपाल. ॥ (२-१६) 

भरत मुनि ने तुम लोगो क लिए. जो आठो रसो से भरा हुआ 
नाटक लिख रखा है उसी का सुन्दर अभिनय भगवान इन्द्र तथा 
लोकपाल देखना चाहते हैं |? 

भरत मुनि ने इस नाख्य शासत्र की रचना कब की इसके 
सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती | परन्तु भरत मुनि 
कालिदास के बहुत पहिले हुए थे | यदि ऐसा न होता तो कालिदास 
ने इतनी श्रद्धा से उनका चर्चा न किया होता । कालिदास ने भास, 
सौमिल्ल और कवि पुत्र का भी चर्चा कया जो इस बात का प्रमाण है 
कि अपने समय में ये नाटककार अत्यन्त प्रसिद्ध थे। कालदास के 
समय में भी इनकी प्रसिद्धि बहुत काफी थी श्रोर इनके बाद के नाटक 
कार इनके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके थे। मगर भरत को 
कालिदास ने “मुनि? कहकर याद किया है जो इस बात का द्योतक 
है कि भरत की प्रतिष्ठा सर्वाधिक थी और महाकवि कालिदास उनके 
प्रति सबसे अधिक श्रद्धा रखते थे। यह भी स्पष्ट है कि भरत मुनि 
उपयुक्त सभी नाटककारों से पहिले हुए थे। अश्वघोष और भास के 
पहिले ही इस नादय शास्र का प्रणयन हो चुका था। अतः उन्हे 
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लक इदो अद्ध" व॒ुम्दाण शुसणामुल्ल होदु (स्वामी, इसम से आधा 
आप अपने पान फूल के लिए ले ले) ! 
जानुक:ः एततके जुज्जई (यह तो इनका पद ही है) | 
श्यात्न : धीवर महत्तरों तुम पिग्रव अस्सओ दाशणिमेसवत्तों | काउम्बरी 
सक्खिञ्र अम्हाणं पठम सोहिद इच्छी अदि | ता सोणिड 
आपस एल्ब गच्छामो (मछुए भाई, आज़ से तुम हमारे बडे 
प्यारे मित्र हो गये | चले हम तुम चले और मदिरा के आगे 
अपनी दोस्ती एक्‍क्री कर ले । चलो माव्रालय चला जाय) ! 
इस उदाहरण से कालिदास के समय के राजकमचारियों के कायों 
नथा व्यवहारों पर अ्रच्छा प्रकाश पडता हे। कालिदास ने अपने 
तीनो नाटकों और काव्य बन्धो मे ततकालीन सामाजिक जींबन के 
थ्रायः सभी अड्डो पर प्रकाश डाला है । 
आदश का प्रश्न 
रीन्द्रनाथ ठाकुर ने शकुन्तला के इस प्रकार के विवाह पर 
अपना विचार प्रकट करते हुए कहा हे कि कालिदास स्वयं इसे उचित 
नहीं समझते थे। इसीलिए शकुन्तला को अपने इस ग्रेम सम्बन्ध को 
गविचत्र बनाने के लिए, तपस्या करनी पडी थी। 
भ्रालविकार्निमित्र? तथा “विक्रमोवशी? म कालिदास ने इस 
विचार पर बल नहीं दिया, यद्यपि कुमार सम्मव” में पावती की तपस्था 
पर ही अधिक बल टिया हे | लगता है कि कालिदास की यह धारणा 
थी कि बिना तपस्या और साधना के भरत अथवा कार्तिकेय जैसे 
ग्रवापी कुमारों का जन्म सम्मव नहीं था । इस बात को लेकर विद्वानों 
में अच्छा खासा विवाद हा चुका है। कालिदास आदशंबादी नाटक- 
कार थे अथवा मसत्यवादी, इसका अन्तिम निर्णय अभी तक नही हो 
पाया है। शायद उनके यहाँ इन दोनो धाराओं का समन्वय ही अधिक 
मात्रा में दिखायी देता है।साथ ही यह मी सच है कि यद्यपि 


कालिदास तथा संस्क्रत के अन्य नावककार सामाजिक सच सामाजिक सच्चाय्यो-से-... 


डं 
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मुह नही मोड़ते थे परन्तु तत्कालीन समाज पर स्मृतियो का प्रभाव 
इतना गहरा था कि वे उससे बच नहीं सकते थे। कालिदास के समय 
के समाज का यदि विश्लेषण किया जाय तो हम देखेंगे कि उस काल 

के प्रगतिशील तत्व दब से रहे थे। फलतः उनके नाठकों में गति- 
शालता नहीं स्थिरता अधिक है। साथ ही, नए आदशों की स्थापना 
आर नयी मान्यताओं की सृष्टि के स्थान पर हम कालिदास के 
नाटको मे प्राचीन मर्यादाओ, मान्यताओं ओर आदशों का समथन ही 
देखते है 

सस्क्ृत नाटकों को सुखान्त क्‍यों रखा गया, इस पर भी अनेक 
'मत है। उनकी दाशनिक पृष्ठ भूमि आदशवादी ही थी । आज हम यह 
चाहते है कि नाठ्कों में जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया के सधष्र की अ्रभि- 
व्यक्ति प्रद्शित करे | परन्तु संस्कृत नाटककारो की दृष्टि ऐसी नही थी । 
व आदशंवादी दृष्टे रखते थे। ब्रह्मा ने संसार की रचना की | इस 
संसार के सारे नियम उपनियम स्थिर और अपरिवर्तनशील है। विधि 
का लेख मिटाया नहीं जा सकता। ब्रह्म ही सत्य है। जगत असत्य है, 
माया है, क्षणभंगुर है, अस्थायी है | मनुष्य को इस माया मोह के बन्धन 
से मुक्ति ध्राप्त करनी है| मोक्ष, निर्वाण ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य 
है | इसी लक्ष्य की प्राप्ति में सतत प्रयललशील रहना ही मनुष्य का एक 
मात्र कतव्य है | संस्कृत के नावककार इसी जीवन दर्शन से प्रेरित 
होकर, ससारिक जीवन के प्रति ऐसा ही रुख अपनाकर, नाख्य' रचना 
किया करते थे । 
इन नाटकारों की दृष्टि में भारतीय संस्कृति का यही मूल आधार 

था। इसलिए वे अपने नाठथकों का आतंककारी, भयोत्यादक 

सत्रस्त करने वाला, निराशा उत्पन्न करने वाला और अकर्मणय 
बनाने वाला अन्त नहीं होने थे। उनके नाटकों का अंत सयोग 

मिलन, हप, सुख ओर उल्लास के साथ होता था | उनके आशावाद 
और विश्वासवाद की येरणा यह-रहती थी कि आत्मा अमर है. इर 
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ससार में ज्ञणभर विश्राम करने के बाद, यहां के सुख दुख का अनुभव 
करने के बाद उसे परमात्मा म जा मिलना है $इसी लिए, भारतीय 
नाटको को सुखान्त बनाया, दुखान्त नहीं। यदि ऐसा नहीं हाता ता 
<उत्तर रामचरित? नाटक जैसे करुण रस से सरावोर नाटक का अन्त 
भा सुखान्त न दाता + मच्छकथिक' तथा «मुद्राराक्षस' जेस नावका 
को हम इस सम्बन्ध में अपवाद के रूप में स्वीकार कर सकते है। ये 
नाटक हमारे नाठक सम्बन्धी आधुनिक आदशों के आधक निकट 
सा | 
संस्कृत के नाटककारो ने रामायण, महाभारत, पुराण तथा बृहत्‌ 

कथा आदि से अपने कथानक तथा पात्र चुने | यह चुनाव करने के 
बाद उन्होंने इन कथानको म आवश्यकतानसार परिवतन, परिवद्धन 
क्रिया, उन पर रंग चढ़ाया | उन्होने पात्रों को भी अपनी सुविधा 
तथा आदर्शों के अ्रनरूप ढाला, उनम नए ढ्ग से प्राण प्रातष्ठा का | 
यह सब करते समय उन्होंने गम्भीर सामाजिक चेतना और व्यापक 
दृष्टि का परिचय दिया | वे जानते थे कि साहत्य कवल कल्पना का 
कलाबाजो नहीं, उसमे जीवन की क्रर-कोमल, कुघड-सुन्दर सच्चाशया 
की अभिव्यक्ति होती है। यदि ऐसा नहो तो साहित्य समाज का 
दपण न बन सके। उसे मानव समाज के विकास क्रम का सूचक न 
स्वीकार किया जा सके | हम यहाँ जो कुछ कद रहे है मम्मट का 
“काव्य प्रकाश? इसका साज्ञी रे 

«इसीलिए संस्कृत के प्रायः सभी नावटककारा मं इस एक अकार 
को इमानदारी, सच्चाई ओर ताजगी पाते ह | भमहाकाबव कालिदास म 

गुण सबसे अधिक है/ अपने इन्ही गुणों के कारण वे केवल 
संस्क्रत साहित्य के ही नहीं, अन्य साहित्यों के कविया और नाटककार: 

हत आगे बढ़ ज ते हे । उनके नाटका के स्थाया नुल्य का यह 


हें। 


बजट 


ध्न्ड्ञ 
न्र्ड् 
अियाक 
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जेसा कि हमने अभी कहा, पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे नाट्को 
का मूल स्लोत धामिक भावना का बताया है| परन्तु उनके इस आरोप 
का खण्डन भारतीय विद्वानों ने किया है। उदाहरण स्वरूप उन्होने 
भासकृत “चारुढत्तः और 'स्वप्नवासवदतता?, शुद्रक कृत “मच्छ- 
कटिक!ः तथा कालिदास कृत “वक्रमोबशी?, “मालविकार्निमिन्र? 
तथा 'अभिनज्ञान शाकुन्तल? का चर्चा किया है। इन विद्वानों ने यह 
स्वीकार किया है कि अक्सर ये नाटक धारमिक-उत्सवो पर खेले जाते 
थे। परन्तु यह नहीं प्रमाणित किया जा सकता कि ये नाठक केवल 
धामिक उत्सवों पर ही खेले जाते थे। सामाजिक अवसरो पर भी 
इनका अभिनय ओर प्रदर्शन अधिकतर होता था | हा, इन नाथ्को 
का शिक्षाग्रद होना, प्रयोजनीय होना, शिष्ट और शुभ तथा सुखान्त 
होना आवश्यक था जिससे कि सामाजिक जीवन मंगलमय भावनाआओ 
से पूर्ण ओर मण्डित हो सके । 
नट-नटी अथवा नट-भार्या, विदृषक आदि इन नाटकों के अधि- 
भाज्य अंग हुआ करते थे | नट विभिन्न नाटकों में अलग-अलग पात्रों 
की भूमिका किया करत थे | अ्रक्सर नाटकों में रृत्य तथा संगीत के 
भी अंश रहा करत थे। न चेहरे लगाते थे, वष बदलते थे, दाढ़ी 
बाल लगाते थे, चेहरा रंगते थे और पात्रा की सही और सच्ची 
अनुकृति मच पर उपस्थित कर दिया करत थे | 
रंगशाला मे जिस समय उत्सुक, उत्कण्ठित दशकों को भीड 
जुटती थी, उस समय उनका मनोरजन तो होता ही था, उनके सामने 
राज समाज का नग्न चित्र भी उपस्थित किया जाता था, समाज की 
रुढिवादी पतिगामी श'क्तयों की खिल्‍लो भी उडायी जाती थी, हास्य, 
व्यंग, वक्रोक्ति का सहारा लेकर विदषक तथा श्रन्य पात्र गम्भीर चो£ 
किया करते थे | कथोपकथन के माध्यम से तथा मुद्राओं के सहारे इन 
नाटको में प्रायः ऐसी बाते कह दी जाती थी जिनका साधारणतया 
हना निरापद नहीं था | इस प्रकार ये नाटक सामाजिक जीवन को 


संस्कृत नांटकी के स्ोत भ्डे 


जाग्मत ओर परिष्कृत तो करते ही थे, वे राजा तथा प्रजा को उनके 
अधिकारों तथा कतंब्यों के प्रति जाग्रत भी करते थे। व समाज की 
पड गठारी करते थे, उसकी मंगल साधना में सहायक होते थे | 
समाज का चित्रण (वस्तु विषय की व्यापकता) 

कालिदास के सम्पूण साहित्य मे, उनके नाटकों मे भी, देश की 
भोगोलिक स्थिति, सीमाओं, पहाडों, दरों, मैदानों, नदियों, सरोवरो, 
ऋतुओं, पशु पत्तियों, वृक्षों, जता पुष्पो, भूभाग के विभिन्न प्रदेशों, 
क्षेत्रा और अचलो का विस्तुत आर रोचक वर्णन है। उन्होंने राज्य 
आर शासको, राजनीति, राजकीय जीवन, राज्य शास्त्र, आनन्‍्तरिक 
तथा परराष्ट्रनीति, सामनन्‍्तो से सम्बन्ध, राज्य के अधिकारियों ओर 
कमचारियों के अधिकारों तथा कत्त व्वा का विशद वन किया है! 
स्गमाजिक जीवन का कोई भी अंग कालिदास की पेनी दृष्टि से बचा 
नही है। उन्होंने समाज के विभिन्न स्तरो, जातियो, पेशो, अश्रमो, विवाह 
ऊ विभिन्न रूपो, क्षगारों, स्त्रियो, विधवाओं, सती प्रथा, पढां प्रथा; पुरुषो 
की स्थिति, भोजन सामग्री, चीनी, मिठाई, अन्न तथा मांस के भोज्य 
पदार्थ, मदिरा, स्त्री पुरुषों के बस््रों, केशविन्यास, लेप, तेल, दपण, 
अगभूषण, घर की आवश्यक वस्तुओं, बतना, सोने बैठने के सामानों, 
मनोरञ्ञन के साधनों आदि का विवरण सहित वर्णन किया है! 
सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्धो, अतिथि सत्कार, नेतिकता आदि 
पर भी कालिदास ने अपने विचार प्रकट किए है। काव्य, नाटक, 
सगोत, नृत्य, मूतिकला, चित्रकला, स्थापत्यकला का सम्यक परिचय हम 
कालिदास के साहित्य मे मिलता है । इनके अतिरिक्त तत्कालीन अधिक 
जावन (देश को साधारण समृद्ध, राष्ट्रीय धन, कृषि, खनिज पदार्थों 
जगला, व्यापार, वाशिज्य, द्यायात नियात, सिक्‍को, कोपो, बंको, 
आबादी आदि), शिक्षा की स्थिति (शिक्षा के विपय, विद्यारम्भ, 
विद्यार्थी ओर शिक्षक, गुरु दक्षिणा, संगीत तथा चित्रकला के शिन्ञालब, 
छात्रो का जीवन, शिक्षा की अवधि, शुल्क तथा साहित्य रचना आार्टि), 
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जीवन दर्शन (सांख्य, वेदांत, मीमांसा, वैशेशिक, न्याय, योग तथा बौद्ध 
और जैन जीवन ढर्शन आरठि) और धर्म (दृष्टि ओर विचार, पौराणिक 
देवी देवताओं की पूजा, पशुओं और सरिताओं की वन्दना, पाव॑ती, 
उमा, काली शची, गगा, यमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, ऋषि मुनि, राम, 
शिव, त्रिविक्रम, इन्द, वरुण, विष्णु, नारायण, भगवान, महावाराह, 
बासुदेव, कृष्ण, पाशुपत धर्म, तिमूर्ति, मूर्ति पूजा, एकेश्वरबाद, बहुदेव- 
वाद, प्रकृति पूजा आदि) पर ही नहों चूडा कम, उपनयन संस्कार, 
गोदान, विवाह, यज्ञ, दक्षिण, पुरोहित, पूजा, बलि, अनुष्ठान, तब्रत, 
धामिक उत्सवो, ऋतु उत्सवो, यात्राओ, रूढियों ओर अधविश्वासो, 
मुक्ति तथा मोज्ष, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, मृत्यु आदि पर 
भी कालिदास के विचार हम उनका साहित्य पढ़कर जान सकते है | 
कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटककार ओर कवि माने जाते 
है। इसीलिए हमने यहाँ उन्हीं के साहित्य का चर्चा किया और उनके 
सवश्र ष्ठ नाटक से कुछ उदहरण देकर यह बताने की चेष्टा की कि 
सस्क्ृत के नाथ्ककार सामाजिक जीवन से अ्रलग रहकर केवल कोरे 
धार्मिक खोतो से प्रेरणा ग्रहण कर नाट्य रचना नही करते थे | 
पश्चिम के विद्वानों ने उपर्युक्त आरोप लगाकर यह प्रमाणित 
करने की कोशिश की है कि सस्कृत के नाटककार लोक जीवन की 
ओर से उदासीन रहा करते थे | पर कालिदास ही नहीं, किसी भी 
संस्कृत के नाटककार की कृतियों का हम अध्ययन करे तो हमे इन 
विदेशी विद्वानों के आरोप का खोखलापन सरल्तापुवक दिख 
जाएगा | असल बात यद्द हे कि सदेव से ही हमारे देश की जनता 
धर्म प्राण रही है। लोकिक जीवन व्यतीत करते हुए भी उसकी आंखे 
स्व पारलोकिक जीवन की ओर लगी रही हैं | जनसाधारण के साथ 
शासक श्रेणी का भी यही हाल रहा है । हमारे संस्कृत के नाट्ककारों 
ने शासक श्रृंणी के प्रतिनिधियो-राजाओं, रानियो, राजकुमारों 
ओर राजकुमारियों के जीवन वृत्त को आधार मानकर अपने नाटक 


संस्कृत नाटकों के श्नोत भपू्‌ 


लिखे | इन नाठको मे स्वभावतः प्रधानता भी इन्हीं लोगो को मिली | 
परन्तु इनके साथ ही, इन नाटकों में प्रे समाज का जीवन किसी न 
किसी रूप में चित्रित हुआ | मे रणा का मूल खोत धार्मिक विश्वास 
नहीं, जन समाज और शासक समाज का जीवन ही था। यथावसर 
उस पर धामिक विश्वासों का मुलम्सा चढाया गया। यह बिल्कुल 
स्वाभाविक था। समाज के विकास क्रम की दृष्टि से, सामाजिक मूल्यों 
की रक्षा की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की ओर भ्कुका रहना स्वथा 
स्वाभाविक, समुन्चत और समीचीन था । 

स्वयं मरत ने लोकधर्मी और नास्यधर्मी शब्दों का प्रयोग करके 
सत्यवादी और आदशंवादी नाटकों में भेद किया है। जीवन जैसा 
है उसे उसी रूप में चित्रित करना, उसे उसी रूप मे, उसकी सारी 
कुधडताओ और सोढये के साथ, रगमच पर उतार देना लोकवर्मी 
नाटकों का काम था | नाटक का अर्थ ही है जीवन को रगमच पर 
प्रस्तुत करना | रगमच पर बोला गया अत्येक शब्द, अ्मिनेता की 
प्रत्येक मगिमा और काय उसका प्रत्येक वस्त्र, प्रत्येक आभूषण 
सब कुछ वैसा ही होना चाहिये जैसा समाज मे पाया जाता है। जब 
यह होगा तभी नाटककार सच्चे जीवन को रगमच पर उतार सकने 
मे सफल होगा । ऐसे नाटकों को लोकधर्मी कहा गया"। 

जब सत्य के साथ कल्पना का प्रयोग किया जाय, केवल स्थूल 
सत्य को नही काल्पनिक सत्य को भो थअ्रभिव्यक्त किया जाय, तो नाटक 
का रूप बदल जाता है| इस प्रकार के नाथ्कों में वार्तालाप, कथो- 
पकथन, सगीत, उत्य, भावाभिव्यक्ति, भंगिमा आदि सभी भिन्न प्रकार 
की हो जायेगी | इस प्रकार सामाजिक बस्तु स्थिति का आदशंवादी 
रूप सामने आयेगा। दश्क भी ऐसे नाव्यामिनय को देखकर 
कल्पना लोक मे पहुँच जायेगे | ऐसे नाठको को, ऐसे अमिनयों को 
“नाट्य धर्मी) कोटि मे रखा जायेगा । 

इस प्रकार हमारे यहाँ नाथकों में जीवन के दोनो रूपो को 
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अभिव्यक्त करने की कोशिश की गयी | नाटककार जीवन को बौद्धिक 
दृष्टि से देखकर, उसका अनुभव करने के बाद, अपनी नाव्यकला 
का प्रयोग करके नाट्य रचना करता था | उसका आदर्श था जनता 
का, दर्शकों का मनोरजन करना, उसे सोचने विचारने के लिये 
मजबूर करना, उस चमत्कृत करना, उसके हृदय को आन्दोलित 
करना और उसे जीवन को उसके सारे खण्ड! और पिभिन्न रूपो मे 
दिखलाना | भरत ने इस सम्बन्ध म॑ विवरण सहित निव्श दिये। 
भट्ट लोज्नट, श्री शांकुक, भट्ट नायक, अमिनव गुप्त आदि ने इन 
विषयो पर अपने अपने ढग से प्रकाश डाला । इन आचार्यों ने जो कुछ 
कहा, जो सिद्धान्त निश्चित किय उनका पालन भी सस्कृत नाटकों भे 
हुआ | इस अ्रकार नाय्यकला तथा साहित्य के सम्बन्ध मे प्रणुतया 
वैज्ञानिक दृष्टि कोण का विकास हुआ | साथ ही उन नाटककारों ने 
सामाजिक विचारधाराओ को अपना कर अपने नाटको को समस्या 
मूलक तथा आदशंवादी बनाया । जीवन में उनका घनिष्ट सम्बन्ध 
बना रहा ओर तत्कालीन सामाजिक जीवन को अमभिव्यक्त तथा प्रभा- 
वित करने में सफल भी हुए । 

यही कारण है कि इन नाठका के सबसे सजीव, प्रभावपण 
ओर आकर्षक तथा प्रेरणादायी स्थल वे नहीं है जहाँ धार्मिक चर्चा 
है, बल्कि ऐमें स्थल वे है जहाँ मानव मनोविज्ञान का सर्वोत्कृष्ट 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जहाँ समाज के विभिन्न स्तरों का 
नगा रूप पेश किया गया है, जहाँ स्नेह, प्रेम, कतंव्य, अधिकार, 
उत्तरदायित्व आहि से प्रसूत भावनाओं का संघर्ष उपस्थित किया गया 
है| इन्ही स्थलों पर इन महान नाट्ककारों ने अपने चमत्कार का 
अपनी कला का सबसे सुन्दर परिचय दिया है | 


अध्याय ३ 
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हमने अन्यत्र ऋगवेद में आए पुररुवा--उबशी, वस--यमो, 
न्द्र--इन्द्राणी आदि के परस्पर संवादों ओर कथोपकथन का चर्चा 
कया है | संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने इस बात पर 
गआप ध्यान दिया है श्र इसे ही आगामी नास्य साहित्य के उठय 
ओर विकास का मूल खोत साना है | परन्तु विभिन्न विद्वानों में इस 


हो 


असल त | 


हे हि 


रूपरेखा के विवरण के सम्बन्ध म॑ मतभ | डावटर दशरथ ग्रास् 
ने भी अपनी पुस्तक “हिन्दी नाटक--उदभव और विकास! के २२ 


री 


२३, २४ प्रष्ठों पर एक कथा का उद्धरण ठिया हे | बह कथा कातल्याथन 
श्रोत यूत्र में है -। यह एक लघु अभिनय का उदाहरण है जिसमे नाटकीयता 
क गुण स्पष्ट हे । 'सोसयाग नामक यज्ञ क्रिया की योजना साम रसिक 
आत्मवादी इन्द्र के अनुयायी करते थे। सोम के बेचने वाले वन 
वासियों के साथ यजमान सोम विक्रेता ओर अध्वयंका संवाद अभि- 
नय का सूचक प्रतीत होता है | 

“सामविक्रयी--सोम राजा बचांगे ??! 

“४बविकेसा 2 

“तो लिया जाएगा ।?? 

“ले लो।? 

“गा का एक कला से उसे लगा 

“सोम राजा इससे अधिक मूल्य के येग्य हैं 

“गो भी कम सहिसा वाली नहीं है| इसमें मद्धा, दव, थी 


हि 
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“ग्रच्छा आठवाँ भाग ले लो |? 

“नही, सोम राजा अधिक मूल्यवान हैं।? 

“तो चोथाई ले ली |”? 

“नही, ओर मूल्य चाहिये |” 

“ग्रच्छा आधी ले लो |? 

“अधिक मूल्य चाहिये [?? 

“अच्छा पूरी गो ले लछो माई ।?” 

“तब सोम राजा बिक गये | परन्तु ओर क्या दोगे? सोम का 
मूल्य समझकर ओर कुछ दो |?” 

“स्वण लो, कपडे लो, गाय के जोडे, बछडे वाली गो, जो चाहो 
सब दिया जायगा |? 

( यह मानों मूल्य से अधिक चाहने वाले को ध्ुुलवा देने के लिए 
अध्यर्य कहता है ! ) 

“परन्तु जब सोम विक्रेता अपना सोम बचने को प्रस्तुत हो जाता, 
तब स््र्ण दिखाकर उसके हृठय मे नुष्णा उत्पन्न करके उसे निराश 
किया जाता | इस अभिनय का प्रदर्शन किचित काल तक चलता 
रहा । “समेत इति सोमविक्रयिण हिरणयेनाभिकम्पयत्ति |! “हिरणय॑ 
दत्वा स्वीकृवंतस्तं निराश कुर्यात्‌” का उद्धरण सूत्र की टीका मे 
मिलता है। इस प्रकार सोमक्रयकर्ता सोमबिक्रेता को छुकाकर 
स्वर्ण यजमान को सोप देता और सोम का मूल्य उसे एक बकरी दी 
जाती | अनुमानतः उसे स्वर्ण भी दे ही दिया जाता। तदुपरान्त 
विक्रेता यजमान के कपड़े पर सोम डाल देता। सोम का स्पश हो 
जाने पर यजमान जप करने लगता । ऐसा प्रतीत होता कि सोम के 
कगडे से उसका कोई अभिप्राय ही न हो | सहसा परिवतन होता | 
“हिरणुयं सहसा 55 ब्छित्यप्रघता वरत्राकांडेना हन्तिवा !? सोम 

क्रेता से स्वर्ण छीनकर उस पर कोड़े से प्रह्दर किया जाता ओर 
बह भाग जाता। तत्पश्चात सोम राजा को गाडी में बिठाकर उसकी 


का 
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परिक्रमा कराई जाती | वदुपरान्त इन्द्र का आह्ान किया जाता | जो 
सोमरस के रसिक, आनन्द तथा उल्लास के रूप माने जाते थे ॥१ 
डाक्टर विन्टर नीज, प्रो० मेक्‍्स मूलर, पो० लूडस, डाक्टर बेरे्ड,ल 
कीथ, प्रो० सलबन लेबी, प्रो० एच० श्रोल्डेन वर्ग, डाक्टर टास 
गुम आदि विद्वानों ने किसी न किसी रूप में इसे और इस प्रकार के 
खनन्‍प कथोपकथनों को हमारे नास्य साहित्य के आदि काल की 
मूमिका अथवा प्राथमिक स्वरूप स्वीकार किया है । 
हमारे यहा नावको के लिखने ओर खेलने की परम्परा सम्भवतः 
विश्व में सबसे पुरानी है। वैसे संगीतमव जलूसों और यात्रा नाटकों 
के प्रकार के कुछ अमिनयो के प्रमाण युनान, रोम और मेसोपोटा- 
मिया के इतिहास मे भी मिलते है, परन्तु नाट्य अभिनय का जो 
पुष्ठ रूप हमारे यहां मिलता है वैसा अन्यत्र दुलेम है । वेदा 
में बाद विवाद ओर कथोपकथन का एक रूप यहां प्रस्तुत किया गया | 
ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं। शुक्ल यजवेंद मे तो शैलूप जाति के 
उन लोगो का चर्चा भी मिलता है जो व्यावसायिक दृष्टि से अभिनय 
करते थे | 
'नृत्ताय सूत गीताय शैलूष धर्माय सभाचरंनरिष्ठाये 
भीमल॑ नर्माय रेभ॑ हसाय कारिमानन्दाय खीषखं प्रमद 
कुमारी पुत्र' मैधाये रथकारं॑ चैयर्यात्‌ तत्ताणम्‌ | 
( यजुचेंद संहिता, अध्याय ३०, मंत्र ५ ) 
इस मन्त्र का अथ है, “दत्य ( ताल लय आदि के साथ नाचने) 
के लिए सत को, गीत के लिए शैलूष ( नट ) को, धर्मव्यवस्था के 
लिए समाचतुर को, सबको विधिवत्‌ बिठाने के लिए. तगडे तरुणा 
को. हास्य विनोद के लिए विनोद शीलो को, श्र गार सम्बन्धी रचना 
के लिए कलाकारों को, समय बिताने के लिए कुमार पुत्र को, चातुय- 
पूर्ण कार्यो के निमित्त रथकारो को, धीरज युक्त कार्य के लिए बढई को 
नियुक्त करना चाहिए |” इस मन्त्र को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता 
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के जिस समय इसकी रचना हुईं उस समय नाठकों का कोई न 
कोई रूप अवश्य था | वे नाठक अभिनीत होते थे | उनमे दृत्य और 
गीत भी रहते थे | यजुबंद काल का यह मन्त्र हमारी प्राचीन-नास्य 
ग्ग्परा को बहुत पीछे तक ले जाता है | डाक्टर दास गुप्त का कथन 
के हो सकता है कि नाटकीय धार्मिक उत्सवो ओर रगमचीय नास्य 
कज्ञा की आरम्मिक अवस्था मे कोई सम्बन्ध रहा हो, परन्तु यह मान 
लना कि यजुवंद काल मे नाठकों का प्रारम्भिक रूप भी खडा हो गया 
था, सर्मीचीन नहीं जान पडता | जो भी हो, नाटकों के आ्ड़ि तत्व 
त। निश्चित रूप से इस समय मिलने लगे थे | 
हृटदा[रणुयक उपनिपठ मे विदु्पा गागी झोर सहापडित याज्ष- 
वल्क्य तथा याशवल्क्प और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच वार्ता के 
अनेक उदाहरण मलत है। इन वाताश्ा म परम तत्व के सम्बन्ध मे 
विचार विनिमय होता था | एक उदाहरण ले--- 
सा हो बाच यदुध्चे याज्षवल्क्य दिवो यद्वाक प्रुथिव्या यदान्तरा 
द्यावाएथिवी इमे यदुभूर्त च भवज्च भविष्यच्चेत्याचाचते कस्मिस्तदोत॑ च 
प्रोत चेति ।! (चृ० उ० ३. ८) 
सा होवाच मेन्नेयी येनाहं नाम्गुता स्यां किम तेन कुर्य्याम ॥* 
(चृ० उ० २, ४) 
['इस धरती ओर जल का मालिक कौन है ! “जिससे अमृत नही 
प्राप्त होता उसे प्राप्त करके ही क्या होगा ” ] 
इसी प्रकार अन्य उपनिपदों मे भो इस तरह के परस्पर वार्ता के 
अनेक उठाहरण प्राप्त हो सकते है। यम और निचकेता के बीच एक 
नावकीय कथोपकथन का उदाहरण मिलता है। शिव केतु ओर उसके 
पिता के बीच भी इसी प्रकार के कथोपक्रथन का उदाहरण मिलता 
। ये सार उदाहरण अत्यन्त महत्वपूर्ण ह क्योंकि इनमे हम उप- 
निपदो के सार तत्व पा सकते है । इन समस्त उदाहरणों को तीन 
भागों में बॉटा जा सकता है। कुछ कथोपकथन तो बिरहा अथवा वीर 
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व्य के समान हैं, दूसर किसी वणुन के पद्ममय खरड ह और तीसरे 

किसो पूजा विधि के नाटकोय रूप है | डाक्टर विन्टरनीज का कथन 
है कि, “ये नाठका के खोत उसी मात्रा म है जिस मात्रा न ये महा- 
काव्य के खोत ह ([* 'जसका अथ यह हुआ कि इन्हें जिस प्रकार 
अस्कृत नाठका का मूल खात माना जा सकता है उसी प्रकार इन्हे 
मा दाकाव्यो का भो खोत माना जा सकता है | इन्हे पूर्ण रूप से नाटका _ 
का जोत मान लेना सवथा उचित न होगा । 

डाक्टर हरथ्ल न कद्दा है कि वेदिक काल के बाद के जो नाट 
हूँ उनका सम्बन्ध वेदों में प्राप्त उन मत्रों ओर कथोपकथनों से है 
जिनका रूप नाटकाय है। परन्तु डाक्टर कीथ इसका नहीं मानते । 
'उनका कथन है कि, “सुपणध्याय? में सम्यूण नाटक खोजने का जो 
ययास डाक्टर दरटल ने किया वह पूर्णतया असफल हुआ। वह तो 
ऋबल वंदिक साहित्य का अ्रनुकरण मात्र है | उसम नाटकाय उदृश्य 
अथवा नाटकीय तत्व ढेँढने का प्रयास करना बेकार हे 

पाणिनी ने 'शिलालनः ओर “इशाश्वः सम्बन्धी ढठों नाटकोय 
रूपो अथवा परम्पराशं का वन किया हैं। 'पाराशय्यशिलालिभ्या 
मिन्ुनथ्सूज्या? । (४.३,११०) और “कम्मंन्द कृुशाश्वा दिनि: ।! 
“शिलालिन! ओर 'कृशाश्व” जो सग्भवतः अपने क्षेत्र के आचार्य थे, 
अभिनेता अथवा कलाकार थे | शुक्ल यजवबेंद के वाजनेय संहिता भ 
'नत्ताव सूतं गीताय शलूप” लता है। महीधर ने 'शैलूप नठ्म! 
कहकर अल्तम रूप से साबित कर ठिया है कि 'शैलूबा! अभि- 
नेता थे | 

वाल्मीकि रामाण्ण मे अयोध्याकार्ड मे 'शेलूप' शब्द का प्रयोग 
डुआ है| यथा-- 

स्वयं तू सार्य्या कोमारी चिस्मध्यषितां सर्तःस्‌ | 
शेलूघ इव माँ राम परेश्यो दातुमिच्छुसि || 
वाल्मीकि रामायण में अनेक ऐसे उदाहरण मिल सकते ह जिनमे 


हि | 
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नाथक और नट आदि का वर्णन आता है। अयोध्याकाड के ६६ वें 
सर्ग मे वर्णन आता है कि राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु के 
समय भरत जी अपने ननिद्ाल में है। वह बहुत उदास है ओर किसी 
अनजानी दुर्घटना से चिन्तित और उद्विग्न है | वह दुस्स्‍्वप्न देखते 
है | उनके मित्र उनको प्रसन्न करने के लिए गीत, दृत्य, नाटको आदि 
का आयोजन करते है । यथा-- 
वादयन्ति तदा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे | 
नाथ्कान्यपरे स्माहर्हास्यानि विविधानि च।॥ 
दशरथ के देहावसान के बाद भरत ने ऋषियों और गुरु वशिष्ठ 
की ओर देखा | वे जानना चाहते थे कि अब राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध 
मे क्या होगा ? उसी समय अ्रराजकता की बुराई बताते हुए. वहाँ 


ऋषियों ने कहा--- 
नाराजके जनपदे प्रहष्टनटनतंकाः ! 
उत्सवाश्च समाजाश्च वद्ध न्ते राष्ट्रवद्धू नाः | 
(अयोध्या काण्ड, सप्तषष्टितमः सर्ग) 
पअराजकता फैलने पर नया और नतको को आनन्द नहीं 
रहता | उत्सव-समाज भी जिससे देश की उन्नति होती है अ्रसम्भव हो 
जाते है |! 
बाल कारड के पाँचवे सर्ग में अयोध्या के वर्णन में विधूनाट- 
कसचैश्च सयुक्ता सर्व्वंतः पुरीम” मी आता है, जो इस बात का प्रमाण 
है कि अयोध्या में महिलाओ और अभिनेताओ के अपने अपने नाटक 
संघ और नाटक घर ये | यह भी वर्णन आता है कि राम ने व्यमिश्रक 
अथवा मिश्रित माषरा ( संस्कृत तथा प्राकृत ! ) में लिखा नाटक 
पढ़ा । यथा-- 
श्रेष्ठयं शाख्समूहेष प्राप्ती व्यमिश्रकेषु व | 
(अयोध्या काण्ड, सगे १) 
'कुछ पडित ऐसे भो है जो इस अर्थ से सहमत नही है | 


सस्क्ृत नाट्य परम्परा ६ ३ 


ह 


बालकाणड के तेरहवें सग्ग में, दशरथ द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए 
अश्वमेध यज्ञ की तैयारी का वर्णन आता है। उसी स्थल पर एऋअ 
श्लोक है-.. 
कर्मान्तिकाज्शिल्पकारान्वधैकीन्वनकानपि | 
गणकाज्शिल्पिनश्वैव तथेव नट नतंकान्‌ || 
इसी प्रकार राम के राज्यामिप्रेक के समय एक स्थल पर है--- 
नट नतंक संघानां गायकानां चा गायताम्‌ ! 
यतः करण सुखावाचः सुश्राव जनता ततः |! 
इस श्लोक से यह पता चलता है कि ऐसा आयोजन होता था 
जिसमे नतंकी नट आदि अभिनय करते थे, नाचते गाते थे | ये गाने 
काना को अच्छे लगते थे, सुख देते थे। इन कार्यक्रमों को जनता 
देखती थी | वह इनका देखकर आनन्दित होती थी | इस श्लॉक से 
यह अनुमान सरलता पूर्वक किया जा सकता है कि उस समय 
भ्रयोध्या मे नाठक करने वाली मण्डलियां विद्यमान थी और वे 
अत्यन्त लोकप्रिय थो | केबल जन समाज मे ही नहीं, राज समाज में 
भो उनका बडा आदर था| 
श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ जनता मे सदा होता आया है । 
उस समय भी इस महाकाव्य की लोकप्रियता अत्यधिक थी | इसलिए 
रामायण में वणित नाव्य सस्थाओं अथवा कलाकारों और अभिनयों 
से जनता का प्रभावित होना स्वाभाविक है। यह सही है कि रामा- 
यण में किसी नाटक का पूर्ण वर्णन नहीं मिलता। परन्तु उनके 
सम्बन्ध मे चर्चाये तो मिलती ही है | रामायण के अन्त मे वाल्मीकि 
द्वारा लव॒ कुश को रामायण की शिक्षा देने और लव कुश द्वारा 
रामचन्द्र के सामने उसका पाठ करने का वर्णन आता है। बाल- 
काण्ड' मे भी इसका चर्चा आता है। “कुर्शीलब का अर्थ अभिनेता 
होता है| अनेक विद्वान्‌ 'कुर्शील?ः ओर लवकुश को पर्याव मानते 
है | डाक्टर कीथ भो सस्क्ृत नाटकों पर रामायण के प्रभाव को स्व॑:- 
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के 
$ ४) 


कार करते है। रामायण की रचना ईसा से पाँच सो वर्ष पहले हा 
चुकी थी -यह तो सभी मानते हैं। ऐसे भी अनेक विद्वान है जिनके 
अनुसार रामायण की रचना ईसा से हजारो वर्ष पूव हुई थी। 


महाभारत में विराट पर्व मे एक विशाल रगमच्र का वर्शन 
मिलता है | जब पाण्डव गुप्त रूप से विराट के दरबार में रहत थे, उस 
समय अर्जन ने बृहएणला बनकर राजकुमारी उत्तरा को गीत, दृत्व 
वाद्य की शिक्षा दी थी | अ्र्जन को इन कलाओ की शिक्ष, इन्द्र के 
-सकेेत पर गन्धर्व चित्रसेन ने दी थो। जब उत्तरा और अभिमन्यु का 
विवाह हुआ तो नटो, वेतालिकों, सूत्रों ओर मागधो ने उत्सव मे 
एकत्र अतिथियों का मनोरंजन किया था | 


बनपव मे युधिष्ठिर ने धर्म द्वारा पूछने पर कहा था कि वह 
-सुयश के लिए कलाकारों, अभिनेताओ ओर नतंकों को आर्थिक 
-सहायता दिया करते थे। उद्योग पर्व में जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर के 
प्रतिनिधि बनकर दुर्याधन के पास गये तो दुर्योधन ने उनके स्वागत 
के लिए स्थान-स्थान पर मनोरजक कार्यक्रम कराए। इसी प्रकार 
प्रद्य म्न विवाह के अवसर पर नट मण्डली के नगर मे ब॒लाए जाने 
और उस मण्दली द्वारा माटक के अमिनीत होने का चर्चा आता है | 
इस उत्सव में अनेक प्रकार के बाजे बज थे | उसी समय “गगावतरणश' 
की कथा का अमिनय हुआ था | यह कथा देवगान्धार राग मे प्रस्तुत 
की गयी थी | इसके बाद दूसरा नाठक अमिनीत हुआ | इसका नास 
“ुबेर-रम्भासिसार! नाटक था। इस नाट्क में किस व्यक्ति ने 
कौन सी भूमिका की, इसका भी विवरण मिल जाता है। यह हम 
'जान लेते है कि श्र, साम्ब तथा मनोवती ने कितना अच्छा अभिनय 
किया और किस प्रकार अपनी कला दक्षता से सबको मोहित कर 
लिया । इसमें शूर ने रावण का पार्ट किया, साम्ब ने विदषक का 
“और मनोवती ने रम्मा का | ठेत्यो ने इस अभिनय से प्रसन्‍न होकर 
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चन की वर्षा की और उनकी स्लियो ने अपने आभूपण उतार कर 
कुशल नठो और नतको को दिए | 
भागवत पुराण मे ( स्कन्द १, अध्याय ११, श्लोक २१ ) कला- 
कारो का चचा आता है। जिस समय श्रीकृष्ण विजयी होकर द्वारिका 
में पहुँचे उस समय उनका स्वागत वसुदेव और दूसरे नागरिकों ने 
किया था | इसी स्थल का एक श्लोक है--- 
नटनतकरन्धरव्वा: सूतमागध बन्दिनः | 
गायन्ति चोत्तमः श्लोक चरितान्यद्भुतानि च || 
डाक्टर कीथ के अनुसार 'नठ”ः का यहाँ ग्र्थ मोन अभिनेता 
का है| परन्तु प्रसिद्ध साष्यकार श्रीधरस्वामिन्‌ ने कहा है कि यहाँ 
नटठ 'नवरसामिनयाचतुर” है। श्रीधर स्वासिन्‌ के अनुसार वह नव 
रसो के अभिनय और प्रदशन में पूर्णतया पढु कलाकार था| 
अन्य पुराणों मे भी हमे नाथ्को के प्रमाण मिलते हैं। हरिवंश 
के अनुसार वज्जनाभ की पुत्री प्रभावती को चुराने से सम्बन्धित नाटक 
में श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्यम्न अन्य यादवों के साथ नायक बने थे | 
माकण्डेय पुराण में सम्राट शन्रुजित के पुत्र ऋतध्वज उपनाम कुबल- 
याश्व के “नाटकामिनय प्रेमी! होने का वर्शन आता है। वह अपना 
समय कविता लिखने, सगीत सीखने, नाटक लिखने ओर खेलने मे 
व्यतीत किया करता था। श्री माकण्डेय पुराण के बींसवे अध्याय 
में एक श्लोक है- 
कदाचित्‌ काव्यसंल्ाप गीत नाटक सम्भवेः । 
रेमे नरेन्द्र पन्नोज्सो नरेन्द्रतनयेः सह || 
यह श्लोक उस समय नाटकों के अभिनीत होने का प्रमाण है | 
इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान महावीर भी एक वार 
नायक देखकर प्र देखकर प्रसन्न हुए थे। भगवान महावीर के सम्बन्ध में एक 
कथा प्रसिद्ध है। एक बार पर्यटन करते करते भगवान महावीर 
आमल कप्पा नगरी पहुँचे | वहाँ पहुँचकर वह अम्बसाल बन में एक 
शू 
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अशोक वृक्ष की छाया में एक शिला पर विराजमान हुए । भगवान 
महावीर उस शिला पर बैठे ही थे कि उसी समय आकाश मार्ग से 
श्री सूर्याभदेव धरती पर उतरे और भगवान महावीर के सामने 
आए |] उस समय उन्होने भगवान महावीर का अ्रभिनन्दन किया | 
अभिनन्दन में बाजे बजे, सगीत का कार्यक्रम हुआ ओर सूर्याभदेव 
ने एक नाठक भी अभिनीत किया। सूर्याभदेव ह्मिनय कला मे 
अत्यन्त कुशल थे और उन्होने अ्रपनी कला से सहज ही भगवान महा- 
वीर की प्रसन्नता अजित कर ली | इस कथा से यह प्रमाणित होता है 
कि भगवान महावीर के समय में नाटकों का अ्रभिनय होता था और 
समाज में उनकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी कि भगवान महावीर जैसे 
देवपुरुष भी उन्हें देखने मे कोई हज नही समझते थे, बल्कि अच्छे 
अभिनय पर प्रसन्नता प्रकट करते थे | 

बौद्धकाल में हमारे नाटक अच्छी तरह विकसित हो चुके थे । बौद्ध 
धर्म किसी भी प्रकार विदेशी न था। वह यही की मिट्टी में उपजा 
और फला फूला था | इसलिए उसका अत्यंत घनिष्ट सबन्ध हिन्दू धर्म 
से था। हिन्दू तो भगवान बुद्ध को दशम अवतार मानते ही आए है। 
यद्यपि आदि कालीन बोद् भिक्षु अपने नियम ओर आचार में कट्टर 
थे परन्तु वे नावको ओर अभिनयो के विरोधी नहीं थे | इसलिए नाव्य 
साहित्य तथा अभिनय कला को बोद्ध साहित्य में काफी स्थान मिला | 
प्राचीनतम बोद्ध साहित्य में भी नाटकों का अ्रभिनय देखना साधारण 
बात मानी जाती थी | “ललित विस्तर” में यह वन आया है कि 
जब बुद्ध राजय॒ह में थे उस समय मोदृगलायन तथा उपतिस्व ने अपने 
नाय्कीय कौशल का परिचय अनेक नागको में दिया । 

बिम्बसार ने अपने दो नाग सम्राट अभ्यागतों के मनोरजन के 
लिए, नायक करवाया था। कथा मिलती है कि स्वयं गौतम बुद्ध की 
उपस्थिति में एक नाठक राजगह में खेला गया था। उस समय 
कुबलय नाम की एक अतीव श्राकर्षक अभिनेत्री थी। उसने कुछ 
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बौद्ध मिज्ुओ को धर्म से विरत कर दिया | कथा है कि इसके फल- 
स्वरूप वह सघ के क्रोध का भाजन बनी | फिर उसने पाश्चात्ताप 
और प्रायश्चित्त किया | बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया। वह भिक्षुणी 
बन गया | 

जातक कथाओ में भी, जिन्हे दूसरी तीसरी शती ईसा पूर्व का 
माना जाता है, “नदः तथा “नाठक! के अ्रगणित वर्णन मिलते 
हैं। कुस जातक में एक वाक्य आता हे---“दत्व नाठकानि उपत्थ 
पेस्तामभद्दे पुत्तस्स ते रज्जम ला |” ( महोदया | आपके पुत्र के राज्य 
गद्दी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में हम लोग नाव्योत्सव करेंगे )। उदय 
जातक मे एक वाक्य आता है--“शराजा पुत्त अमिस्चित्व नाटकानि 
पशुपत्थ पेस्साम” ( राजा ने अपने बेटे को अभिषिक्त करके राजा 
बनाने तथा उसके आनन्द के लिए. नाठकों के अभिनय की व्यवस्था 
करने की इच्छा प्रकट की )। यहाँ नाटकानि? का अर्थ नाठको 
आर उनके अभिनयो से है| एक अन्य जातक में एक वाक्य आता 
है जिसका अर्थ है कि---“नाग लोग भीड़ को दो कारण से देखते है, 
एक तो इस कारण से कि वह निकट है और दूसरे इसलिए, कि उसमे 
कलाकार है श्रथवा नहीं [” दूसरा वाक्य है, “जो चार लोग लाभ 
में रहते हैं उनमे से एक वह है जो अभिनेताओं का कौशल 
जानता है |? 

कणवीर जातक मे नाट्योत्सव का एक वर्णन आता है जिसमे 
बुद्ध के पूव जीवन की कथा कही गयी है। उसमे “नट?, 'समाज?, 
“समाज मण्डली' आदि शब्द स्पष्ट होकर सामने आते हैं। एक कथा 
है कि जिस समय काशी मे ब्रह्मदत नाम का राजा राज करता था 
उस समय बोधिसत्त नामक का एक कुख्यात डाकू था। लोगों को 
उसकी लूट मार से बचाने के लिए राजा ने आज्ञा दी कि उसको 
गर्दन काट ली जाय | राजा के दरबार में श्यामा नाम की एक दरबारी 
स्री रहती थी। वह अपनी कला में कुशल तथा पारक्गषत थी और दरबार 
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में आने के लिए एक सहस्त मुद्रा लेती थी। राजा उसको प्यार करते 
थे | इस लिए उसके प्रभाव में भी थे। श्यामा ने एक सहस् मुद्रा 
लेकर अपने एक धनाड्य ओर सुन्दर प्रेमी को राज्यपाल के पास भेजा 
कि वह उस डाकू को छोड दे | श्यामा उस डाकू से स्नेह करने लगी 
थी | डाकू तो श्यामा के पास मेज दिया गया मगर वह तरुण मार डाला 
गया | श्यामा ने अपना पेशा छोड दिया ओर रात दिन उसी डाकू 
के साथ रहने लगी | डाकू ने कुछ दिनों बाद श्यामा को छोड़ दिया 
क्योकि उसे भय था कि जैसा श्यामा के पूव प्रेमी के साथ हुआ कही 
उसकी भी वही गति न हो | श्यामा अपने प्रेमी के लिए पागल हो 
उठी | उसने कुछ कलाकारो-अमिनेताओ को बुलाया और उनमें 
से हरएक को एक एक सहस्त्र मुद्रा दिया। यह पूछने पर कि उनको 
क्या करना होगा, श्यामा ने कहा, “कौन सा वह स्थान है जहा तुम 
लोग नहों पहुँच सकते ! हर गांव में, हर नगर में जाओ | वहा सभा 
में या मंच के आस पास लोगो को एकत्र करो और गाकर कहो-. 
“शयामा अरब भी जीवित है ओर केवल तुम्हारे लिए जीवित है 
वह तुम्हे प्यार करती है ओर केवल तुम्हे प्यार करती है।” 

बोधिसत्त वापिस नहीं आया । श्यामा फिर अपना पेशा करने 
को विवश हो गयी | इस वशुन में “न5?, समाज”, समाज मण्डल? 
आदि शब्द आए. हैं। “नट” का शर्थ अभिनेता समाज? का अर्थ नाटक 
का अभिनय और “समाज मण्डल” का अथ रगमच है। नाट्य 
अभिनय के अथ में “समाज? शब्द का प्रयोग बौद्ध साहित्य में अनेक 
स्थलो पर हुआ है | 

गिरिनार पहाडी के प्रथम शशला लेख में कुछ पंक्तियां हैं-- 

'न च समाजो कटव्यो वहुकस्‌ हि दोषम्‌ 

समाजमह्ि पशति देवानां प्रियो प्रियदर्शिराजा 

अस्ति प्रितु एकचसमाजा साधुमता देवानां पियल | 

डाक्टर भण्डपरकर ने सप्रमाण बताया है कि यहाँ समाज का 
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अर्थ आम सहमोज हे जिसमे मास खाया जाता था। यह समाज 
सम्राट अशोक को अच्छा नही लगता था। परन्तु जहाँ समाज का 
ञ्थ रंग, प्रेज्ञाणह आदि था, जिसमें बहुत से लोग एकत्र होते थे, 
जहाँ अमिनेता, नतंक, वादक सबका मनोरंजन करते थे अथवा 
जिस समाज का अर्थ सघ था अथवा नास्यांमिनय था उसे सम्राट 
अशोक “साधुमत? समझते थे, पसन्द करते थे । 
_/ 'ध्सीताबेगा? गुफा मे जो प्रेज्ञाणह मिला है वह अशोक के समय 
का ही है। इसी प्रकार गिरिनार के शिला लेख में भी समाज! 
शब्द नाव्यामिनय के ही अर्थ में आया है| सुवर्णाक्ी पुत्र अश्वघोष- 
कृत 'सारिपुत्त प्रकरण? मे मोदगलायन और सारि पुत्त को बुद्ध 
द्वारा प्रबज्या दिये जाने की कथा है। ग्रन्थ के अन्त में बुद्ध और 
सारिपुत्त के बीच दाशनिक विपयो पर बावचीत होती है। 

यह नाटक अत्यन्त लोक प्रिय था और मध्य एशिया में भी खेला 
जाता था | स्वयं अश्वघोष अच्छे संगीतज्ञ और अमिनेता थे और 
वह अपनी रचनाओं का पाठ और अ्रभिनय अपनी मण्डली के साथ 
धूम घूमकर किया करते थे | 

इस नाटक के जो अश प्राप्त हुए है उनसे यह पता चलता है 
कि किस प्रकार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक नाटक उन्नति की शिखर 
पर पहुँच चुका था। अधिकतर लोग अश्वघोष को इसी काल का 
मानते है। यह नावक नो अ्रको मे विभाजित है ओर पूण नाव्क 
है| इससे यह भी अनुमान होता है कि नाख्य शास्त्र के पहिले और 
बाद मे अनेक नाटक रचे जा चुके थे | तभी भरत के लिए इतने 
सुन्दर और पूर्ण “नाव्य शास्त्र? की रचना करना सम्भव हो सका | 

विनयपिय्क के झुल्लबग्ग में एक कथा है। अश्वजित ओर 
पुनरबंसु नाम के दो भिक्षु थे | एक बार वे कीटगिरि की रंगशाला मे 
किसी नाठक का अभिनय देखने गए.। अ्रभिनय के बाद उन्होने एक 
नर्तकी से बात चीत की | इस घटना की सूचना बिहार के महास्थविर 
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के पास पहुँची । महास्थविर को यह अच्छा न लगा कि बोद्ध भिक्षु 
होकर अ्रश्वजित्‌ और पुनवंसु ने अमिनय देखा और बाद में दृत्य 
करने वाली नतंकी से घुल मिल कर बाते की | इनका यह शील विरुद्ध 
आचरण विहार के नियमो के प्रतिकूल था। इसलिए, उन्होंने इन 
दोनो भिक्षुओं को अपने विहार से निकाल दिया। इस घटना से 
तत्कालीन नाख्याभिनयों ओर दत्यो आदि की लोकप्रियता का अनु- 
मान हो सकता है | इसमे रंगशाला और मच पर हुए अभिनयो का 
परिचय भी मिलता है | 
कौटिल्य के अ्रथ शास्त्र से भी उस समय के नथो, नतंको, गायकों 
वादको, कंथोकारों, कुशीलवो ( रृत्य के साथ गाने वालों ), प्लवको 
( रस्सी के खेल दिखाने वालो ), शोभिको, चारणो आदि की स्थिति 
का प्रमाण मिलता है। यह भी कहा गया है कि इन कलाकारों की 
मण्डलियो को अ्रमिनय प्रस्तृत करने पर राजकर भी नियमित रूप से 
देना पडता था। बाहर से आने वाली मण्डली को राजा को प्रति खेल 
पॉच पणु देना पडता था | यह भी सबंबिदित है कि उस समय नो 
की शिक्षा का प्रबन्ध था और समी ललित कलाओ को राज्य की 
ओर से प्रोत्साहन मिलता*-था | कौटिल्य अर्थ शास्त्र का निर्देश है--. 
“गीतवाद्यपाव्यवृत्तनाट्याक्षरचित्रवीणा वेणु रदंग परिचित्त ज्ञान 
गन्धमाल्यस यहन-सम्पादन-संवाहन- वेशिककलाज्ञानानि गणिका, 
दासी रंगोपजीविनोश्च श्राह यताराजम॑डलादाजीव कुर्यांत्‌ |” 
अर्थात्‌ “गशणिका, दासी ओर अ्रभिनय करने वाली नटियों को 
गाना, बजाना, अभिनय करना, लिखना तथा चित्रकारी करना, 
वीणा, वेशु तथा मृदंग बजाना, दूसरे की मनोदृत्ति को समझना, 
गन्ध निर्माण करना, माला गूथना, पैर आदि अंगों को दबाना, 
शरीर का श्रृंगार करना तथा चोसठ कलाओ को सिखान--यह 
आपचायों का कतंज्य है और इन आधचार्यों का प्रबन्ध राज्य की ओर से 
होना चाहिए।” 
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पतन्‍्जलि के 'महामाष्य”ः में मी दो नाठकों का चर्चा मिलता 
है। कंसबंधर और 'बॉलिबरध/ नाव्को का उल्लेख इस बात का 
प्रमाण है कि ये नाटक उस समय खेले जाते थे। इसमें अभिनय 
करने वाले नट अपने को रंग कर कंस अथवा कृष्ण आदि बना 
लेते थे। डाक्टर बेरेडील कीथ ने इसी के आधार पर कहा है कि 
“इससे यह सम्भावना ग्रतीत होती है कि यदि ओर पढिले से नही तो 
कम से कस ईसा के पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य से तो संस्क्ृत नाटको 
का आरम्भ मानना ही होगा। इन नाठको को प्रेरणा उन महाकाव्यों 
के गायन और श्री कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित उन घटनाओं से 
मिली जिनमे बाल कृष्ण ने शत्रुओ को पराजित किया |”? 

वात्स्थायन के काम सूत्र के नागरिकवृत्त प्रकरण में एक वाक्य 
है-...पक्षस्य मासस्य वा प्राख्यातेडहनि सरस्वत्या भवने नियुक्ततानां 
नित्यं समाज; |” इसका अर्थ है, “सरस्वती रूवन मे पक्ष या महीने के 
असिद्ध प्वों पर राजा की ओर से नियुक्त नठों का अमिनय होता था। 
इस उत्सव को “समाज”? कहा जाता था ।” डाक्टर हजारी प्रसाद 
द्विवेदी के अनुसार केवल सरस्वती मन्दिर में नहीं, अन्य मन्दिरो, 
देवालयो तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर भी ये अभिनय हुआ करते थे | 
यहाँ तक कि शादी-विवाह, पुत्र जन्मादिक आनन्द मंगल सय 
अवसरों पर नागरिक अस्थायी रंगशाला या रगमच बनवा लेते थे । 
वहाँ अभिनय, दृत्य आदि हुआ करते थे। साधारण लोगों का 
भी नाटकों के अभिनय की व्यवस्था कर लेना नाथकों की लोक 
प्रियता का ही प्रमाण था | 

नाट्य साहित्य अथवा रंगमंचीय अ्मिनय के सम्बन्ध में जो कुछ 
भी प्रमाण या उदाहरण-वेदों, रामायण, महामारत, जैन तथा 
बौद्ध साहित्य, पत््ञाल और कोौट्त्य के गन्थों में मिलते हैं-- 
उनमे से कुछ का अब तक हमने चर्चा किया।| इस चर्चा से हमारा 
केबल यह तात्पय था कि भारत के प्राचीनतम प्रास साहित्य में 
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भी नाटकों और रगमच का वर्णन किसी न किसी रूप में मिलता है | 
इसके बाद मरत मुनि के नादय शास्त्र का चर्चा करना जरूरी है। 

नाव्य शास्र का जो अंश प्राप्त है उसके अध्ययन से यह पता 
चलता है कि भरत मुनि को नास्य शास्त्र वथा रगमंच का सम्पूर्णृतम 
ज्ञान था । दोनो के सम्बन्ध में जो विवरण सहित निर्देश मिलते है 
उन्हें देखकर हम चकित हो जाते है। इससे यह बात तो बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाती है कि भरत मुनि ने जब यह शास्त्र सवा उसके पहिले 
हमारे देश में नाव्यः साहित्य और उसके अभिनय के लिए र॑ंगमच 
दोनों की लोक प्रियता बहुत अधिक बढ़ गयी थी। साथ ही साहित्य 
खष्या और अभिनेताओ को सही मार्ग दर्शन की आवश्यकता भी 
पड गयी थी | इसी लिए भरत ने नाख्य शास्त्र की रचना की। वह 
रचना इतनी प्रतिष्ठित और सर्वमान्य हुई कि भरत को 'मुनि? 
की उपाधि दे दी गयी और नाव्य शास्त्र को 'पंचमवेदः कहकर 
समाहत किया गया। अ्रब नाटकों के लिए नियम उपनियम बन 
गये । प्रेज्ञाणहो की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी लिखित और सुचिन्तित 
तथा सुनियोजित आदेश प्राप्त हों गए। फलतः नाव्य साहित्य के 
रचने तथा खेलने का मार्ग प्रशस्त हो गया । 

इसके बाद सस्क्ृत साहित्य के आदि कालीन नाटककार अश्व- 
घोष तथा भास की रचनाएँ सामने आयी । कुछ योरोपोय विद्वान 
भी भास का काल ईसा से कम से कम तीन सो वष्ष पहिले मानते 
हैं | कुछ लोग मास को ईसा के बहुत बाद का मानते है। १६१० 
ई० में प्रथम बार दक्षिण भारत में श्री गणपति शास्त्री को भास के 
नाठको की हस्तलिखित प्रतियाँ मिली | सन्‌ १६१२-१५ ६० मे शास्त्री 
महोदय ने इनका सम्पादन किया और इनको प्रकाशित किय। | भास 
के कुल तेरह नाटक प्राप्त हुए। अविमारक,? प्रतिज्ञा योगन्ध- 
रायण,? 'स्वप्नवासवदत्ता! और “चारु दत्त! प्राचीन कथानको के 
आधार पर रचे गये पूर्ण नाटक हैं। मध्यम व्यायोग, दुत- 
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घोत्कच्छ,” 'कर्मार, “उरुभग” तथा “दृत वाक्य? एकाकी है, 
ओर, सभी व्यायोग (रूपक का एक भेद) हैं। पचरात्र” समवकार 
है। बालचरित' पाँच अंकों में है। इसमे कृष्ण चरित्र है ओर 
कृष्ण जन्म से कंस बध तक की कथा दी गयी है। “प्रतिमा! नाटक 
तथा “अभिषेक! नाटक में श्री रामचन्द्र के बन गमन, लंका विजय 
ओर राज्याभिषेक तक की कथा है। भास के जीवन के सम्बन्ध मे 
अभी तक कोई भी विवरण नहीं प्राप्त हो सका है। 


अश्वघोष का नाम संस्कृत नाद्य साहित्य के आदि कालीन 
रचयिता भास के पहिले या मास ही के साथ आता है। अश्वघोष 
का “बुद्ध चरित,! 'सोदरानन्दः आदि काव्य प्रसिद्ध हैं। कुछ समय 
ले तुफान म अश्वधोष के एक नाटक सारिपृत्त प्रकरण” का 
कुछ अंश दो अन्य नाटकों के अशो के साथ प्राप्त हुआ है | ये नाटक 
ताल पत्र पर लिखे हुए थे। 'सारिपुत्त प्रकरण” की पुष्पिका पूरी 
प्राप्त हो गयी है। अन्य दो नाथकों के अंशो को भी, भाषा आदि 
की दृष्टि से अध्ययन करने पर, अश्वघोष का ही मान लिया गया है | 
सभी नाटकों में भगवान बुद्ध तथा बौद्ध धर्म की अभ्यथना है। 


इसके बाद कालिदास का नाम आता है। कालिठस का समय 
भी अभी तेके अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हो पाया है | इनकी 
जीवन कथा पर भी अब तक सम्यक प्रकाश नहीं पड सका है। ईसा 
पूव पहिली शताब्दी से लेकर ईसा के बाद तीसरी चौथी शताब्दी तक 
विद्वान्‌ लोग कालिदास के समय के सम्बन्ध मे अनुमान लगाते हैं। 
कालिदास संस्कृत साहित्य म॑ अद्वितीय माने जाते हे। विश्व के 
साहित्यकारों मे कालिदास का स्थान प्रथम पंक्ति म है। कालिदास 
के तीन नाटक है--“अभिज्ञान शाकुन्तल, “विक्रमोवशीय! तथा 'माल- 
विकाग़्रिमित्र! | 'अभिज्ञान शाकुन्तल? में शकुन्तल्ा के प्रेम, विरह 
ओर मिलन की कथा है। “मालविकामिमित्र? में शुंग वंश के प्रथम 
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तीन राजा पात्र हैं। “विक्रमोवशीय” में पुरुषवा तथा अप्सरा उबंशी 
की प्रेमगाथा का वर्णन है| 

शुद्रकू का समय भी यद्यपि अश्रमी निश्चित नहीं हो पाया है, 
परन्तु यदि सचमुच शूद्रक को आन्य् देश का राजा स्वीकार कर लिया 
'जाय तो शुद्रक का काल ईसा से तीन सौ वर्ष पूब हो जाता है। 
परन्तु शुद्रक स्वय आन्प्र देशीय राजा था या नही, या शुद्रक नाम 
सही है ग्रथवा कल्पित इस पर अन्तिम रूप से ञ्रभी तक कुछ भी 
निश्चित नही हो सका है। शूद्रक कृत मच्छुकटिक” के ऊपर मास 
के अपूर्ण नाटक “चारुदततः के प्रथम चार अंको का प्रभाव अक्सर 
लोग मानते है, जिस कारण शुद्रक को भास के पीछे का मान लेना 
अनिवाय हो जाता है | नावक में शद्रक को नाटककार एवं राजा 
कहा गया है| यह नाटक दस अको में समाप्त हुआ है। राजनीतिक 
घड़यंत्रों तथा प्रेम कथा के ताने बाने में बुना यह नायक सवमान्य 
और अत्यन्त प्रसिद्ध है। 

विशा[खदत.या- बिशाखदेव ५मुद्राराक्षस”? के लेखक थे। इनके 
समय का निश्चय अन्तिम रूप से भ्रभी नहीं हो सका है। फिर 
भी अधिकतर लोग ५मुद्राराक्षस? को चोथी शताब्दी इंसवी.की रचना 
मानते हैं | मुद्राराज्षस में केवल राजनीतिक षडयत्रो का चर्चा है। 
अपनी तरह का यह नायक बिल्कुल अकेला है | नास्य' कला की दृष्टि 
से लेखक को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। विशाखदत्त का दूसरा 
नाटक. देवीचन्दरयु्तम? है। यह पूण नाटक आज तक प्राप्त नही हो 
सका है | इसके केवल ६ उद्धरण प्राप्त हुए हैं। इनका आधार भी 
राजनीतिक षडयंत्र ही मालूम पड़ता है | 

श्री हर्ष स्थाणीश्वर तथा कान्यकुब्ज के राजा थे | महाकवि वाण 
भट्ट इनके दरबार की शोभा थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हे नत्साग इनके 
साथ ठहरा था| इनका समय ५४६० ईसवी से ६४७ ई० है | ६०६ 
० में श्री दृष गद्दी पर बैठे । बाद मे इनका शासन क्षेत्र बहुत विस्तृत 
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हो गया। भरी हर्ष ने 'नागानन्दः नामक नाठक लिखा । इसमे जीमूत- 
वाहन का बौद्ध आख्यान है | 'रत्नावली? तथा “प्रिय दर्शिका! नाटि- 
काएँ भी इन्होने लिखी | 
महेन्द्र विक्रम वर्मन श्री दहष के समकालीन थे | इनकी राजधानी 
कॉची थी | यह पल्‍्लव नरेश सिंह विष्णु बसन के पुत्र थे। इनका 
केवल एक गप्रहसन “मत्तविलास? ही अ्रब तक ग्रास्त हुआ है। इसमे 
कापालिक, देवसोमा, बौद्ध भिक्तु ओर एक पागल के कथोपकथन 
हूँ | अ्रन्त में बौद्ध नीति का प्रतिपादन किया गया है। प्रहसन मे 
. शिष्टता का विशेष ध्यान रक्खा गया है । 
भवभूति का काल विक्रमीय सातवी शताब्दी का पूर्वार्कल था। 
न्होने तीन नाटक लिखे | इनम “उत्तर राम चरितः सबसे आविक 
असिद्ध है| दूसरा नाटक महावीर चारत? है। “महावीर चरित? में 
कथा सीता विवाह से शुरू होती है ओर रामचन्द्र के राज्याभिषेक पर 
समाप्त होती है। “उत्तर रामचरित? म सीता निर्वासन से कथा आरम 
होती है ओर लव कुश से युद्ध तथा अन्तिम मिलन के बाद कथा 
समास हो जाती है। भवभृति की तीसरी कृति “'मालती साधव? है। 
यह प्रकरण है| इसका कथानक कल्पित है। 
नारायण का काल अनुमानतः सातवीं शताब्दी ईसवी हे । 
इन्होंने महाभारत के एक कथानक के आधार पर 'व्णी सहार? 
नामक नाटक की रचना की | कथा आरम्म होती है द्रोपटी के चीर 
हरुण और उसके शपथ से ओर समाप्त होती है जब द्रोपदी दुःशासन 
की जाघ के रक्त से सीच कर अपने सिर की वेणी को बॉघती है। 
आठवीं तथा नवी शताब्दी के नाक कारो तथा उनकी क्ृतिया 
के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। कान्‍्य कुब्ज नरेश यशो- 
बर्मन ने “रामाश्युद्य! नाटक लिखा) इनका शासनकाल ७२०--७४० 
ई० है। काश्मीर के शासक अवन्ति वर्मन के आश्रित शिवस्वामिन के 
को का तो चर्चा इधर उधर मिलता है। कल्हण ने शिवस्वामिन 
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मलल्‍्न् के राजभवन में भेजता है ओर यह तय हो जाता है कि उसका 
विवाह कुंतल राजकुमारी कुवलय माला से हो जाय | राजा स्वप्न में 
ओर शालमभंजिका में उसी मृगाकावली को देखकर मोहित हो जाता 
है। अन्त में रहस्योद्घाटन होता है ओर झगाकावली तथा कुबलय माला 
राजा को सोप दी जाती है। “बाल रामायण में? कथा रावण के सीता 
के प्रति प्रेम से आरम्भ होती है। स्वथंवर से वह भाग निकलता है। 
राम बनवास और दशरथ मृत्यु तक छुठा अंक समाप्त होता है। इसके 
बाद सेतुबन्ध से रावणबध तक तीन अंकों मे कथा चलती है। अन्तिम 
अक मे राज्याभिषेक है | 

राजशेखर के समकालीन भीमट ने भी पाच नाटक लिखे थे । 
इनमे “स्वप्न दशानन? सर्वाधिक प्रसिद्ध है। राजशेखर ने इनका 
उल्लेख स्वयं किया है। आचाय क्षेमीश्वर ने, जो कि इसी समय 
हुए थे, “चंड' कोशिक'! की रचना की | इसका आधार हरिश्चन्द्र की 
जगत-प्रसिद्ध कथा ही है। ज्ञेमीश्वर का दूसरा नाटक “नैषधानन्द! 
है | इसका आधार नलोपाख्यान है | 

कृष्ण मिश्र का 'प्रबोध चन्द्रोदय! एक भावात्मक नाटक है। यह 
इस काल का सम्मवतः सब्र प्रसिद्ध नाटक है। इस नाठक के अनेक 
अनुवाद हिन्दो में हुए है | 'प्रबोधचन्द्रोदय! का फारसी अनुवाद “गुल- 
जारे हाल? के नाम से मुंशी कनवासी दास ने किया था। प्रबोध- 
चन्द्रोदय” के आदश पर ही अनेक मौलिक नाटक भी बाद में लिखे 
गये | 'पाखण्ड' विडम्बन? नाम से “प्रबोध चन्द्रोदय” के तुतीय अंक 
का अनुवाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किया। वेकटनाथ का 'प्रकल्प 
सूर्योदय”, कर्यूपूर का “चैतन्य चन्द्रोदयः तथा यशपाल का “मोह राज 
पराजय” “प्रबोध चन्द्रोदय! की परिपाटी के ही नाक हैं । 

जयदेव ने 'प्रसन्नराघव? में सीततास्वयवर, रामबनव[स, सीताहरण, 
राम राबण सब्रष तथा राम सोता मिलन के कथानक को अपनी 
रचना का आधार बनाया है। इसके बाद रामचन्द्र दीक्षित ने 'जानकी 
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परिणय! और महादेव ने अद्भुत दर्पण” लिखा | केरल के राजकुमार 
रवि वन ने “्रयुम्नाभ्युदयः, रूप गोस्वामी ने 'विदग्ध माधव” तथा 
“लललित माधव, शेषकृषष्ण ने “कंसवध, राम वर्मा ने 'रक्मिणी परिणय, 
सामराज दीक्षित ने “श्रीदामाचरितः, कुलशेखर ने 'सुभद्रा धनंजय” 
'तप्ती संवरण?, प्रहलादन देव ने 'पाथपराक्रम', विशाल देव विग्नह- 
राज ने हरिकेलि नाटक), वामन भद्टवाण ने पावती परिणय, 
जगज्ज्योतिमल्ल ने “हर गौरि विवाह”, सामदेव ने (ललित विग्रहराज' 
ओर जयसिंह सूरि ने 'हम्मीर मदमदंन” नाटक लिखे | इसी तरह 
नेपाली कवि मणि ने 'भैरवानन्द', हरिहर ने “मातुदहरि निरबेद, विद्या- 

थ ने 'प्रतापरुद्र कल्याण, गंगाधघर ने “गंगादास प्रताप बिलास?, 
विल्दण ने “काम सुन्दरी नाटिका?, मदनबाल' सरस्वती ने “विजय श्री? 
अथवा “पारिजात मजरी? (जिसके दो अ्रक पत्थर पर खुदे मिले है), 
मथुरादास ने धृषभानीय? (नाटिका), नर सिंह ने (शिवनारायण भज 
महोदय? (नायिका), घनश्याम ने आनन्द सुन्दरी? (सटटक), विश्वे- 
श्वर ने श्रुगार मंजरीः (सट्व्क)) उदुण्डन ने “मलिकासझत? 
(प्रकरण), रामचन्द्र जैन ने, कोमुदी मित्रानन्द? (प्रकरण), रामभद्र 
मुनि ने प्रबुदशवाभिनेयः (पकरण), यशशचन्द्र ने 'मुद्रित कुमुदचन्द्र” 
(प्रकरण), शंखधर कविराज ने 'लतक मेलक? (प्रहसन), ज्योतिरेश्वर 
कवि शेखर ने “'घुर्तं समागम?, जगदीश्वर ने 'हास्याणंबः, सामराज 
दीक्षित ने “धूत नतंक?, माणिक्यदेव ने 'कौतुक र्लाकर, वामन भट्ट 
वाण ने “श्रृंगार भूषण? (भाण), रामचन्द्र दीक्षित ने 'श्रुज्ञार तिलक?,, 
वरद्राज ने बसनन्‍्त तिलका?, काशी पति कविराज ने “मुकुन्दानन्द? 
(मिश्रित भाण), शकर ने “शारदा तिलक! (भाण), नल कवि ने 
अुद्भार रसाणृवः (भाण), केरल के एक युवराज ने “रस सदन! (भाण), 
विश्वनाथ ने 'सौगन्धिका हरण? (व्यायोग), कंचन परिडत ने धर्नंजय 
विजय! (व्यायोग), मोज्षादित्य ने 'भीम विक्रम व्यायोग?, रामचन्द्र ने 
“निर्मम भीम?, कृष्ण मिश्र ने 'बीर विजय” (ईहामसृग), कृष्ण अवधूत 
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घटिकशत महाकवि ने 'सवविनोद नाटक! (ईहामूग), वेकठ वरद ने 
“कृष्ण विजय? (डिम), राम ने “मनन्‍्मथोमथन?, भास्कर कवि ने 
“उन्मत्त राघव? (अंक), लोकनाथ भट्ट ने “ऋृष्णभ्युद्य” (अंक), कृष्ण 
कवि ने 'शमिष्ठाययाति? (अंक), रूप गोस्वामी ने “दान केलि कौमुदी? 
(भाणिका), महादेव ने “सुमद्रा हरण? (औगदित), भेघ प्रभाचाय ने “धर्मा- 
भ्युदय? (छाया नाव्य), सुभट ने दूवागद” (छाया नास्य), व्यास श्रो 
रामदेव ने 'सुभद्रा परिणय”, “रामाभ्युदय” और “पाण्डवाम्युद्यः, शंकर 
लाल ने (सावित्री चरित्रः, मधुसूदन ने 'महा नाटक? ओर रास कृष्ण ने 
“गोपाल केलि चन्द्रिका! की रचना की । मदन नामक बगाली ब्राह्मण 
लिखित (पारिजात मंजरी? नाटक का पता १६०३ ६० में चला | यह 
नाटक १२११ या १२१३ इ० मे लिखा गया था । मदन परिडत धारा 
सम्राट अजुन वर्मा के उपाध्याय थे | मध्य भारत में ही मालव स्थित 
है | यहाँ के परमार शासकों की राजधानी धारा थी। मदन का ही 
दूसरा नाम बाल सरस्वती था। सम्पूर्ण नाटक अभी प्रास नहीं हो सका 
है। परन्तु अजु न की प्रशस्ति में छ२ पंक्तियों का एक शिला लेख 
मिला है। ८ फीट लम्बे और ५ फ़ीट चोडे' काले पत्थर पर यह लेख 
खुदा हुआ है, जिससे पता चलता है कि गंगाधर के वंशज मदन ने 
पपारिजात मंजरी? नाटक की रचना की। यह शिला लेख भोजशाला 
(कमाल मौला मसजिद) के पास पाया गया। इस लेख के अक्षर 
नागरी ओर भाषाएँ संस्कृत तथा प्राकृत है | 

इसी तरह “विग्रद राज नाटक! और (हर केलि नाटक? के अश 
भी अजमेर की तारागढ़ पहाडी पर स्थिति “अढ़ाई दिन का कोपडा? 
नामक स्थान पर पत्थर पर खुदे हुए मिले हैं| पहिले लेख में कोई तिथि 
नहीं है | दूसरे की तिथि के अनुसार खुदाई की तारीख २२ नवम्बर 
११६३ ६० आती है| इसी प्रकार “हनुमन्‍नाटक? के भी पत्थर पर उत्कीय 
अश मिले हैं। अनुमान है कि यदि संस्कृत के छोटे बड़े सभी-चाटको- 
को एकत्र किया जाय तो उनकी संख्या लगभग ६०० होगी | 
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इस प्रकार हम देखते है कि संस्कृत नास्य साहित्य की परम्परा 
तेरह चौद॒ह सो वर्षों तक अबाध रूप से चलती रही | इन नाग्कों का 
सम्यक अध्ययन और मूल्यांकन अभी तक नही हो पाया है। परन्तु 
अब तक जो कुछ भी अध्ययन हो चुका है, केवल उसी के आधार पर 
संस्क्ृत नाय्य साहित्य को ससार का सवश्रेष्ठ नाय्य' साहित्य कहा 
जा सकता है | हिन्दी में अभी तक केवल कुछ महत्वपूर्ण नाटकों का 
ही अनुवाद हुआ है| परन्तु उनसे हिन्दी साहित्य की समृद्धि बढी है। 
जैसा कि हम जानते हैं, लगभग बारहबी-तेरहवी सदी से ही अपश्र श में 
रास नाटकों की रचना होने लगी थी] इन्ही का विकसित रूप हमें 
ऋष्णु रासो मे देखने को मिलता है। उसके बाद संस्कृत के नाव्को के 
अनुबाद की परम्परा शुरू हुईं और फिर स्वतत्र मौलिक नाटठ्क भी 
हिन्दी में लिखे जाने लगे। भारतेन्दु' युग के पहिले हिन्दी नाम्य 
परम्परा जो कुछ थी, उस पर रासो, जात्राओ, स्वागो आदि का प्रभाव 
तो मुख्य रूप से था ही, संस्कृत के इन अनूदित नाटकों का भी कम 
महत्वपूर्ण हाथ न था। सच यह है कि हिन्दी को उसके पहले का सभी 
नाव्य साहित्य विरासत के रूप में मिला ओर जहां तक हो सका उसने 
उसका पूरा उपयोग भी किया | जब हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों 
के स्ोतो का चर्चा करेगे और उनके पहले के नास्य साहित्य का 
अध्ययन करेंगे तो यह बात और मी श्रधिक स्पष्ट हो जाएगी । 
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संस्कृत नाव्य साहित्य के सम्यक परिचय के लिये कुछ महत्व- 
यू अन्धों का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। भरत नास्य शात्त्र 
की महत्ता तो सभी स्वीकार करते हैं। अतः: इस महान अन्थ के 
सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना है ! यद्यपि यह सम्पूर्ण ग्रन्थ ग्राप् 
नहीं है ओर इस बात में सन्देह प्रकट किया जाता है कि यह अन्थ 
किसी एक व्यक्ति द्वारा नही रचा गया है बल्कि श्रनेक विद्वानों ने 
अवसर के अनुकूल इसमे परिवर्तन ओर परिवर्द्धन किये हैं, फिर भी 
इसमें किसी को सन्देह नहीं कि भरत मुनि इसके आदि खट्ा है ओर 
यह ग्न्थ सर्व मान्य होने के कारण ही पंचम वेद कहलाया | 

नाख्य साहित्य पर, भरत नाय्य शास्त्र के अतिरिक्त 'दश रूपकः 
अत्यन्त महत्व पूर्ण ग्रंथ है। यह अंध सर्वोत्कृष्ट और प्राचीनतम है। 
विषूए पुत्र धनंजय ने इस अंथ की रचना को थी। अनुमानत: यह 
अंथ ग्यारहवी शताब्दी में रचा गया था। “दशरूपक? म 'रत्नावली? 
से उदाहरण लिया गया है। “सरस्वती कण्ठामरण? दूसरा ग्रन्थ हे 
जिसके रचयिता भोज राजा माने जाते हैं| 

क्राव्य प्रकाश? अत्यन्त प्रसिद्ध अन्थ है। काव्य के अतिरिक्त 
विशेपतया नाटकों पर इस ग्रन्थ मे गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है | मम्मठ भट्ट को इस ग्रन्थ का रचयिता माना जाता है। मम्मठ 
काश्मीर के ग्रसिद्ध पश्डित थे। साहित्य दर्पण” दस भागो मे है। 
काव्य के अतिरिक्त नाय्को के सम्बन्ध मे इस ग्रन्थ से विशद ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है। इसके रचना काल के सम्बन्ध मे अभी तक 
अन्तिम रूप से कुछ निश्चय नहीं हो सका है। परन्तु यह ग्रन्थ 

द्‌ 
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“काव्य प्रकाश” के बाद रचा गया, इसमे कोई सन्देह नहीं। इसके 
रचयिता बंगाल के विश्वनाथ कविराज थे। “संगीत रत्नाकरः में 
संगीत तथा दृत्य पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही इसमें 
अभिनय कला पर प्रकाश डाला गया है। शारक्षदेव इसके रचयिता 
थे | इसकी रचना बारहवीं शताब्दी के बाद हुईं। दर्डी कृत 
काव्यादश?, वासन आचाय॑ कृत "काव्यालंकार वृत्तिः, अप्यय- 
दीक्षित कृत 'कुबलयानन्दः, भामहक्षत “अलकार सर्वस्वः, जगन्नाथ 
- परिडतराज कृत 'रसगंगाधर”, कविकर्पुर कृत अलंकार कौस्तुभ?, 
' रुद्रभट्ट कृत शुज्ञार तिलक', भानुदत कृत “रखमश्जरीः तथा 
“रसतरमिणो? सहायक ग्रन्थ है | ये ग्न्थ मूलतः काव्य कला वथा 
अलंकार आदि पर प्रकाश डालते है | परन्तु नाव्य साहित्य के अध्य- 
यन में भी इनसे किसी हृद तक सहायता मिल सकती है। साथ ही 
भोज प्रबन्ध! और “शारज्ञधर पद्धति? का अध्ययन भी आवश्यक 
'है | उपयुक्त समस्त अन्थ किसी न किसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हे और 
| इनसे सस्क्ृत नाव्य साहित्य के श्रध्ययन तथा मूल्यांकन में सहायता 
मिल सकती है | 


रूपक 

सस्कृत नाठको को मुख्यता दो वर्गों में विभक्त किया गया है । 
प्रथम रुपक और द्वितीय उप रूपक। रूपको के दस प्रकार हैं, उपरूपको 
के अठारह ।) (१) 'रूपको? मे प्रथम नायक होता है। इसमें नाव्य 
संबंधी समस्त विशेषताओं का होना अनिवाय है ) इसका विषय सदेव 
महत्वपूर्ण और सर्वमान्य होता है। “साहित्य दर्पण” के अनुसार नाथ्कों 
की विषय-वस्तु या तो पौराणिक होनी चाहिए. या ऐतिहासिक | “दश- 
रूपक! के अनुसार विषय कपोल-कल्पित, मिश्रित, परम्परागत अथवा 
काल्पनिक हो सकता है। आरम्भ के लेखकों ने अपने नाथ्को के लिये 
पौराणिक कथाओं को चुना, मगर उन्होने घटनाओ को सुविधानुसार 
तोड मरोडकर रक्खा। नाटकों के नायक साधारण लोग नहीं हो 
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सकते | वे या तो दुष्यन्त की तरह सम्राट हो, राम की तरह अवतार 
हो या “कृष्णस्तु मगवान स्वयं? की विशेषताओं वाले कृष्ण हो। प्रेम 
अथवा वीरता इसकी यही दो मुख्य विशेषताएँ होनी चाहिएं। कथानकः 
सरल परन्तु गठा हुआ दो, सारे कार्य व्यापारों की उत्पत्ति मूल कथा 
से ही हो, कार्य काल एक दिन से अधिक न हो (साहित्य दपण कार्य- 
काल को कई दिनो यहां तक कि एक व तक भी स्वीकार कर लेता 
है) | यदि कार्य व्यापार इतने मे समाप्त न हो तो वर्णन का सहारा 
लिया जाय | इसकी भाषा सुबोध ओर प्रांजल हो । कम से कम पाँच 
अंक हो, ऋधिक से अधिक दस | 

नाटक सुखान्त हो या दुखान्त, इस सम्बन्ध में नाटक शाख्तरियो 
का दृष्टि कोण अत्यन्त स्पष्ट रहा है;। नावको को छुखान्‍त ही होना 
चाहिए, दुखान्त कदापि नहीं। नायक अथवा नायिका की मसत्यु किसी 
भी स्थिति में प्रदर्शित नही की जा सकती,| जीवन की असफलता, 
दुर्घटनाओं आदि का चित्रण करते हुए भी अन्तिम संदेश मंगलमय 
होना चाहिए यही विचारधारा शास्त्रकारों के समस्त अध्ययन और 
चिन्तन का आधार रही है। फलतः: ऊंचे प्राचीन नाटककारो ने 
सदेव इस मर्यादा ओर शालीनता का परिचय आदि से अ्रन्त तक दिया 
ओर मंच पर किसी ऐसे काय॑ व्यापार के लिये अनुमति नही दी जिसे 
कुघड, असुन्दर, अशालीन अ्रथवा अशिष्ट कह्य जा सके | मंच के 
ऊपर खाने, चुम्बन लेने; सोने, बदन खुजलाने तक की अनुमति नहीं 
दी गयी | शिव और सुन्दर का सहज संयाग ही इन नाठको की मूल 
वृत्ति रही है। 'शकुन्तला*, भुद्राराज्स', वेजीसंहार!, अनघराघव? 
आ्रादि सभी शात्त्रीय दृष्टियो से सफ़ल उतरते हैं ओर प्रथम कोटि के 
नाटक माने जाते हैं। 

(२) प्रकरण और नाटक में कोई मूल भूत अन्तर नही है । इसके 
कथानक को जीवन की सच्चाइयो पर आधारित होते हुए भी काल्पनिक 
होना चाहिए। इसका सम्बन्ध समाज केप्रतिष्ठित वर्ग से होना चाहिए, 
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विषय प्रेम होना चाहिए, नायक मंत्री के वर्ग का कोई व्यक्ति, आह्मण 
अथवा श्रेष्टि वर्ग का कोई व्यक्ति होना चाहिए। नायिका उच्च परि- 
वार की परिचारिका हो सकती है | वेश्या मी नायिका हो सकती है| 
मगर वेश्या का अर्थ यहाँ उस महिला से नहीं है जो समाज के सारे 
नियमो का उल्लंघन कर चुकी हो ! बह अपनी कला, शालीनता, 
सौन्दर्य आदि के लिये समाह्त होती है। “मृच्छुकटिकः तथा “मालती 
माधव” प्रकरण की कोटि मे आते हैं । 

(३) भाण एकाकी होता है जिसमे मुख्यतया एक ही व्यक्ति 
आदि से अन्त तक अभिनय करता और बोलता है। इसका विषय 
प्रेम, युद्ध, धोखा, षड़यंत्र आदि होता है| अमिनेता अक्सर सामने 
उपस्थित काल्पनिक व्यक्ति से बात चीत करता है। इसकी भाषा 
प्राजल और परिमाजित होती है, आरम्म ओर अन्त संगीत से होता 
है | भाण के उदाहरण के लिये “लीलामधुकर? का नाम अधिकतर 
लिया जाता है। मगर यह प्राप्त नहीं है। प्राप्त तो केवल 'शारदा 
तिलक? है। 

(४) व्यायोग का मुख्य विषय युद्ध जनित कार्य व्यापार ही 
होता है |(इसमें नारी पात्रों को विशेष स्थान नहीं मिलता । इसमें न. 
'तो प्रेम होता है, न द्वास्प5यंग्य | - इसमें एक ही अंक, एक ही कार्य 
और घटनाकाल एक ही दिन का होता है साहित्य दर्पण! में इसके 
उदाहरण स्वरूप 'सोगन्धिकाहरण”ः का नाम लिया गया है। “दश- 
रुपकः मे जामदस्न्य-जय?ः को उदाहरण स्वरूप रखा गया है। 
“धनंजय-विजय? इसी वर्ग का रूपक है | 

(४) समृव॒कार पौराणिक कथानक पर आधारित तीन अंको का 
रूपक होता है। प्रथम अक का काय काल प्रायः ६ घर्ट होता है, 
दूसरे अंक का साढ़े तीन घएठा और तीसरे अक का डेढ़ घण्टा | 
पात्र रूप में देवता और राक्षस ही मुख्यतया आते हैं, यद्यपि मनुष्य 
भी मंच पर लाए, जा सकते है| इसमे कोई एक प्रधान नायक नहीं 
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होता, बल्कि अनेक नायक और उपनायक हो सकते हैं। प्रेम के. 
सम्बन्ध में चर्चा हो सकता है, परन्तु मुख्य विषय वीरता ही होगा । 
विरोध, विद्रोह, संघ, युद्ध, मार काट, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, आधी, 
तूफान, हाथी, घोड़ा, रथ--सबका प्रदशन हो सकता है। “समुद्र 
मंथन? रूपक को उदाहरण स्वरूप रखा जाता है। समुद्र मथन* 
रूपक प्राप्त नही है, परन्तु राम रावण का युद्ध तो आज भी विभिन्न 
प्रदेशों मं होता है। “समुद्र मथन? रूपक अ्मिनीत होता था इसमे 
कोई सन्देह नहीं । 

(६) डिम्‌ में भयानक दृश्य रहते हैं। जादू, टोना, युद्ध, 
बेरा आदि प्रदर्शित किये जाते हैं। नायक राक्षस होता है| “त्रिपुर 
दाह? इसका उदाहरण है | 

(७) इहामृग में चार अंक होते हैं। नायक अवतारी पुरुष 
या महान व्यक्ति होता है । नायिका देवी होती है प्रेम ओर हास्य की 
इसमे प्रधानता रहतो है | नायिका के कारण युद्ध अथवा घड़यन्त्र 
होता है। नायक असफल तो हो सकता है, परन्तु उसकी मृत्यु नही 
हो सकती । 'कुसुम शेखर विजय? इसका उदाहरण है । 

(८) अंक एकाकी होता है ओर किसी रूपक की भूमिका के 
रूप में प्रयुक्त होता है। कभी-कभी इसके द्वारा मुख्य कथा पूरी की 
जाती है | इसमे करुण रस का ग्राधान्य रहता है । नायक साधारण 
मनुष्य हो सकता है । विषय सुपरिचित होता है। “शमिष्ठा-ययाति”? 
इसका उदाहरण है। 

(६) वीथी भाण के ही सहश होता है। यह एकांकी होता है 
और एक ही व्यक्ति इसमे अभिनय करता है। इसमें प्र म॒ कथा होती 
है वथा हास्य, व्यंग्य, विनोद, परिद्यस यहाँ तक कि अश्लीलता का 
भी प्रदर्शन इसमें होता है। 

(१०) प्रहसन व्यग्य रूपक एकाकी होता है। कथा कल्पित 
होती है । नायक साधु अ्रथवा ब्राह्मण होता है । शासक ओर बदमाश 
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भी नायक हो सकते है। दरबारी, मिखारी, नौकर चाकर तथा प्राकृत 
बोलने वाले अन्य लोग पात्र हो सकते हैं | 

हमारे शासत्रकारों ने इन उपर्युक्त दस भागो अथवा वर्गों 
रूपको को विभक्त किया है। 


डउपरूपक [आ] ड 8 बा; प् 
१, नाटिका--इसके दो भेद होते है--नाटक और प्रकरण | इनमें 


विषय ओर पात्र एक तरह के होते है। प्रकरण को ग्रकरणिका भी 
कहते हैं | प्रकरण ओर नाटक के बीच केवल आकार का अन्तर होता 
है| नायिका चार अंको तक ही सीमित रहती है। “रत्नावली? को 
हम नाटिका की संज्ञा दे सकते है ! 

२. त्रोटक--इसमें पांच, सात, आठ या नो अंक होते हैं। इसका 
विषय अंशतः मानव और आशिक रूप से अप्सरा आदि से सम्बन्धित 
होता है | इसके उदाहरण स्वरूप हम विक्रम और उवंशी का नाम दे 
सकते हैं। 

३, गोष्ठी--यह एक अंक में समाप्त होने वाला रूपक होता है। 
इसमें नो अथवा दस पात्र पुरुष होते है और पांच या छः स्त्रीपात्र होते 
हैं| इसका विषय प्रेम से सम्बन्धित होता है। 'रैवत मदनिका? इस 
प्रकार का रूपक है । 

४. सटटक--इसमें कई अंको में समाप्त होने वाली कोई शानदार 
कहानी होती है । किन्तु इसकी भाषा प्राकृत या ग्रामीण होती है । इस 
श्रेणी में 'कपू र मंजरी? को रखा जा सकता है। 

५ नाव्य रासक--इसमे नाच गानों की प्रमुखता रहती है। इसका 
विषय प्रेम होता है। एक ही अंक में यह नाटक पूर्ण हो जाता है । 

६. प्रस्थान--इसका विषय भी प्रेम ही होता है। इसमे मी वही 
बाते पाई जाती हैं जो “नाव्य रासकः में पाई जाती हैं | किन्तु इसमे 
पात्र निम्न वर्ग के होते हैं, नायक नायिका दास होते हैं ओर अन्य पात्र 
जाति बहिष्कृत होते हैं| गीत, संगीत ओर दत्य आदि इसके प्रमुख तत्व 
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हैं। इसमें दो अंक होते है। उदाहरणार्थ हम अंगार तिलक! का 
नाम दे सकते हैं । 

७ उल्लाप्य--यह एक अंक मे समाप्त होने वाला रूपक होता है 
इसका विषय धार्मिक होता है। इसमे प्रेम आदि की भावनाएँ वर्तमान 
रहती हैं| संवादों के साथ-साथ इसमे गाने भी जुड़े रहते हँ। उठा- 
हरणास्वरूप देवी महादेव” का नाम लिया जा सकता है| 

८ काव्य--एक अंक मे समास होने वाली कोई प्र म कथा इसमे 
रहती है। इसमें काव्यात्मक पुटठ होता है तथा सगीत की धारा 
अवाहित रहती है । 

६. प्रेषण---इस ग्रकार के रूपकों में युद्ध जनित विषयो का समा- 
वेश रहता है। यह एक ही अंक में समाप्त होता है। इसका नायक 
हीन वर्ग का होता है । उदाहरण---बालिबंध | 

१०, रासक--यह हास्य प्रधान एकॉकी रूपक हैं। इसमे 
पांच पात्र होते है | इसमे मनोरंजन की प्रधानता होती है। इसकी 

रूप 
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नायिका को अधिक चतुर तथा नायक को मूर्ख के रूप में चित्रित 
किया जाता है | 

११, सलापक--इस प्रकार का नाटक एक, दीन या चार अ्रको 
में समासत होता है। इसका नायक नास्तिक या पाखण्डी होता है । 
इसका विषय विवाद, धोखबाजी, हिसा ओर युद्ध से सम्बन्ध रखता 
है। माया कापालिक' ओर “प्रबोध चन्द्रोदयः को इसके उदाहरण 
स्वरूप रख सकते हैं । 

१२, श्रीगदित--एक अक मे समाप्त होने वाला यह रूपक 
मनोरजक होता है जिसमे श्री या लक्ष्मी का अभिनय नायिका 
करती है | इसमें अधिकांशतः सस्वर गीत गाये जाते है । 

१३. शिल्वक--यह चार अंक का होता है | इसमे श्मशान का दृश्य 
दिखाया जाता है। नायक एक ब्राह्मण ओर प्रति नायक एक 
अस्पृश्य या चाण्डाल होता है । इसमें चमत्कारपूर्ण एवं कौतठुक भरी 
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चीजे प्रदर्शित की जाती हैं। “कनकावली माधव” को हसके: 
उदाहरणार्थ स्वरूप रख सकते है। 

१४. विलासिका या लासिका--इसका उद्देश्य मनोरजन करना 
होता हे। एक अक में समास होने वाला यह रूपक प्रे म विषयक होता 
है। इसमे हास्य पर विशेष बल दिया जाता है | 

१५. दुरमल्लिका--यह चार अको में समाप्त होने वाला हास्य” 
प्रधान रूपक है। इसके प्रत्येक अंक में नायक और उसके मित्र सफ- 
लता पूर्वक कथावस्तु का संचालन करते है | 

१६, प्रकरणिका--यतद्रपि उपरूपको में इसे अलग स्थान दिया 
गया है परन्तु जैसा हम ऊपर उल्लेख कर चुके है, इसे नाटिका का 
ही एक ञग सममा जाता है। 

१७, हक्लीस---यह एक अक का रूपक होता है | इसमें गीत ओर 
की दत्य प्रधानता रहती है | एक पुरुष तथा या दस महिलाएँ भूमिका 
सम्पादित करती है। 'ेलि रैवतक”? को इसके उदाहरण स्वरूप रख 
सकते है | । 

१८, भाणिका--यह एक अ्रक का हास्य प्रधान रूपक है। इसकी” 
कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती, किन्तु इसमे दो प्रेमियों के झगड़े का 
दिग्दुशन होता है। यह कगडा आपस में जलन होने के कारण होता 
है। “कामदत्त” को इसमें उदाहरण स्वरूप रख सकते है। 

रचना की दृष्टि से उपथु क्त समस्त प्रकार के उपरूपको के दो 
ख़ण्ड' किये जा सकते है | एक तो वे जिनमे गंभीर विषयो का समा- 
वेश रहता है, दूसरे हास्य सम्बन्धी | हम उन्हें योरोपीय रंगमंच की 
परिभाषा में कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, यथा दुःखान्त,, 
मुखान्त, आपेरा, बैले, बरलेटा। इसका पारिभाषिक पहलू उतना 
महत्वपूर्ण नहीं है। इनसे केवल इस बात का परिचय मिलता है कि 
संस्कृत नाव्य साहित्य कितना विस्तृत था । 

संस्क्ृत रंगमंच के सामान्य तत्वों पर विचार कर लेने के बाद 
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हम यह देखेंगे कि नाटक के पूर्ण होने के लिए कौन सी अन्य 
आवश्यक बातें है। नाटकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कथावस्तु का 
संचालन, नाठक के पात्र, नाठकीय प्रदर्शन के उद्देश्य तथा उनको 
मृत रूप देने के तरीके आदि शामिल हैं। 
“३. नाटकीय व्यवस्था 
£ सस्क्ृत नाटकों के" प्रारम्भ मे एक विष्कम्मक होता है जिसमे 
दर्शक को लेखक, उसकी कृति, पात्रों तथा नाठक में आयी अन्य 
महत्वपूण घटनाओं का परिचय कराया जाता है। विष्कम्मक से 
अधिक से अधिक दो पात्र होते हैँ | एक तो व्यवस्थापक और दूसरा 
उसके दल का अन्य व्यक्ति होता है । वह अमिनेता या अभिनेत्री 
में से एक द्ोता है. विष्कम्मक के प्रथम भाग को 'पू्व॑रंग? की सज्ञा[ 
दी जाती है| धार्मिक प्रदर्शनों में जब किसी देवता की प्रार्थना की 
जाती है तो उसको नान्दो कहते है। इसमे दो या तीन पद्मांश होते 
हं। पुराने लेखकों म हम सामान्यतया दो से अधिक पतद्मांश नहीं 
पाते। लेकिन बाद के लेखक नान्‍दी में तीनया चार पद्म तक 
शामिल करते ये | वेणी सहार? मे तो ६ पद्म है । 
यहू ठीक-ठीक ज्ञात नहीं होता कि नान्‍्दी का पाठ कॉन 
करता था । “नन्यान्ते सूत्रधारा:” से यह प्रतीत होता है कि इसको 
नाथ्क व्यवस्थापक या निर्देशक नहीं गाता था | किन्तु मरत के एक 
वाक्य मे कहा गया है कि “सूत्रधार नान्‍्दी का उच्चारण ऐसी ध्वनि 
मे करे जो न बहुत ऊँची हो ओर न बहुत धोमी |” यदि इस समय 
तक वह रंगमच पर नहीं आता तो, संभवतः नेपथ्य से वह उसका 
पाठ करता था| भरत का एक दूसरा उद्धरण है | नान्‍्दी का उच्चारण 
कर लेने के बाद सूज्रवार चला जाय ओर स्थापक ग्रवेश करे | “संगीत 
कल्पतरु? में एक उल्लेख मिलता है---“सूत्रधार या कोई व्यक्ति 
आकर नान्‍्दी का पाठ करे।/!! #मद्राराज्ः के टीकाकार ने कहा 
है कि पनन्द्यान्ते? के बाद 'पर्ठातः ग्रथवा 'प्रविशति? कहना समान 
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रूप से सही हैे। पहले उद्धरण में सूत्रधार नानदी का पाठ करते 
हुए प्रस्तावना जारी रखता है। बाद के उद्धरण में इसका पाठ 
दूसरा व्यक्ति करता है। ऐसा लगता है कि षहले के लेखकों 
का उद्देश्य सूत्रधार के वास्तविक नाम और माने हुए पात्र के 
बीच अन्तर बताना था, यद्यपि इसको टीकाकार समझ नहीं पाये 
हैं | सूत्रधार वह था जो स्वयं या ब्राह्मण के रूप में पूजा करता था 
और रंगमंच के व्यवस्थापक की हैसियत से प्रस्तावना में आये संवादो 
| का संचालन करता था| सूत्रधार को कम योग्य व्यक्ति नही समझा 

जाता था। उसके बारे में कहा गया है कि “उसको हलके साहित्य 
का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। गद्य, नायक, कविता तथा विभिन्न 
बोलियो की उसे जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न वर्ग के लोगो के 
रीति रिवाजो और तोर तरीकों से उसे परिचित होना चाहिए । नाठक 
के हर पहलू का उसे अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य 
'कलाओ का उसे विशारद होना चाहिए । 

सामान्यतः प्रार्थना के बाद नाटक के लेखक के बारे में कुछ 
विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अधिकांशतः नाटक के लेखको ने यह 
कार्य किया है किन्तु कही-कही अन्य व्यक्तियों ने उसका विवरण 
अस्तुत किया है। 

हर हालत में विष्कम्भक के उपसह्यर को प्रस्तावना_ की संज्ञा 
दी जाती है | इसके बाद दर्शक का ध्यान नाटक के मुख्य पात्र की 
ओर आकर्षित कराया जाता है। उदाहरणार्थ व्यवस्थापक 
“शकुन्तला? में कहता है--- 

“गब दुष्यन्त का ग्रवेश हो रहा है |? 

इस प्रकार नाटक प्रारम्भ होता है। वह दृश्यों एवं अंको में 
विभाजित होता है| 

रंगमंच पर जब कोई पात्र उपस्थित होता है और दूसरा हट 
जाता है और यही क्रम चलता रहता है तब हम कहते हैं कि अमुक 
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हृश्य चल रहा है। सामान्य रूप से जब तक अंक परिवर्तन नही होता 
तब तक रंगमंच पर कोई न कोई दृश्य अवश्य चलता रहता है| उस 
समय वहाँ पर कोई न कोई पात्र ग्रवश्य उपस्थित रहता है। अंक के 
बीच स्थान का परिवतंन नहीं किया जाता। किन्तु यह कोई कठोर 
नियम भी नहीं है | कभी-कभी जब कोई बाधा उपस्थित हो जाती है, 
उस समय विष्कम्भक और प्रवेशक, जो वही मौजूद रहते है, श्रोताओ 
को सारी बाते बताते है। प्रारम्भ में विष्कम्भक सामने आ सकता है ओर 
अंको के बीच में प्रवेशक आ सकता है | प्रवेशक दृश्य परिवर्तन की 
घोषणा किया करता है| विष्कम्मक केवल कहानी की खाई को ही 
नही पायता वल्कि श्रोताओं का मनोरंजन मी करता है । 

अंक --जब सभी पात्र रंगमंच से बाहर निकल जाते हैं तब एक 
अंक को समाप्त समझा जाता है| यह कोई आवश्यक नहीं है कि 
प्रत्येक नाटक में को की सख्या एक हो। भिन्न-भिन्न नावको में 
अंको की सख्या भिन्न-भिन्न होती है| कही-कहीं १० अंकों के नाठक 
देखे जाते हैं | 'हनुमन्नाटकः मे तो कुल १४ अंक है । कहा जाता है 
कि नाटकों को अंको मे विभाजित करने का श्रेय रोमनो को है और 
उन्ही का अनुकरण हिन्दुओं ने किया | परन्तु यह कहाँ तक सच है 
कहा नहीं जा सकता। 

प्रथम अंक अथवा अंक मुख में विष्कम्भक्ष शामिल होता है। 
इसमें सम्पूर्ण कथानक का सार भी सम्मिलित कर लिया जाता है। 
धुद्राराक्षस”? नाटक को यदि हम देख तो हम पावेंगे कि अतिम अंक 
की बहुत सी बाते प्रथम अंक में दी हुईं हैं। बाद के अंको में कथानक 
का विकास देखने को मिलता है। संस्कृत नाव्य परम्परा में हम 
पाते है कि कथानक के विकास को अन्त तक कायम रंखा गया हैं) 
जिस प्रकार नाटक का आरम्म हुआ रहता है, उसी प्रकार उसका 
अंत भी होता है | अन्त में प्रमुख पात्र द्वारा प्राथना प्रस्तुत की जाती 
है | वह सामान्य सुख सर्मद्धि की कामना करता है | 


<र्‌ संस्कृत्त नाठ्य परम्परा 


कथा वस्तु का संचालन 

प्रत्येक नाटक के कार्य व्यापार को वस्तु की.संज्ञा देते हैं| यह दो 
तरह का होता है--प्रधान ओर गौण | इसमें पाँच तत्व होते हैं। 
बीज, विन्द, पताका, प्रकरी और कार्य | 

बीज---उस परिस्थिति को बीज कहते है जिससे कार्य व्यापार का 
प्रारम्भ होता है। 'रल्लावलो? में प्रधान आमात्य का कार्य बीज का ही 
है। बह मूल कारण स्वरूप है । 

विन्दु---किसी गौण घटना का जब अनायास विकास हो जाता 
है, उसे हम विन्दु की संज्ञा देते हैं| इससे किसी घटना का संकेत मिलः 
जाता है| 

पताका--यह किसी महान घटना का प्रतीक स्वरूप होता है । 

प्रकरी--अल्पकालिक घटना को प्रकरी कहते हैं। वह गौण होती 
है| इसमें प्रमुख पात्रों का हाथ नहीं रहता। 

कार्य--यही नाटक का अन्त है। यहीं नाक के लक्ष्य की प्राप्ति 
होती है । 

कार्य व्यापार लक्ष्य में पॉच बाते शामिल होती है--- 

प्रारम्भ, पदोन्नति, सफलता की आशा, वाधाओं का हट जाना, 
'धूर्णाहुति । 

घयनाओ की श्रृंखला जिसे संधियों की संशा दी जाती है ओर 
जिनके द्वारा लक्ष्यो की प्राप्ति होती है वे पाँच प्रकार की होती हैं॥ 
यथा--- 

(१) मुख--इसमें घटनाओ की भूमिका मात्र होती है। इसके 
द्वारा भावी घटना क्रम का संकेत प्रारम्भ में ही मिल जाता है। 

(२) प्रतिमुख--इसमें गौण घटना होती है | इसके द्वारा किसी 
बाधा या घटना क्रम के विकास का पता चलता है। 

(३) गर्भ--इसमें ऊपर से देखने पर असफलता दृष्टिगत होती. 
है। परन्तु वास्वव में लक्ष्यों में सफलता प्राप्त होती है। 
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(४) विमर्ष--इसमें कहानी ऐसी मोड लेती है जिससे आशाओ 
पर तुषारपात हो जाता है ओर अग्रत्याषित घटनाएं घटती हैं | 
(४) उपसंहृति या निरवाइण--.यही नाटक की समाप्ति होती है। 
उपयुक्त वर्गों के भी कई उप विभाग होते' हैं| आचार्य इनके ६४ 
विभाग बतलाते हैं। इनमें १२ मुखांग, १२ ग्रतिमुखांग, १३ गर्भाग, 
१३ विमर्षांग, १४ निर्वाहणाग होते हैं। हम यहाँ अत्येक का एक-एक 
उदाहरण देते हैं | 
मुखाग में युक्ति शामिल है। इसमें उद्द श्य और परिशाम का 
सम्बन्ध दिखाया जाता है| 
प्रतिमुखाग का एक अंग परिसप है। इसमे घटनाओं की ग्रगति 
नका विवरण होता है। 
गर्भांग में अभूता हरण शामिल है | इसमे किसी क्षुति का संकेत 
“मिलता है | 
विमषोंग का एक भाग चुति है| इसमे लडने की भावना को 
'उकसाने का दृश्य सामने आता है | 
नाटक के पात्र 
प्रत्येक नाटक मे एक नायक और नायिका होती है। नाटक मे 
अन्य पात्र समाज के किसी न किसी वर्ग के सदस्य होते हैं। उच्च 
अशणी के नाटकों में नायक या तो कोई देवता होता है अथवा कोई 
देवता का अतिरूप होता है या मानव होता है। दूसरी कोटि के नाटकों 
में वह या तो कोई धार्मिक पुरुष होता है या इतिहास का कोई नायक 
होता है | नाटक के नायक की विशेषताएँ संक्षेप में इस प्रकार बताई 
गयी है--- 
वह युवक हो, सुन्दर हो, उदार हो, बहादुर हो, विनम्र ओर कुलीन 
वर्ग का हो। नायक को ललित, शान्‍्त, धीरोदात ओर उदात्त होना 
चाहिए । इन विशेषताओं के भी अढतालीस भाय-किये यये हैं| 
उसने भी कई भाग हैं। कुल मिल्लाकर नायक की विशेषताओं - की 
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संख्या १४४ तक पहुँच जाती हे-। वही हाल नायिका का भी है| नाटक 
ओर नाटिकाओ में हम नायिका के रुपमें स्वर्ग की अप्सराओ्रो, देवियों, 
ऋषिपत्नियो और स्वयं महिला ऋषियो को पाते है। उन नाअको मे 
जो काल्पनिक कथानकों पर निर्भर रहते है नायिका के रूप में राज- 
कुमारियों तथा वेश्याओं को हम देखते हैं। ऐसे कथानको में जो 
घडयत्रो पर आधारित होते हैं, अन्तपुर की सहेलियाँ नायिका के रूप 
में आती है। 

महिलाएँ तीन प्रकार की होती हैं । 

स्वकीया, परकीया ओर सामान्य | प्रत्येक मे निम्नलिखित विशे- 
घता होती है--मुग्धा, प्रोढ़्ा और प्रगल्मा | इसके अतिरिक्त और मी 
कई श्रेणियाँ होती है| 

सामान्यतः नायिका में आठ बाते उल्लेखनीय है । 

(१) स्वाधीनपतिका--यह अपने पति की आज्ञाकारिणी होती 
है । पवि में ही अपना अस्तित्व खो देती है । 

२. वासकसज्जा--अपने प्रेमी की आशा में पूर्णतः सजी हुई 
रहती है । 

३, विरहोत्कंठिता--अपने प्रेमी की अनुपस्थित में व्यथित 
होती है । 

४, खग्डिता--प्रेमी की बेवाफाई का पता लगते ही स्तवम्मित रह 
जाती है। 

भू, कलहान्तरिता--वास्तविक अथवा कल्पित रूप से उपेक्षित 
होने पर वह या तो दुखित हो जाती है अथवा कुछ हो उठती है। 

&. विप्रलब्ध--अपने प्रेमी द्वारा वादा पूरा न किये जाने पर 
निराश हो जाती है। 

७. प्रोषितपतिका--ऐसी खस्री जिसका पति विदेश में 


होता है| 
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०, अभिसारिका-यह अपने प्रेमी की खोज में जाती है अथवा 
उसे खोजने के लिए. किसी को भेजती है | 

नायिका के कुछ अलंकार होते है जिससे उसकी शोभा निखर 
आती है | इस अलंकारो की संख्या बीस होती है । इनमें से कई तो 

प्रत्यक्ष होते है यथा शोमा, माधुय॑, चैय | दूसरी कांटि मे हैं भाव, हाव, 

हेला, लीला, विलास, विज्ञति, विश्रम, किलकिचित, मोटयिता, कुट्- 
मिता, विकृत और ललित । 

नायक और नायिका के अतिरिक्त और भी कई पात्र नाव्क में 
होते है जिनको अद्भ की सज्ञा देते हैं | इनमे निम्नलिखित पात्र विशेष 
उल्लेखनीय है | 

पीठमद--यह नायक का मित्र और उसका विश्वास-पात्र व्यक्ति 
होता है और कभी कभी अपने कार्यों से दूसरे नायक का स्थान पूरा 
करता है| इसका कार्य नावक से सम्बन्धित होता है | 

प्रथम श्र णी का दूसरा व्यक्ति प्रतिनायक होता है। यह नायक 
का विरोधी होता है; जैसे राम का विरोधो रावण अथवा युधिष्ठिर 
का विरोधी दुर्योधन | 

प्रत्येक के अपने दरबारी, अमात्य, अधिकारी, साथी तथा आश्रित 
होते हैं | किन्तु इनमें से विट और विदृषक ये दो व्यक्ति मुख्य हैं जिनका 
सस्क्ृत रदड्न्‍मंच में प्रमुख स्थान है | विट हल्की फुल्की कलाओं का' 
पूर्ण ज्ञाता होता है। विशेषतया कविता, संगीत और गायन आदि 
में उसे दक्ष होना चाहिए । वह बिना किसी भेदभाव के किसी पुरुष 
अथवा महिला के साथ दिखाई पडता है, यत्रपि वह महिला वेश्या 
होती है । 

संस्कृत रंगमंच में बिदूषक का कार्य एक ससखरे का होता है। 
वह राजकुमार या उच्च श्रे णी के व्यक्ति का साथी होता है, किसी का 
सेवक नहीं | पर अजीब बात यह है कि वह ब्राह्मण होता है | उसके 
अन्दर चतुराई और भोलापन का समन्वय होता है। वह अच्छे जीवन 
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का इच्छुक होता है और निरंकुशता उसे पसंद होती है। घडयन्त्र 
से सम्बन्ध रखने वाले नाठको में वह बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करता है। 
किन्तु उसमे क्रियाशीलता और कल्पना शक्ति का अभाव दीखता है । 
'रृच्छुकटिक' में उसकी नैतिकता और अपने मित्र के प्रति उसकी 
अगाध भक्ति का दर्शन हम करते हैं | इस पात्र में हसेशा सजीवता 
देखने को मिलती है और कभी कभी तो बह बहुत हाजिर जबाब 
दिखाई पडता-है-।.. 

नायिका के साथ उसकी संखी /अथवा कोई विश्वास पात्र स्त्री 
रहती है ओर भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त कोई धर्म बहन होती है। 
जहाँ पर नायिका के रूप में कोई रानी आती है वहाँ पर कोई परम 
सुन्दरी इस काय को सम्पादित करती है | 

नाठक के अन्य पात्र समाज के किसी भी वर्ग से चुन लिए जाते 
हैँ] यहाँ तक कि सुखान्त नायकों मं चार्डालो तक को स्थान मित्र 
जाता है। 
नाटक का उद्द श्य 

नाटको का उद्देश्य मवोरंजन के माध्यम से किसी शिक्षाम्रद्‌ बात 
को जनता तक्क प्रहुँच्नाना होता है| इसको दृष्टिगत रखते हुए. नाटकों 
में यह क्षमता होनी चाहिए कि वे व्यक्त की जानेवाली भावनाओं को 
दर्शकों के दिमाग में पहुँचा दे | इन भावनाश्रों को आचार्यों में रस की 
संज्ञा दी है। रसो को हम प्रभाव की संज्ञा दे सकते है। ये स्वयं कोई 
कारण उपस्थित नहीं करते । ये भावों के माध्यम से उत्पन्न किये जाते 
हैं। भावों को हम मनःस्थिति की संज्ञा दे सकते है। इन भावों को 
मुख्यतः हम दो भागों मे विभाजित कर सकते हैं---(१) स्थायी और 
(२) ब्यूमिज्ञारी भाव | 

विद्वानों ने स्थायी भाव के आठ भेद बताये हैं | 

१. रति--यह किसी वस्तु की इच्छा से सम्बन्धित है । किसी वस्तु 
को देखने या सुनने से यह जाग्रत होती है। 
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२, हास--इसमें इसी अथवा विनोद का पुट होता है। तिरस्कार 
पूर्ण हँसी से यह मिन्न है । 

३. शोक--प्रेमिका से विछोह होने पर जो अवस्था होती है उसे 
शोक की संज्ञा देते हैं | 

४. क्रोध--ठेस पहुँचाने वाले किसी व्यवहार के प्रति घुणा व्यक्त 
करना । 

५. उत्साइ--वह भावना जो ओज, उदारता अथवा सहानुभूति 
जाग्रत करती है। 

६. भय-«तिरस्कार का डर बना रहना । 

७. जुगुप्सा--घुणा या वितृष्णा को कहते हैं| यह भावना किसी 
वस्तु के देखने, स्पर्श करने या सुनने पर पैदा होती है | 

८, विस्मय--यह भावना किसी वस्तु को देखने, सुनने श्रथवा छूने 
से चकित होने पर उत्पन्न होती है | 

६, शान्त को इस वर्ग में साधारणतया नहीं गिना जावा | संसार 
की सभी प्रक्रियाओं को अस्थाई अथवा ज्ञणिक मानने वाले 
अध्यात्मवादी व्यक्ति में इस प्रकार की भावना पाई जाती है। 

स्थायी भाव भी तीन प्रकार के होते हँ--विभाव, अनुभाव और 
सात्विक भाव। विभाव उन आरम्मिक स्थितियों को तथा उन 
सहयोगी अवस्थाओं को कहते हैं जो किसी विशेष मानसिक अथवा 
शारीरिक स्थिति को उत्पन्न करते हैं। इस स्थिति की वाह्म अमिव्यक्ति 
को अनुभाव कहते हैं | सात्विक भाव स्वतः अभिव्यक्त होने वाली 
भावनाओं को कहते हैं जैसे स्तम्म, स्वेद, रोमाँच, स्वरविकार, 
वर्शंविकार, अश्रु आदि | 

व्यभिचारी भाव लगभग तेंतिस होते हैं | इस संख्या के सम्बन्ध 
में अधिकारी विद्वानों में मतभेद हैं। भरत नाथ्य शासत्र में इनकी 
गणना दे दी गई है। इनका विभाजन निम्नांकित होता है--निवंद, 
ग्लानि, शका, असूय, मद, अम, आलस्य, देन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, 
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पका चपलता, हृषं, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निदा, 
, संस, विवोध, अमष, अवहित्थ, उअता, मति व्याधि, उन्माद, 

ण्‌, त्रास, वितक आदि | इनका उपविभाजन भी होता है । कुशल 
कवि अथवा समथ नाटककार व्यमभिचारी भाव के इन भेदो अथवा 
इनके उपभेदों का प्रयोग यथा स्थान पूर्ण कौशल के साथ कर लेते हैं | 

रस--भरत के अनुसार रस आठ होते है। श्रृंगार प्रधान रसो 
में से एक है | सस्कृत नायको में और साधारणतया नाय्य शा्र में 
इसी रस को प्रधानता दी गयी हे। अ्रधिकतर नाटको में श्रृंगार रस 
मिलता है | परन्तु यह सवंथा अनिवाय नहीं है। शास्रो के अनुसार 
श्रृंगार अत्यन्त उच्च कोटि का होना चाहिए। उसमें हल्कापन, 
अश्लीलता आदि नही होनी चाहिए | प्रेमयो की स्थिति तीन प्रकार 
की होती है--प्रेमयो का प्रेम सफल हो और दोनो का संयोग हो 
जाय; दोनो में से किसी का प्रेम निवेदन दूसरे तक न पहुँचा हो और 
दोनों मे संयोग न हो सका हो; दोनों मे संयोग होने के बाद वियोग' 
हुआ हो । पहिले को सम्भोग, दूसरे को भ्रयोग और वीसरे को विश्रयोग 
कहते है | अक्सर सफल प्रेम को सम्भोग और असफल प्रेम को विभलम्भ! 
कहते हैं | 

बीर रस की अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य, दया, उदारता आदि के 
कार्यों से होती है | इसमे नायक उद्धत, अशांत और उच्छू खल नहीं 
हो सकता। वह शांत, गम्भीर ओर अविचल रहता है । 

वीमत्स रस का संचार गन्दी, अश्लील वस्तुओं, दुर्भन्‍्ध, कुबचन 
आदि के कारण होता है। स्मशान आदि के दृष्य नाटकों में इस रस 
को उत्पन्न करते है | 

रोद रस का संचार क्रोध, उन्मत्तता आदि प्रगठ करने, डरावने 
ढँग से बोलने, हाथ पांव चलाने या आक्रमण आदि करने, हिसा का 
प्रयोग करने आदि से होता है । 

हास्थरस विनोदपूर्ण काय करने, बोलने, विचित्र वस्र पहिनने तथा 
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हंसने हंसाने का अन्य उपक्रम करने से उत्पन्न होता है | हास्य अनेक 
प्रकार का होता है जैसे स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, 
और अतिहसित | 
अदूमत रस विस्मय अथवा आश्चय की अभिव्यक्ति है। विचित्र 
वस्तुओं के देखने, विचित्र नादो या शब्दों के सुनने पर कपन, स्वेद, 
आदि द्वारा इसका पता चलता है | 
। भयानक रस में स्पष्टतः भय, आतंक आदि के तत्व रहते है जो 
'भयकारी दृष्य के देखने से उत्पन्न होते हैं। इसकी अभिव्यक्ति कंपन,, 
स्वेद, मुँह के सूखने आदि से होती है । 
,. करुण रस का संचार विपत्तियो, दुर्घटनाओं आदि के कारण होता 
है | आह, कराह, आंसू, विज्षिप्ति आदि के कारण यह उत्पन्न होता 
है। उदासी, थकावट, पीड़ा ओर मृत्यु के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति 
'होती है। 
शात रस को नाटकों मे यथासम्भव प्रयुक्त नहीं किया जाता | 
वैसे अचना, वन्दना के गीतो में इसका प्रयोग होता है। अपनी 
विशेषताओं के कारण यह रस नाटकों के लिए सवथा अनुपयुक्त है । 
रसो को रंगों से भी अभिव्यक्त किया गया है जैसे श्र गार--- 
8 ला, हास्य--श्वेत, रोदर--लाल, वोर--लाल, करुणा--भूरा, 
[नक--काला, वीमत्स--नीला, अद्भत--पीला । 
इन भावो, रखों, रंगो के समन्वय से नाव्यकार ओर अमिनेता 
मानव मन की गहराइयो तक में उतर जाने में पूर्णतया सफल हो 
जाते थे | उनकी महान सफलता की कुजी यही विवरण पूर्ण तत्व 
हैं। आरम्म म॑ दशरूपको के काल तक इन सारे तत्वों का प्रयोग 
नाटकों को सफल बनाने में होता था। बाद मे रोत्यानुसार इनका 
प्रयोग होने लगा जिससे नावककारों का ध्यान नाटकों के वाह्म रूप 
, की ओर अधिक्राधिक आकृष्ट होने लगा, विषयतत्व श्र नाठको की 
आत्मा की ओर कम । परन्तु यह तो बाद की बात है । वैसे यदि महान 
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नाटककार भवभूति का उदाहरण ले तो हम देखेंगे कि उन्होने 
तीन रसो की पूर्रा अभिव्यक्तित के लिये तीन नाटक लिखे--श्ज्ञार 
(रस के लिये 'मालतीमाधब”, बीर रस के लिए “महावीर चरित्र? 
और करुण रस के लिए. “उत्तर राम चरितः। मगर भवभूति अथवा 
(उनके जैसे महान नाठककारो से इन-नाटको को रसो के लिए न लिख- 
कर, इन रसो का उपयोग अ्रपने नाठको के लिये किया | यह बहुत बड़ी 
बात थी। यही उनकी महानता ओर सफलता का कारण भी था। 

संस्कृत नाठको की भाषा के सम्बन्ध में भी यहां कुछ कह देना 
आवश्यक है। पहिली बात जो याद रखने की है वह यह है कि किसी 
भी बड़े नाटककार ने भरत नाथ्य शासत्र के आदेशों श्रथवा निर्देशों 
की अवहेलना नहीं की, बॉल्क उनका पालन बड़ी चतठुराई और 
सफलता के साथ किया। भरत को मुनि की उपाधि देकर, उनके 
आदेशों को पूज्य और पूर्शातया स्वीकार्य मानकर इन नाटककारों ने 
नाथ्य कला सम्बन्धी अपनी सजगता ओर उत्तरदायित्व का परिचय 
दिया । भाषा की सरलता और सुबोधता की तरफ सभी बड़े नाठक- 
कारो ने पूरा ध्यान दिया । कालिदास की भाषा आदि से शर्त तक 
अत्यन्त सरल ओर प्रवाह पूर्ण है। यही बात भवभूति के “उत्तर राम 
चरित? के सम्बन्ध में कही जा सकती है। 'मृच्छुकटिक? में भी 
कठिनता या दुरूहता देंढ़ पाना आसान नही है, परन्तु मुरांरिनाटंक! _ 
अत्यन्त कठिन और दुरूह है । 

इन ना“कों में जहाँ तक वार्तालाप का सम्बन्ध है, मुख्यतया वे 
गय में हैं| जहाँ वर्णन है अथवा जहाँ कवि ने अपनी कल्पनाशीलता 
से काम लिया है, पद्म का प्रयोग किया गया है। पद्मांश में अनुष्ठुप 
छुन्द से दस्डक तक का प्रयोग पाया जाता है। भवभूति ने श्रक्सर 
दश्ढक का प्रयोग किया है, परन्तु कालिदास ने शायद ही कहीं इस 
छुंद का प्रयोग किया हो | कालिदास के प्रिय छंद आर्या अथवा गाथा 
हैं। वैसे शकुन्तला की आरम्मिक पेंतालीस चतु॒ष्पदियों में कालिदास 
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ने प्राय; ग्यारह छुंदो का!प्रयोग किया है। छुंदो के कुशल प्रयोग से 
और उनकी विविधता के सहारे कालिदास और भवशभूति ने अपने 
नाटको की भाषा में सगीतात्मकता, ओज ओर प्रॉंजलता ला दी है। 

इसके अतिरिक्त इन नाथ्कों मे एक विशेष बात ओर है | इन 
नाटककारो ने विभिन्न स्थिति के पात्रों द्वारा विभिन्न भाषाओं का 
प्रयोग कराकर स्वाभाविकता और सहजता उत्पन्न करने का श्रेयस्कर 
काय भी किया है। इन नाटका में नायक और अन्य महत्वपूर्ण लोग 
संस्कृत भाषा का प्रयोग करते है। परन्तु नारी पात्र तथा अन्य साधा- 
रण लोग प्राकृत तथा उसके विभिन्न रूपो का प्रयोग करते है । शास्त्रीय 
दृष्टि से तो प्रधान नायिका और अन्य महत्वपूर्ण नारी पात्रों को शौर- 
सेनी मे, सेवको, परिचारिकाओ आदि को मागधी में, राजपुत्रो, 
व्यापारियों आदि को अ्रर्धमागधी में, विदूषक को प्राची में और 
खलनायको अथवा दुष्ट पात्रा को अवन्तिका मे बोलना चाहिए । परन्तु 
ऐसा कठोर नियम सववंत्र लायू नही होता | संस्कृत तथा आइत में ही 
सारे पात्र प्रायः बोलते हैं। यदि ऐसा न हो तो सम्भवत; इन नाटकों 
को सममना ही असम्मव हो जाय | इस बात को ये नाटककार बहुत 
अच्छी तरह समभते थे | संस्कृत और प्राकृत का अन्तर उच्चारण भेद 
कः अधिक है, व्याकरण सम्बन्धी अन्तर बहुत कम है | 

संस्कृत रंगमंच के सम्बन्ध में आरम्भ में अनेक भ्रान्ति मूलक 
बातें कही जाती रही हैं | नाटक खेलने के लिए रज्ञशालाएँ थी अ्रथवा 
नहीं, यदि थीं तो वे कैसी थी--इन बातो के सम्बन्ध में मतभेद रह 
है। भरत नाट्य शात्र में रज्ञशाला के सम्बन्ध में पूण विवरण के' 
रहते इस प्रकार का भ्रम होना तो नहीं चाहिए था। परन्तु किसी। 
रगशाला का प्रमाण पाये बिना, विद्वानों को यह स्वीकार करने में | 
कृठिनाई होती थी कि सत्यमेव संस्कृत नायको के साथ ही र्चमंचो की, 
परम्परा भी थी। परन्तु सीताबेगा और जोगीमारा गुफ़ाओ के मिलने, 
वहाँ के शिलालेखो और नाव्यशाला के अन्य चिह्ो को पहिचान 
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जाने के बाद इस सम्बन्ध मे किसी को किसी भी प्रकार की शंका नहीं 
रह गई | इसके बाद मरत नाव्य शास्त्र भे दिये गये निर्देशों के आधार 
पर बनी नाव्यशालाओ अथवा परज्षाण्हो के होने पर अविश्वास करने 
का कोई कारण नही रह गया । रज्शाला अथवा प्रेज्ञाणह के सम्बन्ध 
में हम अ्रन्यत्न विवर्ण के साथ कहेगे। यह याद रखने की बात 
है कि इन रज्लमझ्यो पर सिंहासन, रथ और जीवित पशु तक म्रदर्शित 
किये जाते थे। मत्तवारणी का प्रयोग आकाशमाग मे होने वाले 
व्यापारों को प्रदशित करने के लिये होता था। पुरुष नर पात्रों का 
अभिनय करते थे, स्तरियाँ नारी पात्रो का अमिनय करती थी: कमभी- 
कभी सुन्दर किशोरों को नारी पात्र का अभिनय करना पडता था। 
वस्लाभूषण के सम्बन्ध मे हमारे नाटककार और निर्देशक अत्यधिक 
सजग रहते थे | मच की व्यवस्था के लिए विवरण सहित निर्देश रहा 
करते थे | प्रवेश, निष्क्रमण, नेपथ्य, यवनिका पतन आदि के सम्बन्ध 
में तो पूरा ध्यान दिया ही जाता था, दशकों को भी '्रार्थितः! और 
धप्राथंकः नाम की दा कोटियों में विभक्त किया गया था और उनके 
प्रवेश करने, बैठने आदि के सम्बन्ध में, उनकी देखभाल करने, 
शान्ति ओर व्यवस्था बनाए रखने के बारे में भी पूरा ध्यान दिया 
जाता था, पूरी सजगता दिखायी जाती थी | इस प्रकार संस्कृत नाठकों 
के लिखने में ही नहीं, उनको प्रदर्शित करने में भी पूरे उत्तरदायित्व, 
जानकारी, कुशलवा ओर गम्भीर ज्ञान का परिचय दिया जाता था |! 
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संस्कृत नाटकों के लिखने की परम्परा के साथ ही खेलने की 
परम्परा भी मिलती है। सच यह है कि यदि नाटकों के खेलने की 
परम्परा न रही होती तो लिखने की भी इतनी पुष्ट और उच्चस्तरीय 
परम्परा न रही होतदी। वेदों में कथोपकथन तथा वाद विवाद के जो 
रूप मिलते हैं उन्हीं का विकास नाटकीय कथोपकथन में हुआ | वेदों 
में जिस संगीत वथा जत्य के उदाहरण हमें मिलते हैं उन्हीं के परिवर्तित 
ओर परिवरद्धित रूप हमें नावकों के साथ लगे हुए. मिलते हैं । 

स्वयं भरत मुनि के नाव्य शास्त्र का इतना पूर्ण और निदोंष रूप 
नहीं बन सकता था, यदि इसके निर्माण के पहिले नाटकों को रंगमंच 
पर प्रस्तुत करने की परम्परा न रही होती | हम जानते हैं कि उस 
समय हमारे देश में रंगमंचों ओर नाव्य शालाओं की कमी न थी | 
नाठकों को देखने के लिए बड़ी संख्या में “प्राथनीय” तथा प्रार्थक 
दशक एकत्र होते थे। वे रंगशाला अथवा प्रेज्ञागह में आराम से - 
बैठकर नाटकों का अभिनय देखा करते थे । इन नाटकों के नारी 
पात्र और शुद्रादिक ग्राकृत बोलते थे, उच्च वर्ण के पात्र संस्कृत 
बोलते थे | 

अभिनय कला के सम्बन्ध में कहा गया है, “अमभिनयति हृद्गत- 
भावान्पकाशयति |” नाठकों में निर्दिष्ट पात्रों के अनुसार वेष भूषा 
धारण करके, उसमें निर्दिष्ट बास्यापार, क्रियानुसरण आदि अभिनय 
कहलाता था । 

अभिनय को चार भागों में बांदा गया है (१) आंगिक (२) 
वाचिक, (३) सात्विक ओर (४) आहाय॑। नेत्र, सिर, हांथ, पांव, 
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चलाकर अभिनय करना “शआ्रगकि? कहलाता था। वाणी में उतार 
चढ़ाव, कोमलता, ककशता आदि लाकर अमिनय करना वाचिक! 
कहा जाता था। आँसू, कम्पन, पसीना आदि निकलने का अनुसरण 
करके अभिनय करना “'सात्विक' कहा जाता था। पात्र को ज्यों का 
त्यों रंगमंच पर प्रस्तुत कर देने के लिए, ठीक उसी के अनुसार 
वर््राभूषण धारण करना आहाय? कहलाता था । 

यही नहीं, नास्यकारों के सम्बन्ध में निर्देश तो मिलते ही हैं, उनके 
गुणों ओर स्वभाव का भी परिचय विवरण सहित प्राप्त है। 
वन को पढ़कर हमें पता चलता है कि नासख्यकारों को-चार व्ों में 
बांदा गया है। 

(१) उदात्त नाव्यकार वह है जो अपने मन में अ्रभिमान से भरा 

ता है। 

.. (२) उद्धत नास्यकार दूसरों की आलोचना की परवाह नहीं करता ) 
वह स्वयं अपनी प्रशंसा करता है।... 

(३) प्रोढ़ नाव्यकार अपनी प्रशंसा कठोर ढंग से करता है। 

(४) विनीत नाव्यकार सदेव विनम्र रहता है। वह नम्न बचन 
बोलता है। 

रंगशालाओं को भरत मुनि ने ३ वर्गों में विभाजित किया है | 
(१) विकृष्ट रंगशालाएं (२) चतुरख रंगशालाएं, तथा (३) भय 
रंगशालाएं । रंगशालाओं को प्रेज्ञाणह कहा गया है। विद्ृष्ट प्रेज्ञा- 
ग्रह १०८ हाथ लम्बा होता था | यह पूर्ण रूप से सुसज्जित होता था। 
नाय्य शास्त्र में इसे देवताओं के लिए बताया गया है| ऐसी रंग- 
शालाएं साधारणतया नहीं बन पाती थीं। कुछ समय पहिले एक 
गुफा में ऐसी रंगशाला मिली है। चतुरख द्वितीय श्रेणी का प्रेज्नाणह 
होता था। यह ६४ हाथ लम्बा ओर ३२ हाथ चौड़ा होता था| इसमें 
उच्चकुल के लोग दशक की हैसियत से बैठते थे | तय त्रिभ्ुजाकार 
. रंगमंच होता था। इस रंगशाला में राजा, धनवान, कुलीन, जन- 
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साधारण सभो एक साथ बैठते थे। नाठक देखने वाले 
स्थान निश्चित रहता था। बैठने का विधान जातीयता 
पर होता था। सबसे पहिले सफेद खम्मा के पास ब्रह्मण लोगः 
विराजते थे। उनके बाद लाल खम्भो के पास ज्षत्रियों का आसन 
रहता था, वैश्य उनके पास उत्तर पूरब में बैठते थे। इसके बाद इतर 
जातियों के लिए स्थान रहता था | यदि दर्शक अधिक हो जाते थे तो 
दूसरी मजिल भी बना दी जाती थी। 

दर्शक भी दो प्रकार के होते थे, एक तो वे जिन्हे नाटक कर्ता 
(४ य॑ं बुलाते थे। वे 'ग्रार्थितः कहे जाते थे। दूसरे वे थे जो स्वयं 

<क देखने आते थे | वे “्रार्थक” दशक होते थे | 

भरत मुनि ने प्रेज्ञागही के सम्बन्ध भे लिखा है ; 

ब्रिविधः सन्निवेशश्च शास्त्रत. परिकल्पितः । 
विक्रष्टश्चतुखश्च न्नयसश्चेव तु मख्डपः (| 

[ प्रेज्ञाणह की निमाण विधि तथा पूजा, जो विधिपू्वक प्रयत्न से 
जुटाई जानी चाहिए ( सुनो !|)। यहाँ दिव्य प्रेज्ञागह ( नाव्य यह 
अथवा रंगशाला ) को देखकर श्रीमान विश्वकर्मा द्वाय उसकी 
स्थिति का तीन प्रकार का होना शास्त्र के अनुसार निश्चित किया 
गया कि नास्यमण्डप (१) आयताकार (२) वर्गाकार अथवा (३) 
त्रिभ्ुजाकार होना चाहिए। ] 

तेषां न्नीणि प्रमाणानि ज्येष्ड' मध्य तथावरम्‌ । 
प्रमाणमेषा निर्दिष्ट हस्तदण्डसमाश्रयम्‌ ॥ 

[ इनकी माप तान प्रकार की होती है (१) ज्येष्ठ (बडी), (२) 
मध्य, मकली (३) अवर (हीन अथवा सबसे छोटी )। इनका माप 
हस्त और दण्ड के हिसाब से बतलाई है। ] 

शर्तं चाष्टो चतुःषष्टिहस्ता द्वान्निशंदेव च। 
अष्टाघिक शर्त ज्येष्डः चतुःषशष्टिस्तु मध्यसम्‌ ॥ 
[ एक सो आठ हॉथ, चोसठ हाथ, बत्तीस हॉथ ( ये तीन माप 
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है ) इनम ज्येष्ठ एक सो आठ हॉथ वाला है और मध्यम चौसटठ 
हॉथवाला है। ] 

कनीयस्त तथा वेश्म हस्ता द्वाश्निशदिष्यते ' 

देवानांत भवज्ज्येष्ड' नुपाणां मध्यमम्‌ भवेत्‌ 

[सब से छोटा नास्य ग्रह बत्तीस हॉथ का होना चाहिये । देवताओं 

का नास्य गृह ज्येष्ठ ( सबसे बडा हो ), राजाओ का माध्यम हो |] 
शेषाणां प्रकृतीनां तु कनीयः संविधीयते ' 
प्रेत्ञागृहाणां सर्चेशां प्रशस्त॑ मध्यम स्टतम्‌ !| 
तन्न पाठ्य' च गेय॑ च सुख श्रावव्यर॑ भचेत्‌ ! 
प्रेत्ञायहाणां रूचेषां ब्रिप्रकारो विधि. स्छुतः !! 

[ शेष सामान्य प्रजाजनो के लिए छोटे नाव्य णहो का सविधान 
किया जाता है | सब प्रेज्ञाण्दो में मध्यमाकृति प्रेज्ञाणह को सबसे 
अधिक प्रशंसा योग्य माना गया है। उसमें पढ़ा और गाया हुआ 
सुख से सुने जाने योग्य होता है| सब नाव्यण्हो की विधि तीन प्रकार 
की कही गयी है। ] 

हमने यहाँ भरत नास्थ शाज््र से ये श्लोक उद्घुत किये है और 
साथ में भावानुवाद भी दे दिये है । इन श्लोको के क्रम में अन्तिम 
महत्वपूर्ण श्लोक इस प्रकार है :-- 

विक्रष्श्रतुरत्र न्नयखश्चेव प्रयोक्तमिः 
कनीयस्तुस्टत श्र यख्र चतुरख तु मध्यमस्‌ ॥ 
ज्येष्ड' विक्ृष्ठ' विज्ञ य नाव्यचेद प्रयोक्त भिः ! 

[अभिनय करने वालों के द्वारा उनको | विक्ृष्ट (आयतार्कात ), 
चतुरस्र ( वर्गाकृति ) चौकोर, तथा त्रयस्त्र ( त्रिकोण ) तिकोना कहा 
गया है | त्रयसत्र को सबसे छोटा ओर चौकोर को मध्यमाकृति कहा 
गया है। नाव्यवेद का प्रयोग करने वालो के द्वारा सबसे बड़ा प्रेक्षा- 
गह विक्ृष्ट ( आयाताकार ) जाना जाय ।] 
भरत मुनि ने उपयुक्त इलोकों में प्रेज्ञाएइ् अथवा रज्ञशाला के 
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सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया है | विक्ृष्ट, चतुरल ओर त्रयख रज्ञ- 
शालाओं के भी तीन भेद हैं, ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ । भरत मुनि 
ने प्रत्येक प्रकार की रड्शश,ला की उपयोगिता के सम्बन्ध में भीपकाश 
डाला है। अमिनव गुप्त तथा शंबुक ने भरत-मुनि के नाव्य शास्त्र को 
टीका की है और इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला है | 

अभिनव गुप्त ने इस सम्बन्ध में अपना मत ग्रकट करते हुये कट्दा हैं, 
“समवकार के समान और जो नाठक हो, जिनमे सुर असुरो की लड़ाइयाँ 
ओर कलह आदि दिखाने हो उन नाटकों के लिए ज्वेष्ठ नाव्य ग्रह का 
उपयोग करना चाहिए.। मध्यम नाट्य गहो का उपयोग उन रूपको 
के लिए करना चाहिए जिनमे लडाइयाँ आदि विशेष रूप सेन हो। 
और, जहाँ एक ही पात्र का अभिनय हो वहाँ कनिष्ट नाट्य ग्रह का 
प्रयोग करना चाहिए |”? (नाट्य वेद विदृति) | 

जैसा कि हमने देखा तीनो प्रकार के नाव्य णहों की लम्बाई, 
चौडाई आदि का पूरा विवरण नाव्यशाखस््र मे दिया गया है। यहाँ हम 
मध्यम विक्ृष्ट नाव्य ग्रह का एक मान चित्र दे रहे हैं। अधिकतर 
यही नास्यणह प्रयुक्त हुआ करता था | इसी का सीधा सम्बन्ध हिन्दी 
रंगमच से है | 

इस मान चित्र से प्रकट होता है कि नाख्य ग्रह को दो बराबर 
भागां में बॉट दिया जाता था। एक में अभिनय का आयोजन होता 
था | दूसरे भाग में ६, ५, २१ ओर २२ नम्बर के क्षेत्र को छोडकर 
बाकी सब जगह दश्शकगण बैठते थे | इसी अश मे पूरव की ओर 
एक दरवाजा होता था जिससे होकर दर्शक लोग आते जातेथे। 
भरत मुनि के अनुसार ६, ५, ३, ४ क्षेत्र में डेढ़ हाथ का ढाल रहता 
था जिससे पीछे बैठने वाली जनता को देखने मे असुविधा न हो | 

दूसरे भाग में से आधा अंश नैपथ्य के लिए. निश्चित था। यह 
१, २, ७, ८, क्षेत्र हैं। शेष आधे में दो भाग ओर होते थे। क्षेत्र 
८, ७, ६, १० तथा ज्षेत्र ६, ३, ६, १० इनमें प्रथम भाग तीन 
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अंशो में विभाजित किया जाता था, बीच में रंग शीर्ष और उसके 
इधर-उघर एक एक कक्ष | प्रत्येक की लम्बाई चौड़ाई मान चित्र में 
दे दी गई है। इसी प्रकार दूसरा भाग भी तीन अंशो में विभक्त 
रहता था। बीच में रंग पीठ तथा उसके इधर उधर एक-एक कक्ष | 
नेपथ्य और रगशीष को विभाजित करने वाली एक स्थायो दीवार 
(७,८) हुआ करती थी । इसकी भीत पर सुन्दर चित्र बने रहते थे । 
ये रंग शीर्ष पर अभिनीत होने वाले दृश्यों की प्रृष्ठि भूमि का कार्य 
करते थे | 

रंगशीष वाले कक्ष मे नेपथ्य से आने के दो मार्ग होते थे। कन्ञा 
और रगशीर्ष के बीच प्रत्येक दिशा की ओर तीन वीन स्तम्भ रहा 
करते थे | यही आज कल की “विंग्जः का काम देते थे। कक्षों से 
रंगशी्ष पर आने के लिए एक द्वार रहता था। 

रंगशीप और रंगपीठ के बीच एक पर्दा रहता था (६, १०) 
यह स्थायी होता था और उठाया जा सकता था | इस पढे के शायद 
तीन भाग होते थे | कक्ष का पर्दा पडा रहता था। रंगपीठ का भाग 
उठता गिरता था। रग पीठ के प्रत्येक कक्ष के ऊपर मत्तवारणी 
रहती थी | इसके नीचे का कक्ष “विंग्अ!ः के काम में आता था | 
मत्तवारणी का प्रयोग आकाश मार्ग में दिखाए जाने वाले दृश्यो 
में होता था। रंगपीठ के आगे एक पर्दा रहता था, यह “ड्राप? के 
काम में आता था | 

रंगशीर्ष रंग पीठ से थोड़ा ऊँचा रहता था। नेपथ्य रंगशीष से 
नीचा रहता था | पात्रो के प्रवेश ओर प्रस्थान का प्रश्न द्वारो ओर 
कन्नो से इल हो जाता है। नेपथ्य का उपयोग वेष भूषा आदि अन्य 
कार्यों में हुआ करता था | 

कुछ लोगो का विचार है कि संस्कृत के र॑गमच पर केवल दो 
पर्दे हुआ करते थे | परन्तु यह गलत है। रंग शीर्ष और रंगपीठ के 
कनज्नो की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि पर्दा की संख्या नाठक 
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क्षेत्र ८, १४, १२, १० कस 
क्षेत्र १३, ७, ६, ११ हैदो होते थे | 


क्षेत्र १५, १६, १८, १७ रंग पीठ होता था । 
७9 8 

व १0 0 रह ६; दो क्चा दोते ये। 

१, २, रे, ४, ५, ६, ७, ८५, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १४, 

१६, १७, १८, १६, २०, २१, २२ स्तम्म होते थे | 
3 सब नह ३ इनके ऊंपर मतवारिणी बनी होती थी । 
क्षेत्र ६, ५, २१, २२--रंग भूमि के सामने का खुला भाग | 
क्षेत्र २२, २१, ३-८ प्रेज्ञायह | 

हमने यहाँ मानचित्र ओर व्याख्या का विवरण इसलिए दिया है 
कि हमारे पाठक सरलता पूर्वक यह देख सके कि इस प्रेज्ञाण्हो के 
निर्माण म हमारे नाथ्य शास्रो कितनी छोटी-छोटी बातों का ध्यान 
रखते थे, प्रकाश की व्यवस्था, ध्वनि विस्तार की व्यवस्था, नाना 
प्रकार की दृष्य-दृष्यावलियों को प्रदर्शित करने को व्यवस्था करके 
इन प्रेज्ञाणशहो में जब नायक प्रस्तुत किए जाते थे तो दर्शाको को 
सचमुच भ्रम होने लगता था कि वे नाटक देख रहे हैं अ्रथवा सत्य 
लोक मे आ गये हैं| 

सभी जानते हैं कि अभिनय करने वाले कलाकार तब तक अपनी 
कला का पूरा परिचय नही दे सकते जब तक कि वे अमिनय करते 
समय अपने निजी व्यक्तित्व को भूलकर स्वय॑ पात्र के मनोभावों में 
डूब न जायें । यह तभो सम्भव होता है जब वातावरण अनुकूल हो, 
दृष्य, दृष्यावालियां बिल्कुल ठीक हो, जब ध्वनि तथा प्रकाश का 
समुचित प्रशन्ध हो और जब दर्शकों का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो । 
नाठकों का सफल अभिनय तभी सम्भव हो सकता है जब अभिनेता 
और दर्शक दोनो अपने को भूल जायें, दोनो नावक के अंग बन जायें। 
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; प कार्य मे, ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न करने में, सबसे अधिक 
हायता समुचित वातावरण से ही मिलती है | हमारे नाव्य शास्त्री 
इस तथ्य को मली भाँति जानते थे | इसीलिए उन्होने परिश्रम करके, 
मन्ही-सी-ननन्‍्ही बात का ध्यान रखकर ही प्रेज्ञाण्ह का निर्माण किया, 
'श्गमंच को रंगपीठ, रंगशीर्ष, नैपथ्य श्रादि में विभक्त किया, अभिने-. 
ताओ के आने जाने, पर्दों के गिरने उठने, समुचित दृष्यो को उपस्थित 
करने ओर ध्वनि तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था करने की ओर 
'गम्मीरता पूर्वक ध्यान दिया | 
भरत का 'सास्य शासत्रः कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ ओर 
उसमे दिए. गए सिद्धान्तो, निर्देशों ओर संकेतों का किस गम्भीरता के 
साथ पालन और अनुगमन किया गया यह हम सस्क्ृत के नाटकों 
को ध्यान पूर्वक पढ़कर जान सकते हे। कालिदास, भवभूति आदि 
सभी महत्वपूर्ण और प्रथम कोटि के नाटककारो ने भरत मुनि के प्रति 
कतज्ञवा प्रगट की है | उन्होंने अपने नाटकों की रचना करते समय 
सदा यह थ्यान रखा है कि वे नाम्य ग॒ह में जनता के सम्मुख, 
'प्राथंकः और '“प्रार्थनीय” दर्शकों के सम्मुख, सफलता पृवंक अभि- 
नीत किए जा सके | 
भरत को गुरु स्थान इसीलिए मिला और वे “मुनि? इसीलिए 
कहलाए कि उन्होने पॉचवे वेद 'नाव्यशासत्र! मे जो कुछ कहा, जो 
निर्देश दिए वे सबको स्वीकार हुए और उनका पालन करके ही 
संस्कृत के नाटक रचे ओर खेले गये 
छोटा नागपुर के रामगढ़ स्थान पर एक गुफा में एक प्रेज्ञायह 
' का पता चला है। अशोक के एक शिला लेख में भी इसकी चर्चा 
' आयी है । रामगढ़ वाले प्रेज्ञागद को सुतनुका नाम की किसी महिला 
ने बनवाया था। प्रेज्ञागहो और रंगशालाओ का फैलाव देश के 
कोने-कोने में था | रंगशालाएँ संस्कृत नाटकों के खेले जाने के लिए 
' बनती थी। उनकी दीवारो पर सुन्दर चित्रकारी रहती थी। खम्मे 
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रंगे हुए. रहते थे। पर्दों ओर दृष्यों के बदलने का प्रा प्रबन्ध रहता 
था । राज समाज और जनसाधारण नावक देखने के लिए उपस्थित 
होते थे | यह सब संस्कृत नाठकों और संस्कृत प्रेज्ञाणहों तथा रंगमंच 
की समृद्धि के प्रमाण हैं | 

रामगढ़ पहाडी, जो कि सरगशुजा में है, समुद्र से लगभग दो 
हज़ार फ़ोठ ऊँची है | यह लखन पुरा क्षेत्र मे पड़ती है। बी० यन० 
रेलवे पर खरसिया स्टेशन है | इससे यह स्थान लगभग सो मील दूर 
है | कर्नल जे० आर० औसली को यहां ६० बरस पहिले दो गुफाएं 
मिलीं जिन पर अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में लेख भी खोदे 
हुए मिले | उस स्थान के पास ही इस समय रघुनाथ जी का मन्दिर 
है | शिव, अधष्टभुजा, हनुमान, लक्ष्मण, सीता आदि की मूतियां 
वहां अन्न भी हैं| राम गढ़ में वार्षिक मेला अब भी लगता है और 
भारत वर्ष के विभिन्न भागों से यात्री सहसों की संख्या में एकत्र 
होते हैं । 

इस पहाड़ी के अन्तर भाग में १८० फीट लम्बा ओर काफ़ी चौड़ा 
एक रास्ता है जिससे हाथी गुजर सकता है। इसी पहाड़ी के पश्चिम 
की ओर दो गुफाए हैं। उनमें से उत्तरी गुफा को “सीता बेगा? कहते हैं 
ओर दक्षिणी गुफ़ा को जोगी मारा? गुफ़ा कहते हैं। सन्‌ शष८ू६४ में 
डाक्टर थियो डोर ब्लाख इन गुफाओ को देखने गए | वहाँ जाकर 
उन्होने उनके चित्र भी लिए। डाक्टर ब्लाख ने शिला लिपि का भी चित्र 
लिया | जब इन लेखो का अध्ययन किया यया तो पता चला कि इनमे 
नाव्क और कविता का चर्चा है| इसके पहिले श्री बोयर आदि यात्री 
भी वहां गए ये | मगर उन्होने उन गुफ़ाओों को जोगियों का निवास 
स्थान समझ कर छोड दिया | मगर डाक्टर ब्लाख ने इन लेखों को 
पढ़ने के बाद उनके सही महत्व का पता लगा लिया | 

'सीता बेंगा? शुफ्रा का नाम महारानी सीता के नाम पर पड़ गया | 
यह गुफ़ा युनानी एम्फ़ी थियेटर (अध गोलाकार कमरे) की तरह है | 


॥902॥/02) ।५ [%ह 002 ।॥२|॥|> 
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वहां पत्थर में छेद भी मिले जिनमें पदां गांगने के लिए. लकड़ी की 
बल्लियां लगायी जाती थी | बाहरी तरफ ऊपर को उठती हुयी सीढ़ियो 
के चिन्ह मिले हैं जो अध वृत्ताकार हैं। इन पर लोग बैठकर श्रभिनय 
देखते थे | सीता बेंगा की लम्बाई ४६ फीट ओर चौडाई २४ फीट 
है | बाहर सामने बैठने के लिए तीन तरफ पत्थर की कुर्सियों की 
कतारे है| गुफ़ा के भीतर भी बैठने के लिए इसी प्रकार की तीन 
कतारे तीन तरफ हैं | ये बैठने की जगहे जमोन से ढाई फ़्रीट ऊँची 
और सात फीट लम्बी है। यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता 
है कि वर्षा काल में दर्शक गुफा के भीतर बैठ कर अ्रमिनय देखते 
थे, मगर अन्य ऋतुओ में वे बाहर भी अच्छी संख्या में बैठ सकते 
थे | 

सीता बेगा गुफा में जो शिला लिपि मिली है वह ३ फ़्रीट चोड़े 
और आठ फ़ीट लम्बे पद्ट पर है। अक्षर ढाई इंच के है और लेख दो 
पंक्तियों में पूरा हुआ है । 

१. अदि पयंति हृदयं । 

सभावा-गरु कवयो ए रातयं ... ..« 
२, दुले वंतिया | हासावनूभूते । 
कुदस्फतं एवं अलंग [त] 

दूसरी पंक्ति के कुछ शब्द टूट गए हैं इसलिए ठीक ठीक पढ़े 
नही जाते। 'कुंदस्फतं? के स्थान पर “कुदस्ततं? भी पढ़ा जा सकता 
है | डाक्टर ब्लाख ने इस लेख का जो अर्थ लगाया है वह कुछ इस 
प्रकार है, “कवियों को सम्मानित करना चाहिए क्योकि वे हमारे ह्ृदयो 
को आन्दोलित करते हैं। वसन्‍्त पूर्णिमा को दोल जात्रा उत्सव 
सम्बन्धी गीत गाए जाते हैं और हंसी के फोव्वारे छूटते है। गले मे 
चमेली की माला डाले लोग आनन्द से फूले नही समाते |! डाक्टर 
ब्लाख का कहना है कि इस लेख से यह पता चलता है कि इस 
स्थान पर कविता पाठ होता था, प्रेम के गीत गाए जाते थे और 

ष्् 
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नायकों के अ्मिनय हुआ करते थे | थोड़े में इम यह मान सकते हैं 
कि यह गुफ़ा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय प्रेज्ञाण्ह का एक 
नमूना है| 

जोगी मारा गुफ़ा मे यह शिला लिपि प्राप्त हुई 

सुतनुका नाम देव दाशिक्यी 55 सुतनु का नाम की देवदासी 

तम कमयिथ बालानशेये >- बाराणसी निवासी उसका प्रेमी 

देव दिन नाम लूपदक्खे >> देव दिल्न या देवदत नाम का, 

रूप मे दक्ष 

डाक्टर ब्लाख ने इन टूटे वाक्यों को मिला कर इसका भावार्थ 
यह किया है, “सुतनुका नाम की देवदासी जो कि नतकियों में 
मुख्य थी इस गुफा मे रहती थी और वह एक अभिनेता अथवा कला- 
कार से प्रेम करने लगी थी जिसका नाम देव दत्त था |” 

जोगी मारा शुफ़रा की छुत पर निन्नांकित दृष्यो के' पांच चित्र 
है--(१) एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति नतंकियो और संगीतज्ञों के 
साथ बैठा हुआ है। नतंकियां और संगीतज्ञ बायीं ओर और एक 
जलूस दाहिनी ओर है | 

(२) एक व्यक्ति का चित्र ओर कुछ ज्योमिति की रेखाए' । 

(३) एक व्यक्ति फूलो ओर घोड़े के साथ । 

(४) एक नंगा आदमी और उनके साथ कपड़े पहिने हुए तीन 
मौकर । 

(५) दूसरी ओर दो बैठे हुए व्यक्ति, साथ में तीन नोकर, घर 
की खिड़की के पास एक हांथी ओर तीन खड़े व्यक्ति | 

जोगी मारा गुफा में एक ऊची चोकी सो है। सम्मवतः इस 
स्थान पर बैठकर कवि कविता पाठ किया करते थे। सीता बंगा गुफ़ा 
में मिला लेख पद्म वद्ध है। स्पण्टतः यह किसी कवि की कृति है | इस 
बात के चिन्ह मिलते है| कि इस गुफा में कविता पाठ हुआ करते 
थे | इस प्रकार इन दोनो गुफाओं में कबिता-पाठ, रृत्य तथा नाव्या- 
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भिनय के स्पष्ट प्रमाण मिलते है | डाक्टर ब्लाख का अनुमान था 
कि इस प्रेज्ञागह का युनानी आधार था। परन्तु अन्य योरोपीय तथा 
भारतीय विद्वान यहा से प्राप्त पद्म लेख तथा दूसरे लेख ओर 
अन्य वस्तुओं का गम्भीर अध्ययन तथा विश्लेषण करने के बाद इस 
नतीजे पर पहुँचे कि इस प्रेज्ञागह पर युनानी या अन्य विदेशी प्रभाव 
बिल्कुल नहीं है डाक्टर ब्लाख़ ने इसे युनानी ऐश्फीथियेटर के 
आधार पर बना बताया | इससे यह धारणा बनती है कि भारत मे 
जब युनानी आए और बसे उसके बाद यहां प्रेज्ञागह का निर्माण 
हुआ। यहां के निवासियो का अपना कोई रगमंच नहीं था। तथा, 
भारतीयों ने अपने से अधिक सुसभ्य ओर सुसंस्कृत युनानियों से रंग 
मंच ग्रात्त किया । डाक्टर ब्लाख का कथन है, “थह सम्भव है कि जब 
भारतीयो ने युनानी रंगमंचों को देखा ओर उनसे परिचित हुए तो 
तो उन्होने उनके आधुदऋ पर अपने मनोरंजन के लिए नाव्य ग्रहों 
का निर्माण किया |” अन्य विद्वान श्री विन्डिश ने यवनिका? शब्द के 
कारण यह अनुमान लगाया कि रंग मच के पीछे रंगे ओर सचित्र 
पं युनानियो से ही लिए गए थे [.प्रसन्‍त प्रोफेतर लूडर्स ने इस बात 
को सरासर ग़लत कहा है। यत्रपि वह यह स्वीकार करते हैं कि भार- 
तीय नाठकों और युनानी नाटकों मे कुछ सम्बन्ध होना सम्भव था 
परन्तु भारतीय रंगम च युनानी रंगमंच की अनुकृतिमात्र है, इस 
बात को वह सवंधा अस्वीकार करते हैं । 

इस सम्बन्ध में भरत के नाव्यशासत्र मं दिए गए प्रेज्ञागह सम्बन्धी 
विवरणो को सदा स्मरण रखना चाहिए। साथ ही इससे भी पहले 
अन्यो में नाव्य सम्बन्धी विवरणो ओर चर्चोंको धुलाया नहीं जा 
सकता | नाव्यशासत्र, जिसे युनानियो के आगमन के पहिले ही विर- 
चित माना जाता है, कहता है कि, “नाव्यशाला को गुफा की शक्ल 
का होना चाहिये ओर उसमें दो मंजिले होनी चाहिएँ |” इस सम्बन्ध 
में निम्नांनिकत श्लोक याद रखना चाहिए--- 
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काधष्ण्यायसं प्रतिद्वारं द्वारंविद्ध/ न कारयेत्‌ । 
काये शेल गुहाकारों द्विभूमिनाट्यसण्डपः | 
नासिक में भी द्वितीय शताब्दी ईसवी का लेख मिलता है। 
इससे नाव्यामिनय के प्रमाण मिलते हैँ । कलिग में, खार बेल 
के हाथी गुम्फ शिज्ञा लेख भे भी इसके चिन्ह प्राप्त होते हैं । 
यहाँ “यवनिका? शब्द के कारण अक्सर विद्वान कह देते हैं कि 
भारतीय रग्मच पर युनानी रगरूच का प्रभाव था। परन्तु भास, 
कालिदास, श॒द्धक अथवा भवभूति किसी के भी नाटक में यवनिका? 
शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है| दसवी -शताब्दी मे राजशेखर ने 
प्राकृत मे 'कपू र मंजरी? की रचना की। इसी नाटक में प्रथमवार 
राजशेखर ने यवनिका शब्द का प्रयोग किया। इसके सेकड़ो वर्ष 
पहिले कालिदास ने 'जवनी!ः महिलाओ का चर्चा शकुन्तला के 
द्वितीय अंक में किया है। युनानी भौगोलिको ने लिखा है कि अ्रन्य 
सामानों के साथ युनान से भारत में शरात्र, गाने वाले लड़के और 
सुन्दर स्त्रियाँ भमड़ोच के शासक के लिए लायी जाती थी। जवबनी 
ज्रियाँ हिन्दू सम्रायो के छत्र को सम्हालती थीं | अमिनयो में ये 
सुन्दरियाँ पर्दे इटाया करती थी। कालिदास के ('घुवंश” में रघु की 
दिगिजय का चर्चा है | उसमें फारसी 'जवनियो? का वर्शन आया 
है। पाणिनी ने 'यवनो! के सम्बन्ध में कहा है--- 


इन्द्र वरुणभवशव॑रुद्र स:हिमाण्य यव यवन मातुलाचार्य्याणा- 
मानुक ४ ३ ४ 
यवयाश्ल्विप्याम! यवनानालिपि : यवनानी-- 
श्री बाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जब सीता की खोज के लिए, 
अपने दूतो को भेजता है वो सहदेजता है--- 
प्तानस्लेच्छान्‌ पुलिन्दांश्ल 
काम्बोज-यवनांश्चेव शकानां पत्तनाणि च । 
महाभारत के शान्ति पव्वे में कहा गया है--- 
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“इरिवश” तथा बअह्मानन्द पुराण में भी यवनो का चर्चा आता 
है। हमारे यहाँ 'जमनिका'? शब्द परदे के अर्थ में पहिले से ही प्रयुक्त 
होता आया है। “मम! का “ब! हो जाना कोई आश्चर्य की बात 
नहीं है | डाक्टर बेरेडील कीय ने भी जोरदार शब्दो में इस धारणा 
का खण्डन किया है| डाक्टर कीथ का कथन है कि,४४““यवनिका! 
अथवा उसके प्राकृत रूप जवनिका? शब्द को आवश्यकता से अधिक 
महत्व दिया गया है। इससे उस परदे को समझता जाता है जो मंच के 
पीछे लगता है। मूलतः यह विशेषण है जिसका अर्थ है युनानी। 
परन्तु यह शब्द केवल युनानियो के ही लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। 
फारस, मिल, सिरिया, वैक्ट्रिया से सम्बन्धित किसी वस्तु को 'यवन? 
कहा जाता थ'। पद के अथ में जब यह प्रत्युक्त हुआ तो भी इसका 
अथ फारस के पदों से था जो कि युनानी जहाजो में भारत में 
आया करते थे |? लेवी इसी विचार का समर्थन करते हैं। “यवनिका? 
शब्द का रंगमंच के पर्दे से कोई सम्बन्ध न था | जहाँ तक पता चला 
है उस समय युनानी रंगमंच पर परे होते ही नहीं थे। विन्डिश का 
कथन केवल यह था कि “जिस प्रकार युनानी मचों के पीछे रंगे दृश्य 
रहते थे उसी प्रकार उन्हीं का स्थान भारतीय रंगमच के पीछे ये पर्दे 
लेते ये ।* 


इन सभी अमाणो से यह सत्य स्थापित-हो-जाता है कि भारतीय 
रगमच का उदय और विकास -पूणंतया स्वदेशी वातावरण _मे 
से, मौलिक रूप से हुआ | वह किसो भो प्रकार यनानो प्रभाव में रह 
क्र विक/खत नहा हुआ। कालान्तर में, जब्र कि भारतीय रगमंच 
का पूर्ण विकास हा चुका था, यदि किसी अर्थ मे उसका 
समन्वय य॒नानी रंगमंच से हुआ भी तो उससे भारतीय रंगमच की 
मौलिकता में कोई अन्तर नही आता | 
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सीता बेंगा गुफ़ा 

डाक्टर ब्लाख का कथन हे, “दोनो (सीता बेगा और जोगी 
मारा) गुफाओ के अक्षर प्रायः समान हैं। अशोक के शिला लेखो 
मे लिखे अक्षरों और इन अक्षरों मे भेद प्रायः नहीं के बराबर है। 
दोनो लेखो में 'वः पच्चड के रूप में बना हुआ है| 'श? मे जो कि 
केवल जोगी मारा गुफ़ा लेख में आया है, बीच की लाइन नोचे की 
ओर ऊ्रुकी हुई है | बाएँ हांथ जहाँ से अक्षर बनना शुरू होता है, 
होता है, वही से यह क्ुकाव आरम्भ हो जाता है। ऊपरी सिरे से यह 
नही शुरू होता ! जोगीमारा गुफा के लेख में अर? “६” अथवा “'ऊ! 
के दीव सदर नहीं है । सीता बंगा गुफ़ा के लेख में आग? तथा 'ऊ 
पाए जाने हैं। दोनो लेखो मे पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग 
हुआ है| इन विराम चिह्नो द्वारा शब्दों के विभिन्न समूहों को विभक्त 
किया गया है। अशोक के शिला लेखो मे इस प्रकार के विराम दो 
वाक्यों के आदि ओर अन्त में रिक्त स्थान के द्वारा लगाए गए हैं। 
इस प्रकार रामगढ़ के इन शिला लेखो का यह तरीका जो कि कई 
शताब्दियो बाद शिला लेखो और हस्तालिपियों में पुन जीवित हुआ, 
पुरानी फ़ारसों के लेखो म प्रयुक्त वाक्‍्या की विभक्त करने वाली 
ढलावनुमा चिह्न की याद दिला देता है । 

“सीता बनेगा शिला लेख दो पंक्तियां हैं। दोनों बराबर हैं। उनकी 
लम्बाई ३ फीट आठ इच है | अ्रक्षर ओसतन ढाई इंच के हैं। गुफ़ा 
के भीतर घुसत ह्वी उत्तर तरफ छत के ठीक नीचे यह लेख खुदा हुआ 
है । दोनो पंक्तियों का अन्तिम भाग सिमेन्ट से छिप सा गया है। मै 
उसे साधारण चाकू से छील न सका | इसीलिए दोनो पंक्तियों के 
अन्तिम अक्षर कुछ अस्पष्ट से हो गए हैं। कुछ अक्षर तो बिल्कुल 
मिट गए है। मैंने इस शला लेख को इस तरह उतारा है--- 

(११) अदिपयति हृदय | सभावागरु कवयो ए रात... 
(१२) दुले वर्सतिया | हासावानूभूते । कुदस्फर्त एवं अलंग [त' 
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सीता बेंगा गुफा की नाव्य शाला का सानाचत्र 
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“पंक्ति के 'ए? और 'रा? के बीच में कुछ अन्तर आ गया है। 
दसरी पंक्ति के 'कः तथा “द? अक्षरों के बोच दसर पड़ गयी है। इन्हे 
ग्रन्तर-विरामों का चिह्न नहीं माना जा सकता। दूसरी पंक्ति न 
दूसरी खडी पाई, जो कि कुछ अधिक लम्बी हो गयी है, स्पष्ट रूप से 
अन्तसविराम चिह्न है। 

“ओ्री एम० बोयर ने प्रथम पंक्ति के दसवेश््ञर को “ढा? पढ़ा है। 
परन्तु यह स्पष्ट ही 'भा? है। इसी तरह में इस बात में सुनिश्चित हूँ 
कि इसी पंक्ति का तेरहवां अक्षर “र? है, कनिर्म के अनुसार पढ़ा 
गया “र! नही है। क' के बाद अनुस्वार का कोई चिह्न नहीं है। 
पत्थर में भी ऐसी कोई द्वट नहीं है जिससे हम इसका आमास 
मिलता जिसका चर्चा बोयर ने किया है। अन्त से पढने पर तीसरा 
अक्षर (रा? है “तिः नहीं । श्रन्तिम अक्षरा में प्रथम “त' हो सकता था । 
में नही समझता कि अन्त में दो या तीन से अधिक अज्ञर खोये अ्रथवा 
मिटे है क्योकि इसके बाद का पन्‍्थर खुरदरा है (इसके पहिले की तरह 
चिकना नहां)। चित्र में यह बात देखी जा सकती है । 

“इस लेख के साथ जो चित्र प्रकाशित किया गया है उससे इम 
धम्भवतः: पहिचान लेंगे कि दूसरी पक्ति का खातवां अक्षर “हि? है । 
दुर्भाग्य है कि पत्थर पर बना हुआ एक छिद्गमात्र यह भ्रम उत्पन्न 
करता है कि “ई! मात्रा का आरम्भ यही से हुआ | परन्तु काग़ज़ पर 
जो चित्र मेंने उतारा उसे ध्यान पूर्वक देखने पर मैंने फिर यही निश्चय 
किया कि यह अक्षर आरा! है। पन्द्रदवां अक्षर निश्चित रूप से 'स्तः 
नही है, यह #फः है। चित्र में 'फः अक्षर का चक्‍कदार अन्त 
आसानी के साथ देखा जा सकता है। अन्तिम दो अक्षर भी प्रायः 
निश्चित रूप से ग! और “त* ह पर इसके स्वर अस्पष्ट हैं| 

“प्रथम पंक्ति के आरम्मिक ठुकड़े का अर्थ “प्रकृति से प्रिय कवि 
हृदय को प्रकाशवान बनाते है” (2068 ए९7०७७४०।७ 09 प्र/प्रः९ 

70]8 ६06 ॥6570) मेरी समझ में निरापद्‌ समझा जाएगा । इससे 
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अधिक स्वाभाविक अनुवाद शायद नहीं किया जा सकता । इसके बाद 
का “ेः सम्बन्धकारक सर्वनाम है| इसका सम्बन्ध “कवयो? से है। 
चूंकि इस पंक्ति का अंतिम भाग गड़बंड है इसलिए मैं इसका अनु- 
वाद नहीं करूंगा । दूसरी पक्ति से में जो कुछ समकत सका, यद्यपि 
इसे मैं किसी भी प्रकार अन्तिम नहीं मानता, मुमे यह नहीं लगता 
कि यह 'ए रातय? से आरम्भ होने वाले वाक्य से सम्बन्धित है| 
स्पष्ट ही 'रातयं? की रात्रि (राव में) की तरह की व्याख्या यहां ठीक 
नहीं बैठती । 

“दूसरी पंक्ति का अ्र्थ 'कुदस्फत॑' शब्द पर आधारित है | इस शब्द 
के अक्षरों के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है । “क” के बाद अनुस्वार 
तथा “स्फ? के बाद अकार जोड़ देने से; ओर यह परिवर्तन आपत्ति- 
जनक नहीं है, यदि इन्हें परिवर्तन मान लिया जाय तो, यह शब्द 
'कुंदस्फात! बन जाता है, जो संस्कृत का कुन्दस्फीत? है | इसका अर्थ 
होगा, कुन्द के फूलो से लदा हुआ । स्फाव? स्फीतः का दूसरा रूप है | 
स्पष्ट ही यहाँ कुन्द के फूलों से ही मतलब है, इन फूलों की माला 
अब भी उत्सवों के समय पहनी जाती है। इस प्रकार हमे अन्तिम 
शब्द के अन्तिम दो खोये स्व॒रो का भी पता चल जाता है। “आलं- 
गेति! पढ़ने पर हम आ--लग? के तुतीय पुरुष, बहुबचन रूप को 
वत्तमान काल में पा जाते हैं | शब्दों का अनुवाद इस प्रकार हो 
सकता है--“वे ( लोग, जनता ) कुन्द पुष्पों से लदी (अपने गले में) 
(माला) पहिनते हैं |? जिस अवसर पर वे ऐसा करते थे उसका चर्चा 
पंक्ति के प्रारम्मिक शब्दों म॑ आया है। “हुले वासंतिया? का सीधा 
अथ “अपने पति से) बिछुडी हुई सत्री? करने से इस लिपि में मागधी 
रूप को द्ृढ लेना होगा ( “दुले? > संस्क्त का दूरे? )। परन्तु इस 
बात का कोई भी चिह्न नहीं मिलता कि यह पंक्ति मागधी रूप मे 
लिखी गयी है | में 'ुले! को अनुमानित “दुला? शब्द से मिलाना 
चाहता हूँ। यह दोल” का ही पर्याय होगा । वबसंतिया? को 
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वासंतीः ( पूणिमा ) अथवा वसनन्‍्त पूर्णिमा मानता हैूँ। फाल्गुन 
मास की पृणिमा ( आधुनिक होली ) का उत्सव आज भी बंगाल मे 
दोलजात्रा? कहा जाता है | यह नाम किसी भी प्रकार अनुचित नही 
है। काव्य को रोचकता का चर्चा भी इस सम्बन्ध मे तक पूर्ण अथवा 
समीचीन मालूम पड़ता है । जन साधारण के आनन्दोल्लास के इस 
उत्सव तथा बाद के नाठकों से इसका सम्बन्ध अवश्य रहा होगा । 
सस्कृत के प्रायः सभी नाटक वसुन्तोत्सव के अवसर पर ही खेले जाते 
रहे हैं। “रननावली? के आरम्म मे राजा तथा बविदृषक प्रजा के 
आपनन्दोल्लास का जो सजीव चित्र अपने व्यंग्य विनोद द्वारा खींच 
देते हैं उसे देखकर उत्तर भारत के गॉव-गाँव और नगर-नगर में 
आज भी होली के अवसर पर होने वाले हुडदंग और आननन्‍द-उत्सवो 
की याद हो आती है। “हासावानूभूते? को मैं “दुले? के विशेषण के रूप 
ही मानता हैं । 'हासावानूभूते'! सस्कृत का 'हास्यवान-ओ्रोद्भूते! अथवा 
“उद्भूत? ही है| इस प्रकार के अनियमित मिश्रित शब्द तो बहुत 
मिलते रहते हैं | मैं इनका अर्थ यो करता हैँ, 'जिस अवसर पर हास्य 
ओर संगीत की भरमार रहती है! कठिनाई केवल “हासा? के दूसरे 
अकार में होती है। में इसका कारण नहीं बता सकता | इसी प्रकार 
वाक्य के अन्त में “एव! का भी मेरे अनुवाद में कोई अर्थ नहीं निकल 
उसका | 


“सेरा अनुवाद इस प्रकार हुआ-- 

. (१. १ ) “प्रकृति से प्रिय कवि हृदय को प्रकाशवान बनाते हैं, 
जा.,....?? 

( १ २ ) “वबसन्त पूर्णिमा के दोल-उत्सव के अवसर पर जब कि 
दवास्य ओर संगीत की भरमार रहती है, लोग इस प्रकार (?) ( अपने 
गले मु».कुन्द पुष्पो से लदी (माला) पहनते है ।” 

४“ डाक्टर ब्लाख आगे कहते हैं, “शला लेख की दूसरी पंक्ति के 
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मेर अनुवाद के बारे में लोग चाहे जो सोचे, मुझे विश्वास है कि 
प्रथम पंक्ति के अधिकांश की मेरी पढ़ाई ओर मेरा अनुवाद प्रत्येक 
सम्भव सन्‍्देह से परे है। चूँकि शिला लेख कविता के सॉन्दये की 
प्रशसा से आरम्म होता है इसलिए इस पंक्ति का साधारण आधार 
ओर कुछ हो ही नहीं सकता । दूसरी गुफाओं के शिला लेखों में हमे 
जो कुछ मिलता है उससे यह स्वथा भिन्न हैे। निश्चय ही रामगढ़ 
पहाड़ी की यह धसीताबेगाः गुफा संसार की मोह-माया से विरक्त 

पवित्र साधु-सन्धासियों का निवास स्थान नहीं था । बल्कि बिना किसी 
सकोच के हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि यह एक ऐसा स्थान 
था जहाँ कविता-पाठ होता था, जहाँ प्रेम के गीत गाए, जाते थे और 
नातव्य अभिनय हुआ करते थे। सारांश मे, हम इसे तीसरी शताब्दी 
इसा पृव के भारतीय रगमंच के रूप मे स्वीकार कर सकते हूँ +/ 

» “इस काय के लिए इस शुफ्रा को व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। 
चित्र म ओर १ तथा २ नम्बर के रेखा चित्रों भें इसे मलीभाति 
दिखला दिया गया है| कनिर्घम की रिपोट के तेरहवे भाग के १० 
नम्बर के चित्र से भी इसकी तुलना कर लेनी चाहिए | 

“मुख्य द्वार के सामने चट्टान से काटकर बनी अ्र्ध गोलाकार 
सोढ़ी नुमा बेचे है। मिस्टर वेगलर ने उन्हें सीढ़ी बताया है | मगर 
निश्चित रूप मे वे किसी ओर काम के लिए बनी थी। शणुफ़ा के द्वार 
पर यहाँ से वहाँ तक सीढ़ियाँ बनाने का कोई प्रयोजन नहीं मालूम 
होता | विशेषतया दाहिने हाथ पर ओर दक्षिणी किनारे पर तो सीढ़ियाँ 
बन ही नहीं सकती थी क्योकि वहाँ से गुफा के भीवरी भाग मे जाने 
के लिए काई मांग हैं ही नहीं। फिर, जो उत्तर से दक्षिण तक और 
पूरब से पच्छिम तक कृ,त्रम कटाव है उनकी कोई भो उपयोगिता नही 
है। वे नालियोँ तो हो नहीं सकती क्याकि कोई निकास न होने के 
कारण, वर्षा का पानी उनमें इकद्धा तो हो सकता है, मगर बाहर 
नहीं निकल सकता ! मगर जिन्हे सीढी कहा गया है उन्हें यदि बैठने 


9ा 8 ॥॥0॥४ ॥9]|२ 
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का स्थान मान लिया जाय तो दर्शकों का उनपर बैठकर सामने होता 
दुआ अभिनय देखना सम्भव हो सकता है | लगातार पानी के गिरते 
रहने से बेचे किसी हद तक घिस गयी हैं। रेखाचित्र नम्बर श्म 
उसका जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उससे वहों की व्यवस्था 
का सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता, विशेषतया इसलिए कि दाहिने हाथ के 
कोने मे स्थित बेचों के जो अवशेष है, उनको इसमें अंकित नहीं 
किया गया है | शायद जो चित्र ( फोटो ) यहाँ प्रकाशित किया है 
उसमे यह चीज अधिक स्पष्ट है। मानचित्र नम्बर १ की सबसे नोचे 
की पंक्ति टेढ़ी मेढ्वी है। उससे केवल यह पता चलता है कि जमीन 
कह्दी-कहदी दबी हुई है | उठे हुए भाग का वह अन्तिम सिरा नहीं है | 
पत्थर को काय्कर जो गोलाध्ध बनाया गया है उसके सामने रंगमंच 
बनाने के लिए काफी स्थान है तथा उन बेचो पर आसानी से पचास 
या उनसे भी अधिक दर्शक बैठ सकते थे | 

“जिन सीढ़ियों से होकर भीतर जाया जाता था उन्हे चित्र मे 
देखा जा सकता है। वे केवल बाये हाथ की ओर हैं, दाहिने हाथ 
पर बिल्कुल नही है| भीतरी कक्ष में लम्बाई अधिक चोडाई कम 
है । इसकी लम्बाई ४६ फ़रीट ओर चोडाई २४ फ़ीट है | तीन तरफ़ 
चोडी चद्दानो को काट कर बैठने की सीटें बनायी गयी है | ये सीटे 
ढाई फ़ीट ऊँची ओर सात फीट चौंडी हैं| आगे का भाग कुछ इच 
ऊऋका हुआ है | भोतर घुसने की जमीन सीट के कोने की जमीन से 
कुछ नीची है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण वे दो छेद है जो कि भीतर 
घुसते ही जमीन मे मिलते है । दुःख है कि भूल से मानचित्र नम्बर १ 
में उनका चिह् नहीं दिया जा सका। जाहिर है कि इन छेदो मे 
लकडी के खम्म लगते थे जिनसे पर्दा बांधा जाता था| इस पढें से 
जाड़े के जमाने मे ठंडी हवा भीतर नहीं आ पाती थी ओर भीतर 
दशक बैठकर अ्मिनय देखते थे | ऐसे अवसर पर दर्शाक उन बडी बेचो 
मे बैठते थे और नृत्य मएडलो पर्दे के सामने अपना अभिनय करती 
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थी। मानचित्र १ और २ में पत्थर काटकर निकाली गयी एक नाली 
भी भीतरी भाग में दिखायी गयी है |?” 

सीताबेगा के इस प्रेज्ञागह का इस प्रकार का विवरण देने के 
बाद डाक्टर ब्लाख कहते हें, “४शुफ्ा के आगे छोटे अधंदत्ताकार 
कक्ष की योजना, चटद्दान काटकर बनाये गये सीढ़ी नुमा बैठने के 
स्थान और उनके बीच-बीच मे आने-जाने का मार्ग--ये सब चीजे 
युनानी प्रेज्ञागदों से समानता रखती हैं ओर में समझता हैँ कि हमे 
इस बात को अनदेखी नहीं करना चाहिए.। इसी तरह यह स्वीकार 
कर लिया जाना चाहिए. कि एक भारवीय प्रेज्ञाणइ की बनावट में 
युनानी प्र ज्ञागह के रूप का शामिल हो जाना, मारतीय नाठकों पर 
युनानी प्रभाव की समस्या से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है। 'जमंन 
ओरियन्टल सोसाइटी (भाग !, श|॥, पृष्ठ ८६७) के जनल में अभी 
कुछ दिनो पहिले प्रोफेसर लूडस ने “सीता बेगा? गुफा में नास्य गह 
की खोज के सम्बन्ध में उसो अंक के पृष्ठ ४४६४ पर प्रकाशित मेरे 
आरम्मिक नोट का हवाला दिया है | पहले तो उन्होंने कालिदास 
की कविताओं के कुछ ठुकड़ो की ओर ध्यान दिलाया, जिसमे तथ्य- 
हीनता चाहे जितनी हो, परन्तु उनसे यह तो मालूम ही हो जाता है 
कि प्राचीन भारत की इन गुफाओं में केवल साधु सन्यासी ही नहीं 
रहते थे, वरन्‌ इनमें देवदासियाँ, नतंकियाँ आदि मी रहती थीं और उनके 
प्मियों का भी इनमें निवास रहता था | उन्होंने 'लेण शौमिका? शब्द 
का, जो कि मथुरा के शिला लेखों में आया है, अथ “गुफ़ा निवासिनी 
अमभिनेत्रियाँ? ही किया है। जहाँ तक भारतीय नाटकों पर युनानी 
प्रभाव का प्रश्न है, उन्होंने युनानी मीमस” पर रीख करे विद्वतापूर्ण 
कार्य की ओर ध्यान दिलाया है ओर बताया है कि इस विद्वान के 
अनुसंघानों के फलस्वरूप भारतीय नाटकों ओर युनानो 'मीमस* के 
आपसी सम्बन्धी की सम्मावना का सवाल ही नहीं उठता] द््स 
लेख के लिए में रीख़ की पुस्तक को पढ़ नहीं सका हूँ। पर में 
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समझता हैं. कि उनके तक मुख्यतया साहित्यिक हैं। जो भी हो, में 
सममता हूँ कि यह किसो भी प्रकार असम्भव नहीं माना जा सकता 
कि यदि भारतीय लोग युनानी थियेट्रों के सम्पक में आए तो उनकी 
व्यवस्था को देखकर भारतीयों ने अपने मनोरंजन केन्द्रों में उसी 
प्रकार की व्यवस्था करना ( उन्हें उनके ही आधार पर बनवाना | ) 
उचित समझा हो। भारत मे युनानी प्रभाव बहुत दूर दूर तक फैला 
है और में समझता हूँ कि अवसर आने पर हम आज जिवनी दूर 
तक उस ग्रभाव को देखते हूँ उससे बहुत दूर तक उसे व्यास देखेंगे | 
बुद्ध गया में एक स्तम्भ पर अपोलो की जो प्रसिद्ध मूर्ति मिली हे वही 
बाद के सूर्य की मूतियों का आधार बन गयी थी। मित्रा की पुस्तक 
धुद्ध गया? के प्लेट में यह दिखाया गया है। उडीसा की खण्डागिरि 
पहाड़ी की अनन्त? गुफा मे इसी प्रकार की एक प्रतिमा मिली है | 
काम? का मकर? एरास के डालफिन को ही एक प्रकार की अनुकइृति 
मालूम पड़ती है। भारहुत की चह्ारदिवारी के उठे हुए पत्थर पर 
एक बैल की मूति है जिसका सिर एक दाढ़ीदार आदमी का है। 
दुर्भाग्यवश कनिधंम के चित्रो मे यह चित्र नहीं है। इस चित्र का 
चाहे जो मतलब मारहुत के संग तराश ने समझा हो, इस प्रतिमा 
में हम युनानी नदियों के देवताओ की नकल देख सकते हैं। युनानी 
सिक्‍को में ऐसे चित्र बहुत मिलते हैं | 

“भारतीय कला पर युनानी प्रभाव के ये कुछ प्रमाण हैं। सीता- 
बेगा शुफा के सामने जो नाव्यशाला मिली है वह भी उसी शृंखला 
की एक कड़ी है ओर भारतीय नायको पर युनानी प्रभाव के सवाल 
के साहित्यिक पहलू से इसका जो सम्बन्ध “है उसे हम अनदेखी नही 


करना चाहिए | 
जोगी मारा शिलालेख 


_>*जेगीमारा शिलालेख के सम्बन्ध में डाक्टर ब्लाख लिखते हैं-- 
“इसमें पाँच पंक्तियाँ हैं। पहली और दूसरी छोटी हैं। एक और दो 
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पंक्ति की लम्बाई के अक्षलर प्रायः साढ़े तीन इच के हैं । 
गुफा की छत पर चित्र हैं। उन्हीं के नीचे दाहिने हांथ पर या भीवर 
घुसने के रास्ते के दक्षिण ओर शिलालेख खुदे हुए हैं। तीसरी पंक्ति 
के अन्त के पास पत्थर बहुत खुरदरा है इसलिए इसका आखिरी अक्षर 
जरा नीचे चौथी पंक्ति के अन्त के पास लिखा हुआ है। मेने इसे 
इस प्रकार पढा है-- 

(१) शुतनुका नाम 

(२) देवदाशिक्यि 

(३) शुतनुका नाम | देवदाशिक्यि | 

(४) त कमयिथ वाल [7] न शेये | 

(५) देवदिने नाम | लपदखे | 

“समी अक्षर बिल्कुल स्पष्ट है। केवल चोथी पंक्ति का सातवों 
अक्षर कुछ कम स्पष्ट है। 'ल? के नीचे की गोलाई के पास जो विन्दु 
है उसे 3? समझता जाय अ्रथवा नही, इस पर विचार करने की गुँजा- 
यश अभी है; यह बिन्दु निश्चित रूप से बहुत छोटा है। पॉचवी 
पंक्ति के “लुपदखे! मे जो “? की मात्रा है उससे यह कम स्पष्ट है | 
हम इसे बनुन! पढ़े या 'बलन? यह इस बात पर निर्भर है कि हम 
इस पंक्ति का अनुवाद किस प्रकार करते हैं | 

“इसकी भाषा शुद्ध मागधी है। यहाँ 'श? का अयोग अशोक की 
मागधी के उतना निकट नहीं है जितना वह व्याकरण सम्मत मागधी 
के निकट हैं। २! कही नहीं है। अन्तिम “। ? यहाँ से वहाँ तक “६? 
द्वारा व्यक्त किया गया है। दीघ स्वर “आर ई ऊ! लघु स्वर अ इ उः 
से व्यक्त किए गए हैं। अनुस्वार का प्रयोग 'तं! में हुआ है ( चौथी 
पंक्ति) लेकिन यह इसी पंक्ति में बल [7] न? में छोड़ दिया गया है 
( जैसे बलन॑ अथवा वलुनं)। “देवदाशिक्य! मे आखिरी अक्षर “कः 
का स्वीकृत रूप है जो कि 'क्यः के मिश्रित अक्षर से अभिव्यक्त होता 
है। इसका उदाहरण हमें अशोक के खालसी शिलालेख १२, ८ 


रंगशाला ओर रंगमंच १२७ 


( श्रलिक्यशुदले ) में ओर दिल्‍ली शिवालिक ७, २ ( अबाव- 
दिक्‍्या ओर अधघकोशिक्यानी ) मे, उदाहरणार्थ, मिलता है | “क? का 
यह रूप उसके पहिले के “३? के कारण ऐसा बन गया । 

“इस शिल्ञालख के विषयतत्व के सम्बन्ध में बोयर ने इस प्रकार 
की व्याख्या कर दी है कि अब उसमे कुछ अधिक जोडना नहीं रह 
गया है | १, २ ओर ३ पंक्ति को सस्क्ृत की दृष्टि से 'छुतनुका नाम 
देवदासी? पढ़ना चाहिए। अन्तिम शब्द 'देवदासी? यहाँ महत्वपूश 
है । “देवदासी? का अर्थ यहाँ “'नतंकी! या सम्मवतः “गणिका? ही है | 
चौथी पक्ति में 'त॑? संस्कृत का ता! है जिसका सम्बन्ध सुतनुका से 
है | 'कमयिथः पालि का कामयित्था? ( वह प्यार करता था ) है | 
इस वाक्य की सज्ञा बाद के दो शब्दा न है। बोयर जे शेयर! को 
गलि के 'सेय्ये” आर संस्कृत के अ्रयाँ' के समान माना हे। बलुन' 
को उन्होनें बच” अथवा ससकृत के बढु' का बहुवचन माना है: 

बढु! का अर्थ एक नोजवान आदमो है । इस तरह बोवर के अनुसार, 

जो श्रेयस्कार तरुण 'सुतनुका' का प्यार करते थे, देवदिन्न जिसका नाम 
है, मूतिकला में निपुण ( लगदखे + रूपदत्षा: ) | इस प्रकार यह अनु- 
बाद यो होगा--- 

(१) “सुतनुका नाम को 

(२) “एक देवदासी, 

(३) “सुतनुका नाम की, एक देवदासी | 

(४) “तरुणों में श्रेयस्कर उसे प्यार करते थे, 

(५) “देवदिन्न उसका नाम था, वह मूर्तिकला में निपुण था ॥? 

“परन्तु यह याद रखना चाहिए कि इसे “बलुन? पढ़ना अभी 
मुनिश्चित नही है। दूसरी ओर “बलन'” जिसे संस्कृत में 'बालाना? 
कहा जाएगा किसी भी प्रकार ठीक नहीं बैठवा क्योकि एक देवदासी 
के प्रेमी को किसी प्रकार बाल? ( बच्चा ) कहा ही नहीं जा सकता | 
कला निपुण मू्तिकार के लिए यह विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त नहीं 
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हो सकता | यदि इम बोयर के अनुवाद को स्वीकार कर लें तो “ल? 
के नीचे के छोटे चिन्ह को “3? की तरह पढना चाहेगे और बोयर 
की भाँति इस शब्द को 'बलुन? ही पढेगे | 

ध्यद्यपि मैं बोयर के अनुवाद को शिलालेख के शब्दों के सर्वा- 
घिक स्वाभाविक अनुवाद के रूप में सद्यः स्वीकार कर लेता हूँ, फिर 
भी मैं एक दूसरी व्याख्या भी सामने रखना चाहता हूं, यत्रपि इस 
व्याख्या के कारण मेरे ऊपर दोष भी लगाया जा सकता है| यह मान 
कर कि अन्तिम पंक्ति बहुत करके गुफा की छत की चित्रकारी से 
सम्बन्धित है, जैसा कि बोयर भी बताते हैं, यह भी मान कर कि 
“लुपदखे? का “चित्रकारी में निपुण” अर्थ है ओर यह कार्य देवदिन्न 
द्वारा किया गया, हम इसके पहिले की पक्ति में यह तथ्य पढ़ सकते हैं 
कि सुतनुका ने ग्रुफा को बनवाया, या इसी से मिलता जुलता कुछ । 
इस तरह में 'कमियथ” के 'कामयति? से नहीं 'कम्मायति? से मिलाने 
की धृष्टता करता हूँ। यह “कम्मः अथवा “कम? (काम ) की 
क्रिया है जिसे पत्थर के काम जैसे 'शीलाकम्म', 'शीलाकम्मांतः के 
अर्थ मे प्रयोग में लाया जाता है। हिन्दुस्तानी में इंसी प्रकार की एक 
क्रिया “कमाना! ( जिसका अर्थ परिश्रम करना, काम करना ) है। 
इसका प्रयोग ऐसे होता है--“वह खेत में कमाता है |? “कमाना? 
का अर्थ धन कमाना भी होता है। जैसे बह रुपया कमाता है। तब 
'शशेये? को में 'शय” की तरह स्वीकार करूँगा । इसका प्रयोग नर्पंसक 
लिग में होगा जिसका अथ होगा लेटने की जगह? | पहिला ए? 
पालि के 'सेय्या? ७ संस्कृत का 'शय्या! के साथ मिलाना गलत होगा। 
बलन को में 'बाला? अथवा धबालिका?, एक जवान लड़की, के बहु- 
वचन के रूप म स्वीकार करूँगा | तब इस शिलालेख का अनवाद 
होगा “छुतनुका नाम की एक देवदासी ने लड़कियो के आराम करने 
के लिए इसे बनवाया। देवदिन्न नाम का, चित्रकला में निपुण |” 
सुतनुका ने निश्चय ही अपने समान जिन लड़कियों के लेटने (आराम 


रगशाला ओर रंगमंच १२८ 


करने) के लिए स्थान बनवाया वे किस वर्ग की थी यह आसानी के 
साथ समकत मे था सकता है यदि हम याठ रखे कि पास ही स्थित 
सोताबेगा श॒ुफा किस काम के लिए बनवायी गयी थी | निश्चित रूप 
मे थे लडकिया अभिनेत्री थी और पास ही होने वाले नाव्याभिनव 
में हिस्सा लेती थी ओर आराम करने के लिए इस गुफा मे चली 
आया करती थी | 

धवोयर के अनुवाद मं हम आवश्यक रूप से ऊपर की पक्ति के 
वजन शेयेः वाक्य से अन्तिम पंक्ति (देवदिने नामा लपदखे) को जोड 
नहीं देना चाहिए | तीसरी और चोथी पक्तियाँ मिलकर ही वाक्य को 
पूरा कर देती हे | गुफा की चित्रकला को यहीं संज्ञा थीं। पाँचवी 
पक्ति न चित्रकार का छेवल नाम दे दिया गया होगा । ये चित्र किस 
चोन को अभिव्यक्त करत हैं यह अभी नहीं बताया जा सकता | ओर 
यदि सुतनुका देवदासी उन चित्रों ने अभिव्वक्त प्रेमकथा की नायिका 
भी थी तो भी हे इसका पता लगाने के साधन नहीं मिलते | जो भी 
हो, इतना वो मुनिश्चित माना जा सकता है कि शिला लेखों की 
तरह ये चित्र भी तीसरी शताब्दी ईसा पूृष के हैं ओर अब तक भारत मे 
जितने भी मित्ति-चित्र मिले हँ उनम ये सबसे अधिक पुराने सी 
कारण मे इस लेख के सांथ उने चित्रा की कुछ शअ्रत॒ुकृतियाँ छापना 
चाहता था। मगर मुके अच्छे फॉटब्राफ मिल नहीं सके | गुफा की 
छुत और इन भित्ति चित्रों को हालत ऐसी है कि इनका चित्र ल्लेना 
ग्रायः असम्भव है। जब में वहाँ गया था तो में अपने साथ ट्रेसिंग 
कागज भी नहीं ले गया था इसलिए में इन चित्रों के प्रकाशन का 
काय तब तक के लिए टाल देता हैँ जब तक कि मैं उस पहाडी की 
यात्रा करने की व्यवस्था फिर न कर लूँ । 

“जेनरल कनिधम की रिपोट के भाग ८ के प्रृष्ठ ४० पर मिस्टर 
बेगलर ने बहुत थोड़े-में इन चित्रों का चर्चा- किया है। वे चित्र 
साधारणतया बहुत कुघड हू ओर चित्रकार की तूलिका की बहुत 

है 
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अच्छी कला का परिचय नहीं देते। सीलन के कारण उनकी हालत 
और भी खराब हो गयी है ओर भित्ति चित्रों के अनेक अ्रग बिल्कुल 
गायब हो गए हैं | बचे हुए भाग तभी दिखाई भी देते हे जब उनको 
भिगा दिया जाय | कला की दृष्टि से ये चित्र कितने भी अपूर्ण 
क््यो न हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे सचमुच पुराने हैं। अनेक 
स्थानों पर पुरानी चैत्म खिडकियाँ मिलती हैं, दो पहिए की गाडी 
है जिस पर छुत्र लग लगा हुआ है ओर उसे तीन धोड़े खीच रहे 
हैं| साची ओर मरहुत में भी ऐसी नक्काशियाँ मिल जाती हैं। 
चित्रों की प्रृष्ठ भमि पूरी की पूरी मुफेद पुती हुईं है। उसके ऊपर 
आदमियो, जानवरों तथा दृष्यो को गाढ़े लाल रगो मे चित्रित किया 
गया है । कही कही काले रंग का भी प्रयोग हुआ है। भित्ति चित्रों 
को विभिन्न भागों में बाँटने के लिए. पीले रंग का प्रयोग किया गया 
है। मनुष्य के शरीर पूरे के पूरे लाल रंग में हैं। आँखें ओर बाल 
काले हैं। वाल सिर की वायी ओर एक गांठ में बंधे हुए हैं | कपड़े 
सफेद जर्म;/न पर लाल किनारो से दिखाए गए हैं | जिस तरह आदमी 
लाल रंग में बनाए गए हैं ठीक उसी प्रकार हाथी, घोड़े, चिड़ियाँ 
और पेड भी लाल रंग में दी हैं। भित्ति चित्र अनेक गोलो के जरिए 
बाँटे गए. हैं जिनकी परिधि लाल पीले रंग से बनी है। कहीं कही तो 
ज्योमिति की रेखाएं भी हैं | इन चित्रों में क्या है इसे जानने के लिए 
में नीचे जो चार सबसे सुन्दर चित्र बच रहे हैं उनका विवरण दे रहा 
हैँ । इस विवरण का आधार हसारे वे नोट हैं जिन्हे मैंने गुफा की 
यात्रा के समय लिया था ! 

“आ---के न्व मे एक पुरुष एक दृक्षके नीचे बैठा है। बायी ओर 
नतंकियों ओर संगीतज्ञ हैं। दाहिने ओर जलूस और एक हाथी है । 

“ब---कई पुरुष, एक पहिया ओर ज्योमिति के चित्नों सरीखे कुछ 
गहने | 

“स--इसका आधा भाग कमोबेश अस्पष्ट हे। केवल फूलों, 
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ब्रो और कपड़े पहिने हुए मरदां के चिन्हमात्र बचे हैं। इसके बाद 
एक पेड है जिसपर एक चिड़िया है ओर आदमी का एक चित्र हे; 
शायद वह कोई बच्चा है जो डालो में छिपा है। उसके आस पास 
खडे मनुष्यों के अनेक चित्र हेजों बृध्ा पर बैठे चित्र से मिलते 
ह। सभी नगे हैं ओर सिर के बाल सिर की बायी ओर गांठ में 
ब्रथे है । 

४द--पाल्थी मारे एक मरद, स्पष्टतः नगा, साथ में तीन नोकर 
जो कि कपडे पढिने हुए हैं | इस टोली की बगल में उसी प्रकार तीन 
बैठ हुए आदमी है जिनके तीन नोकर हैं। नीचे एक घर हे जिसमे एक 
चैत्य खिड़की है। सामने एक हाथी ओर तीन कपड़े पहने हुए, 
क्रादमी खड़े हैं | इस दल के पास तीन घोड़ों से खीची जाने वाली 
छुत्रधारी गाडी, एक हांथी ओर पीलवान है। फिर इसी प्रकार के 
पुरुष चित्र, एक घर जिसमे चैंत्य खिडकों और एक हाथी | 

“इन शुफाओ तथा शला लेखो का चर्चा समाप्त करने के पहिल 
नुके एक बात ओर कहनी है | जैसा कि में पहिले ही कद चुका हूँ 
“जोगी मारा? गुफा का /शलालेख माग्रधी माषा में है। उसमे एक 
दवदासी ओर एक कलाकार का नाम अंकित है। सम्भवतः उन्हीं 
दोनो में से एक ने उसे खुदवाया था | “सीता बेगा? गुफा का शिला- 
लेख पद्मव्रद्ध है। स्पष्टतः उसे किसी कवि ने लिखा था। उसकी भाषा 
लेण बाली अथवा दूसरी गुफाओ के शिलालेखों की प्राकृत भाषा से 
बहुत मिलती है। कुछ मामला मे नाठको में प्रयुक्त शोरसेनी के 
निकट यह भाषा पडती है, जैसे “र! का बना रहना, अन्त में *? का 
उच्चारण तथा तालभ्य 'श? के स्थान पर दन्ति स* का प्रयोग | 
दोनों शिलालख एक ही समय के है| यह भो स्पष्ट है कि बाद वाला 
शिलालेख किसी ऐसे व्याक्त द्वारा लिखा गया था जो उस ब्याक्त के 
मुकाबले में जिसने मागधी मे लेख लिखा उच्च सामाजिक स्तर का 
था | इन तथ्यों को ध्यान मे रखने पर, प्राकृत की इन दो बोलियो 
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में, जिनका प्रयोग इन दोनो शुफाओं के समसामयिक शिलालेखो मे 
हुआ है समानता परख लेना अवश्यम्भावी है। साथ ही नाय्कों में 
शौरसेनी और मागथी भाषाओं के प्रयोग पर भी ध्यान अवश्य 
आकृष्ट होगा | इनमे शोरसेनी का प्रयोग ऊंचे वग के लोगो द्वारा 
हुआ है और मागधी का प्रयोग निम्नस्तर के लोगो तथा बच्चो द्वारा 
हुआ है | हो सकता है कि यह समानता आकस्मिक हो | इसे 
आवश्यकता से अधिक महत्व देना भी नही चाहिए। परन्तु है यह 
विचित्र बात। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसका चर्चा कर देना 
आवश्यक था |??? 

_ डाक्टर टी० ब्लाख ने सीता बेंगा ओर जोगी मारा गुफ़ाश्रो में 
प्राप्त सामग्री के अध्ययन के फलस्वरूप जो निष्कर्ष--निकाले वे संक्षेप 
में इस प्रकार हैं--३)रामगढ़ पहाडी की यह सीता बेंगा गुफ़ा 
संसार की मोह-माया से विरक्त, पवित्र साधु सम्यासियों का निवास 

' स्थान नहीं था | बल्कि बिना किसी सकोच के हम इस नतीजे पर 
पहुँच सकते है कि यह ऐसा स्थान था जहाँ कविता पाठ होता था, 
| जहाँ प्रेम के गोत गाये जाते थे ओर नाव्य-अमिनय हुआ करते थे । 
। सारांश मे, हम इसे तीसरी शताब्दी ईसा-पूब के भारतीय रगमंच के 
रूप में स्वीकार कर सकते हैं | (२) गुफ़ा के आगे छोटे अर्थ वृत्ताकार 
कन्षु की योजना, चट्टान काटकर बनाये गये सीढी-नुमा बैठने के स्थान 
आर उनके बीच बीच में आने-जाने का मार्ग--ये रुब चीजे 
थुनानी प्र ज्ञागहो से समानता रखती हैं ओर मैं समझता हूँ कि इमे 
इस बात को अनदेखी नहीं करना चाहिये। इसी तरह यह स्वीकार 
कर लिया जाना चाहिये कि एक भारतीय प्रेज्ञागह की बनावट भें 
युनानी प्रेज्ञाण्ह के रूप का शामिल हो जाना, भारतीय नाटकों पर 





) दी ब्लाख, आकियालाजिकल स्व आवु इण्डिया (१६०३-१६०४) 
पृष्ठ १२९३, १२४, १२९, १२६, १२७, १२८, १२६, १३०, १३१ । 
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युनानी प्रभाव की समस्या से घनिष्य रूप से सम्बन्धित है। (३) जोगी 
मारा गुफ़ा में प्राप्त शिला लेख का अवु॒वाद होगा “पुतनुका नाम 
की एक देवदासी ने लडकियों के आराम के लिये इसे बनवाया । 
देव दिल्न नाम का, चित्रकला में निपुण ।१ सुतनुका ने निश्चय ही 
अपने समान जिन लडकियों के लेटने अथवा आराम करने के लिये 
स्थान बनवाया वे किस वर्ग की थी यह आसानी के साथ समर में 
ञ्रा सकता है यदि हम याद रखें कि पास ही स्थित सीता बेंगा 
गुफ़ा किस काम के लिये बनवायी गयी थी। निश्चित रूप से ये 
लडकियाँ अभिनेत्री थी और पास ही में होने वाले नाव्याभिनय में 
हिस्सा लेती थी और आराम करने के लिये इस ग़ुफ़ा मे चली आया 
करती थी (४) इस ग़ुफ़ा की छुत पर बने चित्र किस चीज को 
अभिव्यक्त करते है यह श्रमी नहीं बताया जा सकता। और यदि 
सुतनुका देवदासी उन चित्रों मे अमिव्यक्त प्रम कथा की नायिका भी 
थी तो भी हमे इसका पता लगाने के साधन नही “मिलते | जो भी 
हो, इतना तो सुनिश्चित में माना जा सकता है कि शिला लेखो 
की तरह ये चित्र भी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं ओर अब तक 
भारत में जितने भी भित्ति चित्र मिले है उनमें ये सब से अधिक 
पुराने हैं । 

सुतनुका और देवदिलन्न अथवा देवदतत एक दूसरे को बहुत प्यार 
करते थे | सुतनुका अभिनेत्री थी ओर नतंकी भी। देवदत ने जोगी 
मारा गुफ़ा की छत पर चित्रावली बनायी थी जो किसी प्रेम कथा के 
आधार पर बनी मालूम पडती है। इसी के नोचे सुतनुका ओर देवदत्त 
चित्रकार का नाम लिखा हुआ है | सम्मवतः अभिनेत्रियों के आराम 
करने के इस स्थान को चित्रित करके देवदत्त ने सुतनुका और अपनी 
प्रेमकथा को अमर करना चाहा हो | सुतनुका ने इन दोनो गुफ़ाओं 
को बनवाया इसमें कोई सन्देह नहीं मालूम पडता) सीता बेंगा 
गुफा नाव्यगह, प्रेज्ञाणह, रंगशाला, दृत्यशाला आदि के रूप मे प्रयुक्त 
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होती थी | वहां काव्यपाठ भी होता था। सीता बेगा गुफ़ा रस, राग, 
आनन्द, आराम के लिये प्रयुक्त होती थो। इस प्रकार ये दोनों 
गुफ़ाये साघु-सन्यासियों के निवास स्थान के रूप में नहीं बल्कि 
अमिनय, काव्य पाठ ओर नृत्य आदि के लिये प्रयुक्त होती थी । 
रामगढ़ की इन गुफाओ के सम्बन्ध में पिछले दिनो बहुत विवाद 
रहा है। अनेक भारतीय तथा योरोपीय पंडितों ने डाक्टर ब्लाख के 
अध्ययन को गलत कहा और स्वयं अपनी व्याख्यायें प्रस्तुत की । 
मगर अब अधिकतर विद्वान डाक्टर ब्लाख की व्याख्या को ही सह्दी 
मानने लगे हैं। श्री असित कुमार इलघर एक बार रामगढ़ गये थे | 
वहाँ अपनी आँखों से सब कुछ देखकर उन्होने लिखा,“डाक्टर ब्लाख 
तथा कुछ दूसरे पुरातत्ववेत्ताओं के विचार के अनुसार प्राचीन 
भारतीय प्रेज्ञाणह का एक मात्र यही उदाहरण प्राप्त है जो किसी 
हद तक प्राचीन युनानी प्रेक्ञागहो के आधार पर बना था। गुफ़ा 
के बाहर जमीन पर चार छेद है। इन विद्वानों ने इसका अर्थ यह 
निकाला है कि इन छेदो में बल्लियाँ लगती थीं जिनके सहारे पर्दे 
टाँगे जाते थे। जो अर्ध वृत्ताकार सीढ़ियां हैं बे जनता के बैठने के 
लिये बँचों के रूप में प्रयुक्त होती थीं। सीढियाँ बाहर हैं। इसलिये 
उनपर बैठकर गुफा के भीतर होने वाले अमिनयो को नहीं देखा 
जा सकता था। इस बात में कोई तुक नहीं मालूम पडता कि 
अज्ञाणह दशकों की पीठ की ओर हो और पर्दा सामने हो। 
सामने इतना स्थान भी नहीं है कि वहां नृत्य अथवा अभिनय 
सम्भव होता । यह सम्भव है कि बाहरी ओर सामने लकड़ी 
का रंगमच तैयार किया जाता हो और उस पर अभिनय होता 
हो | परन्तु इस प्रकार के मंच के कोई प्रमाण नहीं मिलते |” इसलिए 
श्री असित हालदार ने अपना मत व्यक्त करते हुये कहा है कि, “यह 
गुफा एक प्रकार से रहने की जगह थी | यहाँ छोटे पैमाने पर संगीत, 
बत्य-अपदि के काय क्रम भी. हुआ करते थे ।? इसी प्रकार श्री. सरद 
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चन्द्र घोषाल ने भी कहा है कि, “इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि 
इस गुफ़ा का कभी भी प्रेज्ञाणह की तरह इस्तेमाल किया गया था|” 
बुरगेस का कथन है कि “यदि यहां प्रेज्ञाणह होता तो हम यह आशा 
कर सकते थे कि केवल इस एकान्त स्थान में, सरगुजा की पहाड़ी के 
बीच ही नही, वरन्‌ अन्य स्थानों में इस प्रकार के प्रेज्ञागह मिलते । 
पश्चिमी भारत में सैकड़ों पहाड़ी खोदाइयो के स्थान मिलते हैं। 
उनमें इन प्रेज्ञाण्हो के अच्छे उदाहरण मिल सकते थे | मगर उनके 
विह्न कहीं भी नही मिलते ।?? 

बरगेस का यह कथन सही है कि अरब तक जितनी ग़ुफाएँ मिली 
हैं उनमें से किसी में भी प्रेज्ञाणह के प्रमाण नहीं मिलते | सीता बेंगा 
गुफा अपनी तरह की अकेली उदाहरण है। परन्तु क्या यही तक यह 
साबित करने के लिये पर्याप्त है कि सीता बेगा में भी प्रेज्ञाण्ह नही 
था ! स्वयं बरगेस ने स्वीकार किया है कि प्राचीन भारत में पहाडी 
गुफाओ को नाना प्रकार के मनोरंजनों के लिये श्रयुक्त किया जाता 
था | उन्होने कुछ उदाहरण भी दिये हैं | आकियालाजिकल सर्वे आफ 
वेस्टर्न इण्डिया, भाग तीन में औरंगाबाद स्थित गुफा मे बौद्ध मन्दिर 
का चित्र छुपा है। इसमें दृत्य होने के प्रमाण मिलते हैं। नासिक में 
दो गुफाये मिली हैं जिनमें दत्य ओर संगीत के कार्यक्रम हुआ करते 
थे | वहा का वातावरण आज भी अत्यन्त मनोरम तथा दृत्य ओर 
संगीत के लिये सबंथा अनुकूल है। जो कोई भी जूनागढ़ की अपरकोट 
गुफा को देखेगा वह मान लेगा कि यहां शत्य ओर सगीत के कार्यक्रम 
अवश्य हुआ करते थे | कुदा तथा महाद की गशुफाओं में छत्य तथा | 
संगीत के कार्यक्रमों के लिये सुविधायें थीं। वहां रंगंच तथा पे ज्ञाणद 
के प्रमाण मिलते हैं। इन गुफा मन्दिरो के चित्र आकियालाजिकल 
सर्वे आफ इसिडिया में प्रकाशित हो चुके हैं | यह बात बिल्कुल निमू ल 
ओर निराधार है कि गुफाओं में केवल साधु सनन्‍्यासी ही निवास किया 
करते थे | प्राचीन साहित्य में अनेक ऐसे वाक्य मिल जायेंगे जिनसे 
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यह पता चलता है कि शुफाये मनोरजन, हत्य ओर संगीत के लिये 
इस्तेमाल होती थी | कालिदास ने 'कुमार सम्भव! के प्रथम संग के 
दसवे श्लोक में लिखा है-- 

बनेचराणां वनिता सखानां दरीग्रहोत्संगनिषक्तमासः । 

भविन्त यत्रोषधयों रजन्यामतेलपूरः सुरतप्रदीपाः | 

(यहां की गुफाओ में रात को चमकने वाली जडी-बूटियाँ भी 
बहुत होती हैं। इस लिये यहां के किरात लोग जब अपनी अपनी 
प्रियतमाओ्रों के साथ उन गुफाओ में विहार करने आते हैं तो तब ये 
चमकीली जड़ी बूटियां ही उनकी काम क्रीडा के समय बिना तेल के 
दीपक बन जाती है ।) 

“कुमार सम्भव? के इसी सगग का चोदहवा श्लोक है-. 
यन्नाशुकाच्षेपचिलजितानां यदच्छुया किंपुरुषाज़नानाम्‌ । 
दरीगृहद्वारविल्लम्बिबिम्बा स्तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति ॥ 

(जब यहाँ की गुफाओ में किन्नरियां अपने प्रियतमो के साथ काम 
क्रीडा करती रहती हैं उस समय जब वे अपने शरीर पर से वस्त्र हट 
जाने के कारण लजाने लगती हैं तब बादल उन गुफाओ के द्वारो पर 
आकर ओरट करके अधेरा कर देते हैं |) 

कालिदास ने अपनी कल्पना से इन वर्णनो को चाहे जितना 
रोचक बना दिया हो, परन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता 
कि गुफाओ को मनोरजन के लिये इस्तेमाल किया जाता था और 
कालिदास ने इन की पुष्टि की है। "“मेघदूतः के प्रथम सर्ग के 
छब्बीसवे-सत्ताइसवे श्लोक में वह फिर कहते हैं--- 

तेषां दिक्ष|्रथित विदिशा लक्षणा राजधानीं 
गत्वासयः फलमविकल कामुकत्वस्य लब्धा। 
दीरोपान्तस्तनितसुभर्ग पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ 
सभ्र भंग॑ मुखमिव पयो वेन्नवत्याश्च लोमि ॥ 
नीचेराख्य॑ गिरिसधिवसेस्त॒न्नविश्वामहेतोी: 
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व्वत्संपर्कापपुलकितमिव आठ पुष्पेः कदम्बेः | 
यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिन गिराण्ं 
उद्दामानि प्रथयति शिलावेश्ममियोवनानि || 
(विदिशा नाम की प्रसिद्ध राजधानी मे पहुँचते ही तुम्हे विलास 
की सब सामग्री मिल जायेगी क्योकि जब तुम वहाँ की सुहावनी, 
मनभावनी ओर नाचती हुईं लहरों वाली वेगवती नदी के तीर पर 
गजन करके उसका मीठा जल पियोगे तत्न तुम्हे ऐसा लगेगा मानो 
तुम किसी कटीली भोहों वाली कामिनी के होठों का रस पी रहे हो | 
वहाँ पहुँच कर तुम 'नीच? नाम की पहाडी पर थकावट मिटाने के 
लिये उतर जाना । वहाँ पर फूले हुये कदम्ब के वृक्षों को देखकर ऐसा 
जान पड़ेगा मानो तुमसे मेंट करने के कारण उनके रोम-रोम फहरा 
उठे हो | उसी पहाड़ी की गुफ़ाओ में से उन सुगन्धित पदार्थों की गन्ध 
निकल रही होगी जो बहाँ के छैले वेश्याओ और प्रेमिकाओ के साथ रति 
करते समय काम में लाते है | इससे तुम्हे यह भी पता चल जायेगा कि 
यहाँ के नागरिक कितनी खुल्लमखुल्ला जवानी का रस लेते हैं |) 
कालिदास ने यहाँ 'शिल्ावेश्म? का प्रयोग 'पहाडी गुफा? के अ्रथ 
में ही किया है। मल्लिनाथ ने भी इस अर्थ को स्वीकार किया है। 
कालिदास के ही अनुसार इन गुफ़ाओ मे प्रेमी प्रेमिका तथा अ्रन्य 
मनोरंजनार्थी लोग रहा करते थे और प्रेम क्रीडा किया करते थे | गुफ़ाओ 
के द्वार पर पर्दे रहा करते थे ओर भीतर अभिनयादि हुआ करते थे | 
मथुरा मे एक जो प्राचीन शिलालेख मिला है इसमे 'लेशशोमिका? 
से तात्पय उस अभिनेत्री से है जो कि गुफाओ में रहा करती थी । सभी 
विद्वान इस बात से सहमत है। रामगढ़ की सीताबेगा गुफ़ा के प्रेज्माणह 
के निर्माण में भरत नाव्यशात्र-के निम्भाकित-दो-वाक्‍्यो-का सहारा 
लिया गया है-- 
स्तम्भानां चाह्मरचापि सोपानाकृति पीठकम्‌ | 
इष्टकाद्रुसिः कर्या प्रेक्षकानां निवेशनम्‌ ॥ 
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इस एलोक में प्रेज्ञाणह के निर्माण के लिये जो आदेश दिया गया 
है रामगढ़ वाली शुफ़ा में ठीक इसका पालन किया गया | फिर “यक्षलिपि? 
की भी बात आती है | सीताबँंगा गुफा की दीवार पर जो शिलालेख 
है उसे हम सहज ही “यज्ञलिपि? के रूप में स्वीकार कर सकते है। 
इस तरह सीताबेगा गुफा के प्रेन्नागह होने के सम्बन्ध में किसी. 
प्रकार का सन्देह करने की गंंजायश- नहीं है ॥ 
सीताबेगा तथा जोगीमारा शुक्राओ का चर्चा समाप्त करने 
के समय एक बात और ध्यान में रखने की है; वह यह कि वह समय 
ऐसा था जब कि सारे देश में नाठकों के खेलने की प्रथा थी 
और सम्राट अशोक ने बौद्ध होने के बाद इन पर रोक लगा दी थी। 
राहुल जी ने बौद्ध काल में तथा अशोक के काल में नाठको पर लगे 
“प्रतिबन्धों का चर्चा किया है। राहुल जी कहते हैं, “पालि-साहित्य 
में अमिनीत होने वाले नाठको का रिवाज न होने पर भी अभिनय 
और तमाशे होते थे जिन्हे पालि में (समज्जा? कहा जाता था। तत्का- 
लीन भारत के सबसे बड़े राज्य मगध की राजधानी राजगह थी। राज 
ग्रह में एक बहुत बड़ी समजा होती थी, जिसे “गिरग्ग-समज्जा? कहते 
थे। शायद बह गिरि के अग्रभाग या छोर पर होती थी, इसलिये उसका 
यह नाम पड था। बुद्ध के ज़माने में राजणद पहाडों के भीतर--पुराने 
राजयह के स्थान मे बसा हुआ था |... ... गिरमग समज्जा की बिम्ब- 
सार के समय में बडी तैयारी होती थी | खुली जगह में अभिनय ओर 
'तमाशे होते जिसे देखने के लिये लोग जमा द्वोते थे । दूर से देखने में 
आसानी हो, इसके लिये साधारण लोग भी बैठने के वास्ते मचान 
बनाते थे; और मंत्रियों तथा राज पुरुषों के लिये तो मचानो में 
आसन न रखे जाते थे | इन आसनों मे ऊन, लत, छाल, घास और 
पत्ते के गई रहते | समज्जा के खत्म होने पर लोग उन्हे खोलकर 
उतार ले जाते। 'समजा!? के स्थान में बहुत से ऊन, लत्ते, छाल, घास- 
"पत्ते गद्दे सेबाइर निकाल कर फेके मिलते--बिनय पिटक (पृष्ठ ४३२०)” 
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“से यह भी पता लगता है कि गिरूग समज्जा में नाच,गाने, बजाने 
तथा उसके साथ किसी प्रकार का अभिनय करने का बड़ा मेला होता 
था | इसके लिये जगह और ऊंचा स्थान बनाना मुश्किल न था |... 
नाटक एक सीमित जनता के लिये ही हो सकता है, जिसके लिय 
दशकों के बैठने के स्थान को भी संकुचित रखना होता है। हो सकता 
है कि राजाओ ओर उच्च वर्ग के लोगो के लिये सीमित जनो के बीच 
में भी अभिनय होता हो | पर इसका उल्लेख हमे प्राचीन पालि- 
साहित्य में कहीं नही मिलता | 

“नृत्य भी एक प्रकार के अभिनय हैं, यद्यपि उनमें बहुत ऊंचे दर्ज 
का भाव संकेत रहता है| सप तत्य, सिंह दृत्य आदि आखिर नकल 
नही तो और क्‍या हैं ! नकल ही अभिनय है। हमारे देश में जो 
पीछे नाटक का विकास हुआ, उसमें यद्यपि यवन ( भीक ) लोगो के 
सम्पक से भी कितनी ही चीज़ सम्मिलित की गयीं, पर इसका यह 
अथ नहीं कि पहले अमिनय का बिल्कुल अभाव था। भिक्षुओ।कों 
“गीत-उत्य-बादिन-विसूकदस्सन! वजित किया गया है। गीत, रत्य 
ओर वाद्य के अतिरिक्त “विसूक दस्सन” से अ्भिप्राय किसी प्रकार के 
अभिनय काही है। 

“भारी जनता उसे देख सके, इसके लिये यातो “गिरगग-समजा? 
को तरह चारो ओर मश्च बॉध कर इसे खेला जाता या स्वभाविक 
पहाड या ठेकरी को मञच का रूप दिया जाता। मेलो में, जैसा आज 
भी देखा जाता है, शराब, जुआ ओर दूसरी तरह के कुरुचिपूर्ण मनो 
रज्नन भी होते हैं । उस समय भी था, इसलिए बुद्ध के सवा दो सो 
वष बाद होने वाले अशोक ने समाज (समजा) में बहुत तरह के 
दोष देखकर उन्हें न करने के लिये आदेश निकाले |” 

मदयपरणिडत-राहुल सांकत्यायन यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि 
अभिनीत होने वाले नाठको का पता पालि साहित्य मे नही चलता 
फिर भी अभिनय और तमाशे तो होते ही थे। इन तमाशों अथवा 
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सामूहिक मनोरशञ्जनन को पालि में 'समजा? कहा जाता था । 'समजा? 
सामूहिक उत्सव होता था जिसमे लोग मास खाते थे, शराब पीते थे, 
हँसते खेलते थे, नाचते-गाते और अभिनय करते थे। “गिरूग समजाः 
बहुत बड़े पैमाने पर होता था। इसका प्रचलन बिम्बसार के राज्य- 
कालमें बहुत अधिक था | अशोक के समय में भी इसका प्रचलन था । 
बह इतने व्यापक और विराट रूप मे यह होता था कि उसे नजर अन्दाज 
करना अथवा उसकी ओर ध्यान न देना सम्भव नहीं था । जैसा 
कि हम जानते हैं स्वयं भगवान बुद्ध के युग में इस प्रकार के समा- 
रोहो का बहुत अधिक प्रचलन था। ये समारोह कुछ लोगो का, थोड़े 
समय के लिये, मनोरज्ञन भले ही कर लें, मगर सामाजिक दृष्टि से 
इन्हे अच्छा नहीं कहा जा सकता था | इसीलिये भिक्षुओ को इनमे 
शामिल होने की अनुमति न थी । 'विसूक दस्सन” एक प्रकार का 
अमिनय ही था। भिक्षुओं को आदेश था कि वे इसमें भी 
सम्मिलित न हो | अशोक के समय भी इस का प्रचलन था ओर इस 
उत्सव को लोग अश्लीलता, कुरुचि और नग्नता के प्रदर्शन का 
अवसर समभते थे। इसके विरुद्ध अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया 
जो कि इस प्रकार है--- 
“यह धर्मलेख देवताओ के प्रिय प्रियदर्शी ने लिखवाया है। 
यहां (इस राज्य में) कोई जीव मार कर होम न किया जाय ओर न 
समाज% किया जाय | क्योकि देवताओ के प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज मे 
' बहुत दोष देखते है | तथापि एक प्रकार का ऐसा समाज है जिसे देवताओ 
के प्रिय प्रियदर्शी राजा पसन्द करते है। पहिले देवताओ के प्रिय 
प्रियद्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन कई सहस्त्त जीव सूप (शोरवा) 
#समाज शब्द से अशोक का क्या तात्पर्य था यह निश्चित रूप, 
से नहीं कहा जा सकता | ब्युलर साहब का मत है कि समाज एक प्रकार 
का मेला होता था जिसमें सब लोग जमा होकर खाते पीते थे । विन्सेन्ट 
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बनाने के लिए मारे जाते थे, पर अरब जब कि यह धर्म-लेख लिखा जा 
रहा है केवल तीन ही जीव मारे जाते है (अर्थात) दो मोर ओर एक 


स्मिथ का सत है फि समाज एक प्रकार का उत्सव था जो कदाचित्‌ 
साल भर में एक बार पाटलिपुत्न में मनाया जाता था जिसमें नाच रह्ज 
गाना बजांना और खाना पीना किया जाता था। ऐसा मालूम पड़ता है कि 
अशोक ने इस उत्सव को बन्द करके दूसरे प्रकार के पविन्न ओर धामिक्र 
उत्सव अ्चलित किये | डाक्टर देवदत्त भंडारकर ने महाभारत, हरिवंश 
और बौद्ध अन्थों से प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि प्राचीन समय में 
दो प्रकार के समाज या उत्सव होते थे | जिनमें से एक प्रकार के उत्सव 
मे केवल गाना बजाना ओर खेलकूद होता था और दूसरे प्रकार के समाज 
में खाना पीना होता था और मांस भी पकाया ज्ञाता था | श्रशोक के 
इस लेख में दो श्रकार के समानों का उल्लेख किया गया है । कुछ समाज 
तो ऐसे होते थे जिनका होना अशोक ने बिल्कुल ही मना कर दिया । पर 
दूसरे प्रकार के समाज ऐसे थे जिन्हे वह बहुत पसन्द करते थे। इससें कोई 
सन्देह नहीं कि अशोक ने उप्ती समाज का होना मना किया होगा जिसमें 
मांस के लिए पशुत्नों की हत्या होती थी। दूसरे प्रकार के समाज में हिंसा 
नहीं होती थी, इसीलिए अशोक को वे बहुत पसन्द थे । ऐसा मालूम 
पड़ता है कि अशोक ने इन दूसरे प्रकार के समाजों में सुधार करके उन्हे 
धर्म का प्रचार करने के लिए अपने मतलब का बना लिया था। चतुर्थ 
शिलालेख में विमान, हाथी', आतिश बाजी” तथा दिव्य रूप' इन 
सब का उल्लेख हुआ है| मालूम पड़ता है ये सब चीज दूसरे प्रकार 
के 'समाजों' सें दिखलायी जादी थीं |' श्री टामस ने थोड़े से प्रमाणों 
से यह सिद्ध किया है कि समाज एक अकार का विस्तीणँ अखाड़ाया 

मेदान था जिसके चारों ओर दशकों के लिए मञ्ञ बने रहते थे | इस 


१, इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, १६१३, पष्ठ २६९ 
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मृग | पर मूंग का मारा जाना नियत नहीं है | यह तीनो प्राणी भी 
भविष्य में न मारे जाएँगे | 

जैसा कि सम्राट अशोक के उपयुक्त अभिलेख से पता चलता 
है वह ऐसे समाज को जिसमें मदिरा पी जाती थी, मास भक्षण होता 
था ओर नाना प्रकार की अश्लीलताएँ होती थी, अच्छा नहीं सम- 
मते थे और उनको रोकना चाहते थे | परन्तु साथ ही ऐसे समाज को 
वह अच्छा समझते थे जिसमें ये बाते नहीं होती थी। जिसका अर्थ 
यह था कि अशोक को सुरुचिपूर्ण संगीत, वाद, दृत्य, अ्मिनय 
आदि से विरोध न था। बोंढद्व सूत्रों में विसूक दस्सन?, 'पेक्खा?, 
'समज्जा? शब्द आये हैं। 'ललत्नितविस्तर' में तो यहाँ तक दावा 
किया गया है कि भगवान बुद्ध जहाँ सब कुछ के सम्बन्ध में पूरा 


अखाड़े में मनुष्यों और पशुओं के बीच अथवा दो पशुश्रों के बीर्च इन्द्र 
युद्ध होता था । इस भयानक उत्सव को अशोक ने अपने लेख में मना 
किया है । (रायलऐशियाटिक सोसायटी की पतन्निका, पृष्ठ ३३२) 

श्री युत एन० जी० सजूमदार महाशय ने सन्‌ १६१८ के इणरिडियन 
एन्टिक्चेरी नामक पतन्न में समाज का अर्थ अक्षणक' या नाटक! किया है ) 
इसके समर्थन में उन्होंने कामसूत्र पुष्ठ ४६-५१, चोखंभा सीरीज़) का 
प्रमाण उद्धृत किया है । जातकों में भी समाज' नाठक के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है देखिये कणवेर जातक) | रामायण में भी समाज” इसी अर्थ 
में आया है | 


इण्डियन एन्टिक्चेरी के दिसम्बर १६१६ वाले अइझू में विन्सेन्ट स्मिथ, 
साहब ने श्रीयुत एन० जी२ मजूम्रदार के पूर्वोक्त मत को स्वीकार कर 
लिया है श्र इस बात पर जोर दिया है कि समाज का अर्थ “नाटक! 


द्दीहे। 
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“समाज? में भेद किया और केवल उसे बुरा कहा जो अश्लील और 
अमगलकारी था। जोगीमारा तथा सीताबेगा की शुफ्रायें भी अशोक 
के समय की अथवा उसके कुछ ही बाद की है। यहाँ पर सीता 
बेगा की गुफ़ा में जो निम्नाकित शिला लेख मिला है उससे भी 
इस बात की पुष्टि होती है। 
अदि पथंति हृदयं | समावागरु कबयों ए रातय*** 
दुले वसंतिया। हासावानू भूते | क॒द स्फतं एवं अलंग [त'] 

इसका अर्थ है, “प्रकति से प्रिय कवि हृदय को प्रकाशवान 
बना देते है जो ..! बसंत पूर्णिमा को दोल उत्सव के अवसर पर जब 
कि हास्य, बिनोद और संगीत की भरमार रहती है, लोग इस 
अभकार (अपने गले मे) कुन्द पुष्पो से लदी ( माला) पहिनते है |” इस 
काव्यात्मक शिला लेख से उक्त स्थान की महत्ता पर प्रकाश पडवा 
है। यहाँ अमिनय, दृत्य, संगीत से सम्बन्धित उत्सव हुआ करते थे 
श्रोर लोग गजरा माला पहिन कर उसमें भाग लिया करते थे | 

ऊपर जो कुछ कद्दा गया है उससे यह बात पूरी तरह प्रमाणित 
हो जाती है कि गौतम बुद्ध के काल में हमारे देश मे किसी न किसी 
अकार के रंग मच थे और उन पर अभिनय हुआ करते थे। अशोक 
के काल मे भी रंग मंच थे और श्रमिनयो की परम्परा अक्षुरंण रूप 
से चली आ रही थी। और जब अश्वघोष ने 'सारिपुत्रप्रकरणः की 
"चना की उस समय भी हमारे यहाँ रंगमंच थे और नाव्यामिनय 
होते थे। अश्वधोष अयोध्या के रहने वाले थे या काशी के अथवा 
पटना के इस पर तो मत भेद हो सकता है) परन्तु काशी की सडको 
पर वह बुद्ध चरित का पाठ किया करते थे और सारिपुत्रप्रकरण के 
अभिनय का आयोजन किया करते थे यह तो डाक्टर विन्यटरनिज ने 
भी स्वीकार किया है। इस प्रकार हमे यह स्वीकार करने में सकोच 


नहीं होना चाहिये कि दा पक बी 5 सेहीह मारे देश में रंग- 


भमचों और नाव्यामिनयो को परम्परा रही है । 


छठा- अध्याय 
संस्क्रत नाटकों के पात्र 


संस्कृत नाठकों को खेलने के लिये पात्रों का चुनाव करते समय 
कितनी सतकंता बरती जाती थी ओर कितने विवरणो का ध्यान रखा 
जाता था, यह जानकर हमें सहज ही आश्चयं होने लगता है। 
पाठक प्रस्तुत अध्याय में पात्रों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर 
लेंगे और यह भी देख लेंगे कि नाटको को मंच पर प्रस्तुत करने और 
अमिनय को सफल बनाने के लिये हमारे आचार्य और विशेषज्ञ 
कितनी चिन्ता ओर कितनी तैयारी करते थे | 
संस्कृत नाठक मे पात्रों को उन्हें दी गयी भूमिका के अनुसार 
शारीरिक गठन, भंगिमा और अमिनय आदि के गूणो को देखकर ही 
चुना जाता था। देविक पात्र उन लोगो को बनाया जाता था जो 
सुन्दर शरीर के ओर सरस ढंग से बोलने वाले होते थे। लम्बे और 
भोटे लोग जिनकी आवाज काफी गम्भीर होती थी ओर आँखें काफी 
[डरावनी होती थीं राज्ुस, दानव ओर दैत्यो की भूमिका के लिये चुने 
(जाते थे | राजकुमार की भूमिका कुशल, सुन्दर, मघुरभाषी अमिनेताओ 
को दी जाती थी | सेनाधिपति ओर मत्री की भूमिका वीर, सम्बाद 
(में पृष्ठ ओर साफ साफ़ सोचने देखने वाले लोगों को दी जाती थी । 
कंचुकी और विद्धान्‌ श्ोत्रियों की भूमिका पीली आँख और लम्बी 
(नाक वालो को दी जाती थी । शारीरिक बनावद-में भद्दे, सुस्त, गन्दे 
[कपड़े पहने हुए और बदमिजाजं लोगो को नौकर की भूमिका दी 
'जाती थी । प्रबंधकर्ता भावना, क्रिया और. स्वभाव को देखकर ही 
१२० 
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पाज्नो का चुनाव करता था। पान्नों को उनके देश, वेशभूषा. और 
रूप के अनुसार ही रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता था।" 

! संस्कृत नाठको में तीन प्रकार की भूमिकाये होती थी--श्रनुरूप, 
विरूप और रूपानुसारिणी | अनुरूप में अभिनेता की उम्र ओर योनि 
पात्र के अनुरूप होती थी। विरूप में या तो एक बालक वृद्ध का 
अथवा एक वृद्ध बालक का अभिनय करता था। रुूपानुसारिणी में 
पुरुष नारी का अभिनय करता था| एक पुरुष का अभिनय एक स्त्री 
द्वारा और एक खत्री का अभिनय एक पुरुष द्वारा कराया जा सकता था, 
किन्तु वृद्ध या बालक एक दूसरे का अभिनय नहीं कर सकते थे । 
पुरुष की भूमिका किसी खस्त्रां को देने में बडी सावधानी रखनी 
चाहिये | नास्य-शाख्त्र ने-इसके तीन प्रकार निर्धारित किये हे---समान 
उम्र और योनि-बाले लोगो द्वारा, वृद्ध का अभिनय बालक द्वारा और 
बालक का अभिनय बृद्ध द्वारा[* आश्चय की बात है कि स्रो-पात्रो 
का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाने का उदाहरण प्रारम्मिक समय 
से ही मिलता है। “महाभाष्य? में श्रकस शब्द का प्रयोग मिलता है 
जिसका अथ स्त्री की भूमिका में आये हुए पुरुष से है।3 “त्नावली? 
और (“प्रियद्शिका? में सूत्रधार वत्स का अभिनय करवा... है, उसका 
छोटा भाई पहले नाटक मेअ योगन्धरायण का और दूसरे में" हृढ 
वर्मन का अमिनय करता है।। 'मालती माधव में सूतचधार ओर 


3 नाव्यशासत्र--काव्यसाला, अध्याय ३९, १-२०; काशी संस्कृत 
सिरीज, ३९, १-८ 
| नाट्यशाख--काब्यमाला, २९, १-४; काशी संस्कृत सीरीज ३५, 
१९-२० 
३ महाभाष्य २, पृष्ठ १६६ 
४. रत्नावली १, पृष्ठ ७ , 
/ प्रियदर्शिका, प्रृष्ठ ३०४ 
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परिपा्श्विक कामन्दकी और अवलोकिता का क्रमश: अ्रभिनय करते 
है | ज्ली-पात्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाना साधारण नियम 
नही था | “कपु र मंजरी? में नटी एक महत्वपूर्ण त्री-पात्र का अभिनय 
करती है ।* “कुद्दनिमत” में जहाँ 'रत्रावली? के प्रथम अंक का वर्णन 
है, एक स्त्री राजकुमारी का अभिनय करती हुई पायी जाती है।* 

भरत के अनुसार ख्रीपात्र का अभिनय स्त्री हीको करना 
चाहिये | विद्वान आचारयों को स्त्रियों को नाव्यशासत्र की शिक्षा देनी 
चाहिये | श्रृंगार का अमिनय स्तरियो को ही दिया जाना चाहिये क्योकि 
उनकी भंगिमाएं सुकुमार होती है और अंग प्रत्यंग सुनिर्मित होते हैं । 

नादय में भावनाओ को प्रस्तुत करने के. लिए दो प्रकार के, 
सुकुमार! और आविद्ध, अमिनय किये जाते हैं.) सुकुमार रूपको 
में नायक, प्रकरण, भाण, वीथी और अंक आते हैं। आविद्ध से 
मारकाठ, हिसा, अश्लीलता आदि होती है। इसलिये इसमे स्तरियो 
को अमिनय नहीं करना चाहिये | इसकी मुख्य दो शैलियाँ सात्वतीं 
ओर आरभसटी है। डिम, समवकार, व्यायोग और इह्ाम्ृरग इसके 
प्रकार है। आविद्ध शैली मे इनका अमिनय देवो, दानवों और 
राक्षसों द्वारा किया जाता है जो कि स्वभाव से ही हिंसात्मक वृति के 
ओर साहसिक होते है ।४ वैसे आविद्ध मे युद्ध आदि का ही प्राचुय 
होता है| इसमे ज्यादा मार काट और तोड-फोड़ होती है और 
अशिष्ट भाषा का भा प्रयोग किया जाता है | 


१, मालती माधव, प्रस्तावना पृष्ठ १२ 

२. कपु र सजरी, भ्रस्तावना पृष्ठ ११ 

३. कुटनिमत-काव्यमाला 5६९-६६७, पष्ट ३०४-३३०| 

४. नाट्यशासखत्र--काव्यमाला २६, २०--२२; काशी संस्कृत सीरीज 
३५०२-२३ ब२४ अ, ३००३६ 
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नाट्याचाये 

नाव्य-शास्र के अनुसार कवि, निदेशक, रंग्रमच-प्रबंधकत्ता, 
संगीतकार, दृश्य-प्रस्तुतकर्ता और चित्रकार नाव्याचाय की श्रणी 
में आते हैं। नाय्याचार्यों में सत्रधार सबसे महत्वपूर्ण है. क्योंकि वह 
अभिनेताओं को निर्देशित करता है, सम्बादों का क्रम निश्चित करता 
है. अभिनय निर्देशित करता है और नाटक के सफलतापूत्रक खेले 
जाने के लिये उत्तरदायी होता है | नाव्यशासत्र के अनुसार सृत्रधार को 
(कला ओर विज्ञान का, देशो का, उनमे प्रचलिव वेश-भूषा और 
रिवाजों का शान होना चाहिये । उसे भाषाओ का, नाव्यशासत्र का 
भ्रौर काव्यशासत्र का पंडित होना चाहिये । उसे संगीत, वाद्य-य॑त्रो 
राजनीति-शाखत्र, भूगोल-शाखत्र, ज्योतिष, इतिहास, कानून, शरीर 
विज्ञान, मनोविज्ञान और भावनाओं का अच्छा शान होना चाहिये | 
ये सूत्रधार के लिये कम से कम श्रावश्यकताएँ हैं। इसके साथ ही 
साथ उसे कवि, कुशागबुद्धि और प्रबल स्मरण शक्ति वाला, गम्भीर 
और उदार होना चाहिए.। उसे स्वस्थ, मृदु स्वभाव वाला, आत्म 

'मंयमी, क्षुमाशील, सत्यवादी और निष्पक्ष होना चाहिये ।* 
सूत्रधार इस नास्य दल का मुख्य पात्र होता है। वह अन्य पात्रों 
का शिक्षक होता है और उसें उनंका आचाय॑ कहा जा सकता है | 
निक रामचरित में भरत को तीोर्यात्रिक सूत्रधार कहा गया है 
जेसका अर्थ तीन प्रकार के संगीतो (बाद्य संगीत, स्वर सगीत ओर 
हे का आचार्य होता है |* इस प्रकार सूत्रधार इस दल में भिन्न- 
भन्न हैसियतो से दल को शासित करते हुए, विभिन्न पात्रो का 
अमिनय करते हुए, दृश्यों को क्रमबद्ध करते हुए, श्रन्य पात्रों को 


१ नाव्यशासत्रकाव्यमाला २४, *$३-१००, काशी संस्कृत सीरीज 
३५,०४९-४२ 
२ उत्तर रामचरित ४, पृष्ठ ११& 
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निदेश देते हुए और कभी-कभी स्वयं किसी महत्वपूर्ण पात्र का 
अभिनय करते हुए पाया जाता है। नाव्य-शासत्र की_पुस्तको मे 
सूच्रधार के दो सहायक स्थापक और परिपाश्विक माने गये है। 
सथापक के गुण सूत्रधार से मिलते-जुलते हैं। नाठक की प्रार्रम्भक 
कायवाइयो के पश्चात्‌ सूत्रधार के समान ही एक दुसरा व्यक्ति 
रगमच पर आता है और नाटक का परिचय देता है। इस व्यक्ति 
को स्थापक कहा जाता है |" किन्तु आगे चल कर इसका कहीं पता 
नही चलता | इसलिये अनुमान है कि स्थापक के कार्य भी सूत्रधार 
के द्वारा ही किए जाते होगे | 

नाव्यशास्र के अनुसार परिपाश्विक से अ्रच्छे गण केवल सूत्राधार 
में होते हैं। वह मध्यश्रेणी का, देखने में अच्छा, चतुर ओर अपने 
कार्यों को पूरा करने में कुशल व्यक्ति होता है। वाद्य-यत्रों का उसे 
पूर्ण ज्ञान होता है। वह नावक में कई बार आता है ओर अच्छे- 
अच्छे पात्रो का अमिनय करता है। वह सूत्रधार की आज्ञा से अभि- 
नेताओ को आदेश देता है ओर सगीत का निर्देश करता है ।९ 

नाय्थशात्र में कुछ ऐसे आचायों का भी उल्लेख हे जो रंगमंच 
को आवश्यक वस्तुएँ तैयार करने में ओर अभिनेता तथा अभिनेत्रियों 
को निवेशित करने में विशेष दक्ष होते हैं। कई प्रकार के हस्तकोशल 
वाले कारीगर भी नाठक से अवश्य सम्बन्धित रहे होगें |3 


न्‍जक2बकुननाक. मकान 





१, नाव्यशाख-काव्यमाला, १8४६-१९४; काशी संस्कृत सीरीज 
*९,१६३--१ ६८; गायकवाड़ ओरियर्टल सीरीज् €, १६८ व्‌ ---१ ६६ 
एु; १७२ ए | 

२. नाव्यशाख्र-काव्यमाज्ञा २४8, १०१ब--१०२ अर; काशी संस्कृत 
सीरीज ३९, ९३ । 

३, नाव्यशासत्र काव्यमाला, २६-२७, २१-३७, काशी संस्कृत सीरीज्ञ 
३९, ७२०७३, ७७-८४ ॥)। 
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मुकुट बनाने के लिये मुकुट्कार होता था। वह कई प्रकार के 
मुकुट बनाता था | आमरणकृत आभूषण बनाता था | माल्यक्ृत मालाएँ: 
बनाता था। वेशकर कपडे सिलता था | चित्रकार चित्र रगता था | 
रजक कपडे रंगता था | कारुक रगमच के लिये लाख, पत्थर, लोहा 
ओर लकडी की चीजें तैयार करता था। कुशीलव वाद्य-यत्रो के बजाने 
आर सजाने में चतुर होता था। नाव्यकार अभिनेताओ को विभिन्न 
भावों को प्रस्तुत करने के लिये निर्देश देता था। न“ चार प्रकार के 
वाद्य-यत्रों के प्रयोग मे कुशल होता था | वह द्वोगों की नकल करता 
था । नाग्कीया एक सुन्दरी होती थी जो गा सकती थी और लोगो की 
भावनाएँ उभारने की क्षमता रखती थी। वह विभिन्न वाद्य-यत्रो से 
सुपरिचित होती थी ओर स्वर और लय का उसे ज्ञान होता था। 
(तोरिक वाद्य-य॑त्रों--तुरही आदि--के बजाने वालों का प्रमुख होता 
था | इस प्रकार हम देखते हैं कि इन कार्यकर्ताओं के नाम इनके 
द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अनुसार रखे गये हैं । 
अभिनेता ओर अभिनेत्रियाँ 

सस्कृत नावको मे अमनेता ओर अभिनेत्रियाँ उत्तम, मध्यम 
ओर अधम-तीन -भागो में विभाजित हैं |१ नाटक के मुख्य पात्र 
राजा, विवृषक, नायिका ओर उसकी संगिनी ही होते थे। शाखत्रकारों 
ने रंगमंच पर आने वाले पात्रों के विषय में विशद्‌ निर्देश दिये हैं । 

नायक ललित, शानन्‍्त, उदात्त और उद्धत्‌ चार प्रकार के होते 
थे | धीर ललित नायक समस्त चिताओ से मुक्त, कलाप्रेमी, प्रसन्न 


4. नाव्यशाख-काव्यमाला, २४, ८६-8२; काशी संस्कृत सीरीज 

२. नाव्यशाख-काव्यमाला २४, ३-९; काशी संस्कृत सीरीज ३४, 
१७-१३; दशरूपक २, १-६ अ पृष्ठ ३४-३८, साहित्यदपैण ३, ३४-३८, 
पृष्ठ १०-६१ । 
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हे सौम्य होता था | 'रल्लावली? का नायक ऐसा ही नायक है । 
रशान्त नायक ब्राह्मण होता था । (मालती माघव” और मच्छकटिक< 
के नायक इसके उदाहरण हैं। धीरोदात्त नायक अत्यन्त गम्भीर, 
सहनशील, मितभाषी, इृढ़विचारों वाला, प्रभावशाली ओर उद्देश्य - 
पूर्ण होता था। 'महानाठकः और “अभिज्ञान शाकुन्तल” के नायक इसी 
प्रकार के है | धीरोद्तत नायक आत्म-संयमी और उद्धत होता था ओर 
गवे तथा हष से भरा हुआ, धोखाबाज ओर नीच चालो वाला, 
हार न मानने वाला और बनने वाला होता था। इस प्रकार के 
उदाहरण कम मिलते है । 

कभी-कमी एक प्रतिनायक भी होता था जो धीरोदछत नायक के 
समान हो होता था| उसे सदैव बासनापूर्ण और विक्ृत विचारों वाले 
पात्र का रूप दिया जाता था | राम का विरोधी रावण और युधिष्ठिर 
का विरोधी दुर्योधन प्रतिनायकों के उदाहरण है। 

मायक का पीठसर्द उसका बडा भक्त होता था और किसी 
असग का नायक होता था ।* राम सम्बन्धी नाठको में सुग्रीव और 
भमालती माधव? में मकरन्द ऐसे ही पात्र है। 

नाव्यशासत्र के अनुसार विट दरबार के कायदों से परिचित, मदु 
स्वभाव वाला, निरपेक्ष, कवि, वाद विवाद की ज्ञमता रखने वाला 
आर चतुर होता था। वह कलाओ में दक्ष होता था ।* वात्स्थायन के 
अनुसार वह अपने साधनों का_दृरुपयोग करता था ओर विवाहित 
होता था ।३ मच्छुकटिक में विट एक महत्वपूर्ण पात्र है। भाण रूपको 


१, साहित्यदपेण २, ४७ पृ० ४६; दशरूपक २, ८ पृष्ठ ४० 

२ नाव्यशास -काव्यमाला २४, १०२९ ब--१०४; काशी संस्कृत 
सीरीज ३६, <*४--५४; दशरूपक २, पृष्ठ ४०; साहित्यदपेण ३, ४४६ 
युध्ठ ७६ 
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में अभिनेता बिद के समान ही होता है। सम्भवतः प्रचलित रंगमंच 
से यह पात्र लिया गया था। विवृषक सस्कृत नाटकों में सबसे 
महत्वपूर्ण है। वह ब्राह्मण होता था और पीली आँख, भद्दा मुँह, 
अस्पष्ट दंतपंक्ति, टेढ़ी कमर ओर गजा सिर वाला होता था। वह फटे 
चिथड़े पहनता था। उसे रगडो में विशेष आनन्द आता था और 
वह खाने तथा मदिरा पीने में मस्त रहता था। उसे देखने से और 
उसके पहनावे और बनाव८ से हंसी आती है। वह नायक का विश्वास 
पात्र होता था, जिसे नायक वयस्य कहता था । 
शकार एक वृद्ध ओर प्रसिद्ध पात्र था जो राजा का साला होता 
था। वह बिना कारण क्रद्ध हो जावा था और फिर शान्त कर दिया 
जाता था | वह भडकीले कपड़े और आभूषण पहनता था और अपने 
को अज्ञानी दिखाता था। वह 'स? को 'श? उच्चारित करता था ओर 
'मागधी बोलता था। 
चेट नायक का दास होता था। नाव्यशास्त्र में चेट को कगड़ालू, 
बातूनी, विकलांग बताया गया है. जो यह जानता है कि किसका 
सम्मान करना चाहिये, किसका चह्दी । नांयवक के परिचितो में सेनापति, 
कुमार, अ्रमात्य, और प्राड बिवाक, दूत और पुरोह्धित होते थे। 
विभिन्न प्रकार की नायिकाओ के विषय मे, उनके प्रकार, गुण, नायक 
से सम्बन्ध ओर स्थान आदि के निदंश प्राप्त-हैं-+ वे दिव्या, रुप-पत्नी 
कुल-सत्री या गणिका होती थी। नायक के सम्बन्ध से वे स्वीया या 
अन्या ओर साधारणी हो-सकती-थी-।* “उत्तर रामचरित?” में सीता, रास 
की पत्नी, स्वीया नायिका हूँ। अन्या नायिका या तो कुमारी या 
विवाहिता स्त्री होती है | 'रलावली? और 'मालती माधव? में वत्सराज 


१, नाव्यशार्त्र - कांव्यमाला २४, ६--६; काशी संस्कृत सीरीज 
३४, २४-२९; दशरूपक २, १४--२३ ए, पूष्ठ ४२-४८; साहित्य दर्पण 
है, दऋ-फर, पृष्ठ १०६-१२७० 
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की प्रेमिका सागरिका ओर माधव की प्रेमिका मालती दूसरी प्रकार की 
मायिका के उदाहरण हैं। 'मृच्छुकटिक? मे गणिकाओ के एक विशिष्ट 
वर्ग का वर्णन आता है ।गणिका वसन्‍्तसेना पू्णनायिका है । 

नायिका के साथ उसकी संगिनियाँ, सोतेली बहने, दासियां और 
र॒निवास की अन्य ख्रियाँ होती थीं। नाव्य-शाख्र इन्हे आश्यन्तरगण? 
की संज्ञा देता है।* इसमें सहादेवी, देवी और बृद्धा सम्मिलित है। 
इनके साथ ही संचारिका या यवनी, अ्रनुचारिका, परिचारिका ओर 
प्रतिह्यारी होते थे.। पात्रों की तीसरी श्रेणी नपुंसक कही गई है जिनमें 
भरत ने स्नातक, कंचुकी-ओऔर वर्षघर, निरमुर्ड या ओपस्थायिक को. 
रखा है |* 





दर्शक और निर्मायक 


कालिदास, हप, भवभूति और विशाखदत्त के नाटकों में दर्शकों 
को अनुभवी और आल्ोचनात्मक दृष्टि वाला बताया गया' है | माल- 
विकाग्निमित्र का प्रबंधकर्ता कहता है--..'विद्वान दशको ने मुझसे कहा 
है कि में वसन्तोत्सव के अवसर पर 'मालविकाग्निमित्र! नामक नाटक 
अमभिनीत करूँ |” फिर इस प्रश्न पर कि मालविकाग्निमित्र खेला 
जाय या नहीं वह कहता हे--“चतुर मनुष्य परीक्षण के बाद एक 
को या दूसरे को स्वीकार कर लेते है, किन्तु मूल का निर्णय दूसरो के 
अनुभवों पर आधारित होता है। इस प्रकार 'मालविकाम्निमित्र? 
को विद्वान और आलोचनात्मक दशक की आवश्यकता है [?३ 

१ नाव्यशाख--कांव्यमाला २४, १९-१७; काशी संस्क्ृत सीरीज 
३४, २६-३१ 

२. नाव्यशाख--काव्यमाला २४, <०-*२; काशी संस्कृत सीरीज 
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'एलावली? के रज््मगश्च का प्रबन्धकर्ता कहता है-- “ओह ! में 
पूणतया निश्चित हैँ कि या तो दशकों का मस्तिष्क जीत लिया गया 
है या वे लोग हम लोगो की तरफ खिंच गये है क्योकि श्री हष एक 
'प्रसिद्ध कवि हैं और ये श्रोतागण सदैव गुण की प्रशंसा की ओर रहे 
है; वत्सराज की कथा विश्व मे एक आकर्षक कथा है ओर हम लोग 
'ऐतिहासिकर कला के परिडत है। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति अपेक्षित 
उद्देश्य की ओर हमे ले जाती है। फिर मेरे भाग्य का कहना क्‍या 
जब कि इतनी लाभदायक परिस्थितियाँ एक साथ एकत्रित हैं [१' 
यहाँ भी-द्शंका को आलोचनात्मक और नाटक के गुण-दोष की 
क्षमता रखनेवाला माना गया हे | 

भवभूति के नाठको से उदाहरण देने की आवश्यकता नही है। वह 
एक महान शैलीकार थे ओर भाषा के ऊपर उनका पूरा अधिकार 
था | उनके नाठको का काव्य विद्वान तथा आलोचक दशको द्वारा 
ही समझा जा सकता था ।* 

भुद्राराक्षस” का प्रबन्धकर्ता कहता है--“सचमुच मुझे; इस समु- 
० के सम्मुख, जो काव्य के गुणों को समझ सकता है, अभिनय 
करने में बहुत हप॑ हो रहा है। आप पूछते है, क्यो ! एक मूल द्वारा 
बोये गये बीज भी अच्छी जमीन पर जम निकलेंगे | धान के पौधों का 
विकास बोने वाले के कोशल पर निर्भर नहीं होता |?३3 इस प्रकार 
इस नाटक में भी दशकों का महत्व माना गया है। 

नाव्यशास्र मं दशक को अभिनंताओ्रो द्वारा प्रस्तुत भावनाओं को 
समझने की क्षमता रखनेवाला ओर अच्छा निर्णय करने वाला होना 






१ रलावली १ € पृष्ठ € 

२, सालती साधघत्र £ १७ पृष्ठ १८७; उत्तररासमचरित १-२७ 
पृू० २७ 

रे मुद्वाराज्स १. रे पृष्ठ ७ 


संस्कृत नाटकों के पात्र १५४, 


आवश्यक बताया गया है। उन्हे सावधान ओर चारों प्रकार के वाद्य- 


यंत्रो को बज़ाने में सिद्ध होवा-चाहिये तथा वेश-सभूषा, उपभाषाओ्रा 
भड्डिमाओं और छुन्दो का ज्ञाता होना चाहिये। उन्हें शाख्ों ओर 
कलाओ मे विश और धामिक स्वसाव का होना चाहिये । 
| किसी परिषद्‌ या ससद्‌ में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। उनमे से 
जिनमें जिस सीमा तक कला, वेश-भूषा, सम्बाद्‌ और श्रभिनय समभने 
की क्षमता होगी, उसी सीमा तक वह प्रशंसा कर सकते है। 
युवा वासनात्मक दृश्य पसन्द करते हैं। धामिक अभिरुचि वाल सुक्ति 
'से सम्बंधित दृश्यों में आनन्द पाते हैं | बीर पुरुष वीभत्स और रोद्र 
दृश्यो को चाहते हैं। वृद्ध पुरुष धार्मिक कथाओ्रो और पुराणों मे 
गए लेते हैं। लडके, मूख ओर ख्रियां दास्य-पूर्ण दृश्यों में आनन्द 
लेती है |) इस प्रकार विभिन्न दर्शक विभिन्न प्रकार के आनन्द श्रपनी 
उम्र, देश और काल के अनुख्यर प्राप्त करते है । 

अभिनय दर्पण” ने दर्शकों को कल्पबृत्ष_ माना है | वेद इसकी 
शाखाएँ, शास्त्र इसके फूल और विद्वान इसकी मधुमव्खियाँ हैं ॥९ 

किसी नाटक की सफलता के सम्बन्ध में निणुय करने के लिये 
बड़े विशाल प्रबध किये जाते थे। अभिनय दर्पण? के अनुसार सभापति 
को धनी, कुशाग्रबुद्धि, विवेकशील, पुरस्कार देने में कुशल, सगीतज्ञ 
बहुमुखी प्रतिमाशील, आनन्द॒दायक गुणोवाला, इच्छाओं ओर भाव- 
नाओ की अभिव्यक्ति से सुपरिचित, दषविहीन, जनसाधारण प्रेमी 
सच्चरित्र, व्यवहारशील, दयाशील, घेयशील, सयमी, कलाओ में दक्ष 
ओर अमिनय में विशेष योग्यता प्राप्त होना चाह्विये। उसका कार्य 
अभिनय के शुण पर मत प्रकट करना, सूत्र धार, नतैक, सगीतकार और 

१, नाव्य शास्त्र--काव्यमा ला २०. ४७--६० अ; काशी संस्कृत 
सीरोज २७,६९०--६३ अर 
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अभिनेताओं को पुरस्कार देना होता है |* 'संगीत र॒त्नाकरः में भी 
सभापति की व्याख्या-दी. गई है ।* सभापति के सलाहकार भी होते 
है । वे शिष्ट व्यवहार करते हैं। प्रसिद्धि के आकाज्षी होते हैं, भावो 
को समभते हैं ओर गुण दोष में अन्तर करना जानते हैं ।$ 

नायक की सफलता प्राश्निक के निशंय पर आधारित है | नास्य- 
शास्त्र इस प्रकार के प्राश्विक बतल्लाता है--यशवित, नतक, छुन्दोवित, 
शब्द्वित, राजन, ईषवस्त्र वित, चित्रवित,.वेश्या,-मन्धव॑ ओर राज 
सेवक | जब किसी प्रकार का मतभेद खड़ा होता है तो प्राश्निक का 
निर्णय मान्य होता है.। प्रत्येक प्राश्चक अपने विषय में सबसे अधिक 
दक्ष होता है |४ प्राश्निक के बारे में एक स्पष्ट विचार 'मालविकामि- 
मित्र! के गहन अध्ययन से ओर अप्रिमित्र की सगीतशाला मे प्रस्तुत, 
चलित नृत्य के दृश्य से बनाया जा सकता है। विवाद यह था कि 
हरदत और गणुदास मे से कौन दृत्य का अच्छा आचार्य है। 
परिव्राजिका निर्णायक नियुक्त हुईं | उसने सचमुच मालविका के ऋृत्यो 
की सराहना की । उसने कहा--“सब कुछ दोष विहीन और नात्य- 
शाख्तों के नियमो के अनुसार था। उसका अभिव्यंजनापूर्ण अंग 
संचालन ठीक भाव प्रस्तुत करता था और उसके पैरो की गति समय 
के अनुसार थी। उसने भावनाओं को ठीक ठीक अ्रभिव्यक्त किया 
था | उसकी उगलियो की गति कोमल थी। अभिनय केक्षेत्र में 
एक भाव दूसरे भाव के बाद आता है। फिर भी द्लिचस्पी जैसी की 
तैसी बनी रही |?” परित्राजिका जैसे प्राश्निक ही सस्क्ृत नाटक देखते 
हुए पाये जाते थे। वे ही सच्चे निर्णायक होते थे । 

$, अभिनय दपंण--१७ 

२, संगीत रलाकर ७. १३४९ --६४३*० 

३ अभिनय दर्पण १८ 

४ नाव्यशाख-काव्यमाला, २७. ६० ब--६१ 

* मालविकाभिमिन्न, एषप्ड २४ और २६ 
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अभिनेता ओर समाज 


भरत ने लिखा है कि जिन अभिनेताओ ने हास्य और ,विनोद 
में ऋषियों का मजाक बनाया वे लोग समाज में नीचे गिर गये 
और शूद्र कहलाये। राजा नहुष ने सर्वप्रथम प्रथ्वी पर एक ऐसी 
नाव्यशाला बनवायी जिसमें आकाश से गायक ओर .नतक आये 
जहाँ उन्होने मनुष्यों से विधाह किया ।१ भरत के समय से. अभिनेता 
नित्रझण हो गये थे । उनके “शूद्राचारो! को “निराहुत” ( समय ) 
लोग नीची दृष्टि से देखते थे ओर उनसे घुणा करते थे | जब ये मर 
जाते थे तो इनकी मृत्यु अशोक होती थी। उनके लिए कोई रोता 
भी नहीं था। रामायण में एक अभिनेता (शैलूब) अपनी पत्नीको दूसरे 
को देते हुए पाया जाता है।* अर्थशास्त्र के अ्रनुसार नाव्यशालाएँ 
गाँवों के बीच में नहीं होनी चाहिये, क्‍योंकि इससे आमीणो के काम 
में बाधा पहुँचती है। कुशीलवो को शुद्ध कह कर निष्कासन के योग्य 
बताया गया है | गीत और सगीत के सम्बन्ध में अरथंशासत्र 'कुशीलवो? 
को “रूपाजीबो? के साथ रखता है |३ 

सम्भव॒त॒ः मन जनता पर अभिनेताशओं के प्रभाव को जानते थे । 
इसलिये उन्होने इस पेशे को बड़ा उल्दा सीधा कहा था । उन्होने 
आह्मषणो को अ्रभिनेता बनने से वर्जित किया। मनु ने अभिनेताओं 
की स्त्रियों से नाजायज सम्बन्ध होने पर मामूली दण्ड' की व्यवस्था की 
है; क्योकि वे स्वयं अपनी स्तरियो को पैसे के लोभ से दूसरो को देने के 





जणणणाण, रो्जजंि२?तःिा 


3. नाव्यशाख-काव्यसाला २६, २८-३९, ३७. १४-१८ ए; काशी 
संस्कृत सीरीज ३६, २६-३७ अं, ६० ब॒,--६४ 

२, रामायण २, ३०, ८ 
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लिये तैथार रहते थे। मनु नठो और मलल्‍लो के पेशे को सबसे नीच 
बतलाते है ।१ मनु के अनुसार कुशीलवो से बचना चाहिये । 

मनु ओर याज्ञवल्क्य के अनुसार कुशीलवो की बातो पर विश्वास 
नही करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को रगर्मंच के अभिनेताओओ 
का भोजन स्वीकार नही करना चाहिये |* यह बात “मच्छुकटिक' मे 
सूत्रधार के प्रारामक कथन से भी सिद्ध होती है। 3 

विष्णु के.विधि-शास्त्र-मे-अमिनेताओं को अआयोगव” बताया गया 
है जिनका उत्पत्ति शूद्रो और वैश्य कन्याओ से है । 

महाभाष्य से कहा ग्रया-है-तके उन अभिनेताओ की पत्नियाँ, जो 
स्रीपात्रो का अमनय करते थे, गिरी नैतिकता की होती थी और वे 
अन्य पुरुषो से इस प्रकार मिलती जुलती थी जिस प्रकार स्वर से 
व्यजन ।* नठियों को नैतिक दृष्टि से गिरी हुई जिदगी बसर करते 
बताया गया है और नये को अपनी पल्नयो की लाज बेच कर जीवन 
निर्वाह करने के लिये दोषी ठहराया गया है। 

तस्वीर का यह एक पहलू है। इससे यह पता चलता है कि 
समाज मे इन अमिनेताओ और अभिनेत्रियों का स्थान ऊँचा नहीं 
था। वे नीची निगाह से देखे जाते थे। लोग उनकी कला और 
शारीरिक सान्दर्य का आनन्द तो उठाते ये मगर उनको सम्मान नही 


4. मनुस्खति ८, १२६२, पु० ३३०, १२ ४६ यरु० ४७४९, १०.२२. 
पु० ९७०१ 

२ मनृस्यणति ४७.९१४-२१४ पृ० ३७०, ८. ९९, पृ० र८०; 
याज्ञवल्क्यस्मति २ €,७०-७१ पृ० ६६७-६६८,१,६ १६० ब और ३६१, 
पृ० २३७ 

३ रूच्छुकटिक हे प्रू० 8-३० 

3. विष्णुस्मति ३६.३, ८ पु० ४* 

€ भसहाभाष्य हे पू० ७ 
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देते थे। परन्तु इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि अभिनेताओ को 
नाटककारो ओर राजाओं की मित्रता प्राप्त थी। इस आधार पर यह 
कहा जासकता है कि कला का उद्गम नीचे स्तरो से होते हुए 
उच्चतम काव्य की ऊँची श्रेणी में भी पहुँच गया ओर सम्मानित 


ञ्रा 
हे व मुनि माने गए हैं और उनके नाव्यकला के सृष्टिकर्ता होने 
के कारण अमभिनेतागण “भरत पुत्र”! माने गए. है। नाटक से सबंधित 
हर चीज उन्ही पर आधारित है। वह नास्यशास्त्र के रचयिता है। 
स्वर्ग में भरत के सम्मुख अप्सरा उर्वशी ने एक दृश्य अभिनेत्री के रूप 
में प्रस्तुत किया | 

मृच्छुकटिक? की वसनन्‍्त सेना का उद्धार अपने व्यवसाय से तब 
हुआ, जब राजा शर्वेलिक ने उसे एक विद्वान बाह्मण के साथ विवाह 
करने की आशा दी-#भद्रे वसनन्‍्त सेना, महाराज ठुम्हे पत्नी का सम्मान 
देकर अति प्रसन्न हुए है |” 

अमभिनेताओ का राजकुमारों के यहाँ सदेव स्वागत होता था 
ओर ये बड़े बड़े कवियो के घनिष्ठ मित्र थे। “हर्ष चरित” में वाण ने 
अमभिनेताओ और अभिनेत्रियों को अपना मित्र बताया है। * मतुहृरि 
ने राजा से इनकी मित्रता का उल्लेख किया है| 3 

समाज की ऊँची श्रेणियों की कुमारियो--जैसे मालविका, को इस 
कला की शिक्षा दी जाती थी। मालविका को वीरसेन ने अपनी बहन 
रानी को उपहार स्वरूप दिया था, क्योकि उनके विचार से वह ललित 
कलाओ को सीखने के उपयुक्त थी | ४ 


१. मच्छुकटिक १० पृ० २४२ 

२, हषचरित हे पृ० १६ 
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।" $ दि. 
र्लावली बंधकर्ता राजाओं द्वारा बड़ा सम्मानित किया 


हरे अरमनन्‍>न कभब, 


जाता था और नायक खेलने के लिए, उससे श्रनुरोध किया जाता था । 
राजा अभिनेताओ का भी बडा सम्मान करता था ।* 

अपने दो नाटको के प्राकृथन में भवभति अमभिनेताओरं से मित्रता 
का दावा करते हैं [* भवभूति के नाटकों के संवाद कहने वाले और 
अभिनय करने वाले श्रवश्य ही सशिक्षित ओर सुसंस्कृत व्यक्ति होगे 
जिन पर मनु, याज्षवल्क्य ओर अ्रथंशात्र की टीकाएँ उचित नहीं 
उहरेगी | भरत को जब मुनि माना गया है और उच्च कुल के लोगो 
ने भी आगे चलकर रंगमंच पर अभिनय किया, तो इसका यह 
निष्कप निकलता है कि शनेः शनेः अभिनेताओ का सामाजिक स्थान 
और उनके व्यवसाय का आदर समाज में बढ़ रहा था और समाज 
के सम्मानित सदस्य और शासक वर्ग के लोग उनसे सम्पक स्थापित 
करने में गय॑ अनुभव करते थे । 

जैसा कि हमने देखा हमारे देश में सत्री-पुरुष पात्रों के साथ साथ 
रंगमंच पर आने और अपनी कला का प्रदर्शन करने के अगणित 
प्रमाण मिलते हैं। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि नाटककारो 
और अभिनेताओ में घनिष्ट आपसी सहयोग रहा करता था जिससे 
नाटकों को र॑गमंचोपयोगी बनाने में बड़ी आसानी होती थी । अक्सर 
ये नाटक वसन्तोत्सव॒ पर खेले जाते थे। उन्हे देखने के लिये देश 
देशान्तर से राजा और समाज के सम्मानित व्यक्ति आते थे। जिस 
राजा के युहाँ यह उत्सव होता था वह इसे सफल ब्रनाने के लिये पूरी 
कोशिश करता था | ऐसे अवसरो पर नावककारो, नाव्याचार्यों तथा 
अभिनेताओ को सम्मानित और पुररुकत किया जाता था। नाठको 

33 अमर कस सर मम कक कै" "आज 
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को स्त्री पुरुष साथ-साथ देखते थे | उनके प्रथक प्रथक ब्रैठकर देखने 
की पूरी व्यवस्था रहती थी | 

ये नाठक सदेव उद्देश्यपूर्ण ओर मनोरजनकारी होते थे । अभिनय 
करते समय कलाकारो को निर्भव और मुक्त हो कर अपनी कला को 
प्रदशित करने का अवसर मिलता था | उस समय वे अपनी कला 
के, पूरे नाटक और रंगमच के मालिक होते थे | इसलिये वे अपने 


उत्तरदायित्व के प्रति अत्यन्त सजग भी होते थे । 

सस्कृत नाठक विद्वान लेखकों, कुशल नाव्याचायों और सफल 
अभिनेताओ के आपसी सहयोग के कारण ही दर्शकों को मुग्भ कर 
लेने में कामयाब होते थे 

डाक्टर चन्द्रभान गुप्त ने अपनी पुस्तक दि इन्डियन थियेटर के 
सातवे अध्याय मे इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रायः सभी खोतो का सहारा 
लेकर अपना मत दिया है। उन्होंने प्राचीन भारतीय रगसच तथा 
उससे सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति और हर वस्तु पर सम्यक प्रकाश डाला 
है। जो लोग भारतीय रंगमंच पर केवल युनानी प्रभाव को देखने 
भारतीय रगमच सचमुच इतना विकसित और पूर्ण था उन्हे गुप्त 
जी की पुस्तक का अवलोकन करना चाहिये। संस्कृत नाटकों | 
का रगमच पर ग्रस्तुत करने वाले कलाकारों के सम्बन्ध भे जो 
विवरण प्राप्त है वह अन्तिम रूप से प्रमाणित कर देता है कि उस 
समय रंगमंच पू्क्तथा विकसित था। सहस्तरो वष पहले से हमारे 
देश में रंगमंच रहा है श्रोर रंगमचोपयोगी नाटक लिखे जाते रहे 
हैं| यह सह्दी है कि अ्रब तक जो नाटक प्राप्त हुये है उनमें अश्वघोष 
का “सारिपुत्रप्रकरण? ही प्रथम है ( कुछ लोग भास को अश्वघोष के 
पहिले का मानते है, इसलिये उनके अनुसार मास के नाटकों को ही 
प्राथमिकता दी जानी चाहिये ! ) परन्तु अश्वधोष के पहिले ही किसी 
न किसी प्रकार के नाठको के खेले जाने के इतने अधिक प्रमाण 

११ 
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मिलते हैं कि यह मान लेना पडता है कि अ्श्वधोष और भास के 
पहिले भी नाख्य रचना की परम्परा थी और उनका अभिनय लोक- 
प्रिय था | नाव्य रचना के साथ ही रंगमच तथा पात्रो के सम्बन्ध 
में जो विवरण प्राप्त है वे इस बात के प्रमाण है कि इस कला के 
प्रति राजसमाज तथा जनसमाज दोनों मे कितनी जागरुकता थी ओर 
नाय्थ साहित्य तथा अभिनय कला को कितनी अधिक लोकप्रियता 
प्राप्त थी | 
यद्यपि समय के प्रवाह ओर विदेशी संस्कृति के प्रभाव के कारण 
कालान्तर में संस्कृत नाटकों और रगमंचो की परम्परा प्रायः समाप्त 
सी हो गयी, परन्तु भारतीय संस्क्ृति का यह विशिष्ट अ्रग परिवर्तित 
आर परिवद्धिंद रूप में, विभिन्न भाषाओ्रो के माध्यम से अभिव्यक्त होता 
रहा । अगले अ्ध्यायो मे हम उनका अ्रध्ययन प्रस्तुत करेगे | हिन्दी 
प्रनाव्य साहित्य और रंगरंच का सम्बन्ध॑/संस्क्ृत नास्य साहित्य और 
रंगमंच से किस प्रकार स्थापित होता है; यह जानने के लिये विभिन्न 
भाषाओं के नाव्य साहित्य ओर युगों-युगों से चले आए, विभिन्न प्रकार 
के रंगमंचों के उदमव ओर विकास क्रम का अध्ययन अत्या« 
वश्यक है । 


* सातवाँ अध्याय 
राख नोॉटक 


रास नाटकों का इतिहास पुराना है। रास, रासक, रासो नामों 
के सम्बन्ध में यहां अध्ययन कर लेना आवश्यक है। जैसा कि हम 
जानते हैं संस्कृत नाट्य साहित्य की परम्परा के साथ साथ जन नादय 
की परम्परा भी अज्षुएण रूप से चलती रही है। रास नाठको का 
सम्बन्ध इस जन परम्परा से ही है। अपभ्रंश में रासक नाटकों का 
प्रचार बहुत अधिक था । यह परम्परा साधारण#जन समाज की रुचि 
और योग्यता को ध्यान में रखकर प्रचलित पहुईं। जब हेम चन्द्र ने 
इस अपभ्रंश को व्याकरण के नियमो में बांधकर»उसे साहित्यिक भाषा 
का रूप दे दिया तो स्वभावतः उसका लचीलापन कम हो गया। 
परन्तु जन भाषा तो चलती ही रही और उसके जआप्रवाह मे इन रासक 
नाटको का सबसे प्रमुख हाथ रहा। 

रासक नाठको के उदय और विकास पर बहुत कम साहित्य उप- 
लब्ध है| भ्रीरामचन्द्र शुक्क और श्री श्याम सुन्दर दास आदि आचार्यों 
ने भी इधर पर्यात ध्यान न दिया। उसकाहुकारण यह था कि उनके 
समय तक अपश्रश साहित्य का पूरा अध्ययन हुआ ही नहीं था। इधर 
डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा:महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 
बहुत अधिक ध्यान दिया है। हिन्दी के पुराने आचार्य प्रायः यही 
मानते रहे हैं कि हिन्दी नाटकों की उत्पत्ति |सत्रहवीं शताब्दी विक्रमी 
रही है। परन्तु झब तक जो अनुसंधान(हो चुका है उसके आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि 'हिन्दी नाटको का आरम्भ विक्रम की 
तेरहवी शताब्दी में हो गया था| संत्रहवी से उन्नीसवी शताब्दी तक 
जो नोथ्क साहित्य मिल्नता है, वह,शून्य से/नहीं आरम्न हुआ, बल्कि 
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वह इसी ग्राचीन परम्परा का अगला बढा हुआ कदम है| डाक्टर 
दशरथ ओओमका कहते हैं, “अ्पभ्र श भाषा के प्रसिद्ध पंडित मुनि जिन 
विजय जी विगत चालीस वर्षो से जैन भण्डारों की हस्तलिखित पुस्तकों 
की पाण्डुलिपियों का अध्ययन कर रहे है। उन विशाल ग्रन्थ भण्डारो 
में उन्हे 'सन्देश रासकः नामक अन्थ उपलब्ध हुआ। यह ग्रन्थ 
विक्रम की तेरहवी शताब्दी में एक उदार मुसलमान द्वारा अपभ्रश 
मिश्रित पश्चिमी राजस्थानी में लिखा गया | इसकी भाषा और कथा 
वस्तु के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि इसका रचनाकाल 
शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के आक्रमण का पूर्व काल था | इसकी भाषा 
पृथ्वी राज रासो की मूल भाषा से बहुत कुछ साम्य रखती है। यह वह 
काल था जब शअ्रपश्रश भाषा में सामान्य जन की भाषा “राजस्थानी? 
अपना स्थान बनाती चली जा रही थी। अ्रतएव ग्रन्थ में अपमभ्रश 
तथा राजस्थानी का मनोरम संगम पाया जाता है। इसके पश्चात 
जितने रासक विरचित हुए उनमे अ्रपश्र श का प्रभाव ज्ञीण से ज्ञीणतर 
ओर राजस्थानी का प्रबल से प्रबल तर बनता गया ओर अचिरा देव 
रास और रासो राजस्थानी में विरचित होने लगे। रास और रासो 
की यह परम्परा न्यूनाधिक सात सो वर्षों से हमारे नादय साहित्य को 
प्रभावित करती आ रही है |” 

इस सम्बन्ध में श्री नामवर सिंह अपनी पुस्तक, “हिन्दी के विकास 
में अपभ्र श का योग? के पृष्ठ श्य६ में कहते है, “पश्चिमी हिन्दी की 
एक परम्परा रास ग्रन्थों की भी है। इन रास अन्थों में ध्ृथ्वीराज 
रासो? सबसे बड़ा है तथा वीसल देव रासो ओर हम्मीर रासो मुक्तको 
के संग्रह हैं| अ्रपश्रघ मे 'रासः नाम से केवल तीन चार ग्रन्थ ही 
मिलते हैं ..सन्देश रास, जीवदयारास (शान्ति सूरि), बाहुबलि रास 
(शील भद्र सूरि) और स्थूल भद् रास |... ...ऐशसा प्रतीत होता है कि 
रास काव्यों की अ्पश्र ष परम्परा सन्देश (रास! की तरह छोटे छोटे 
प्रेमाख्यानो की रह्दी होगी |? । 


अर 


रास नाटक १६५ 


श्री नामवर सिह आगे कहते है, “रासो शब्द की व्यत्पत्ति पंडितो 
ने नाना प्रकार से की है। फ्रेच विद्वान तासी ने उसका .सम्बन्ध 
'राजसूय! शब्द से जोडा है ओर परिडत राम चन्द्र शुक्ष ने 
“रसायण? से। उन्हाने यह भी लिखा है कि 'कुछ लोग इसका 
सम्बन्ध (रहस्य? से बतलाते है|? समक्त में नही आता कि इस प्रकार 
को व्युत्पत्ति खोजने का उद्देश्य क्या है.. शब्द के लिए शब्द हू ढना 
नही बल्कि 'रासो? काव्य के भीतर निहित चेतना का अदि खोत 
खोजना होगा । रासो की व्युत्पत्ति बतलाने वाले यदि यह दृष्टिकोण 
अपनाते तो “राजसूय! “रसायश? अथवा “रहस्य”? आदि शब्दो की 
पहेली न बुकाते। पता नहीं शुक्ल जो ने इसका सम्बन्ध “रसायण? 
से कैसे जोड़ दिया जबकि वह जानते थे कि 'रसायणः? शब्द योगियों 
ओर तात्रिको के यहाँ साधना में निश्चित अर्थ के लिए रूढ़' पारि- 
भाषिक शब्द है | रास काव्यों की चेतना से उसका क्या सम्बन्ध १? 

रास से 'रसायण? या “राजसूय! का कोई सम्बन्ध होया न हो 
परन्तु रहस्य! अथवा '“रहस? से तो अवश्य है। रास को 'रहसः 
कहा जाता था । इसमें कोई सन्देह नही। वाजिदअली शाह अपने 
यहां “रहस” ही खेलता था ओर उसके अमिनय के लिए कैसर बाग 
में 'रहस खाना? बनवाया था। 'रास? के लिए “रहस? शब्द के 
प्रयोग के अनगिनत प्रमाण मिलते हैं । 

भी नामवर सिह ने (राजसूथः, 'रसायणः और “रहस्य? 
तीनो शब्दों को अस्वीकार कर दिया। आगे वह कहते है, ८ “उपयुक्त 
सामग्री के अभाव मे हम केवल अनुमान का ही सहारा ले सकते 
है और “संदेश रास? को देखते हुए लगता है कि इस प्रकार के 
रास काव्यों का सम्बन्ध गोप-गोपियों की (रास लीला? से अवश्य 
रहा होगा | आभमीर जाति के सामूहिक दृत्य को सम्भव है भ्रम 
से “लास्य रास संज्ञा दे दी गयी हो। (रास? में जिस प्रकार के 
प्रेमाख्यान, विरह निवेदन आदि की सरस रचनाएँ हैं उनका 
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सम्बन्ध राजस्थान में भ्रमण करनेवाली आभीर ओर गोप जाति 
से होना असम्मव नहीं है ओर इसी जाति का दत्य भी 'रास? है 
जो राधा कृष्ण आख्यान को लेकर कृष्ण भक्त कवियो के काव्य का 
वर्य विषय बना, ,,त्रहुत सम्भव है कि आगे चलकर इस यायावर 
जाति के रोमानी गीतों के अनुकरण पर बने हुए काव्य साहित्य में 
अन्य बातों को मिलाकर भी “रास”? कहलाते रहे हो। सम्भव है 
कालान्तर में रूप बदलता गया हो, पर नाम वही रह गया हो। 
इसके सिवा 'रासा? नामक एक छुन्द भी होता है जिसकी लय 
उत्यानुसारी है| परन्तु सभी रास कावज्यो में वीरता व्यजक प्रेम की 
मीटी अ्रभिव्यक्ति मिलती है | मूलतः वे रोमांस गीत (बैलेड) ही है |”? 
श्री नामवर सिह ने इन रासो को रोमास गीत कहा है। रोमांस 
का पुट इन रासो में है चाहे वह वीसल देव रासो हो अथवा पृथ्वीराज 
रासो । इनमें (प्रेम की मीठी अभिव्यक्ति! का मिलना हमें किसी 
प्रकार विस्मित नही करता। मगर एक सवाल जो सामने आता है 
वह यह है कि जो रास मिलते है, उदाहरणार्थ “सन्देश' रास? को 
ही ले लें, उन्हे श्रव्य काव्य के अन्तर्गत माना जायेगा अथवा दृष्य 
काव्य के ! डाक्टर ओका ने इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है। 
वह कहते हैं, “रासको की उपयोगिता बताते हुए. अब्दुल रहमान 
लिखते है; 
कह न ठढाह पहबेइहि वेड पयासियई |! 
कहु बहु--रुविणि बद्धहु रासड भासियह्‌ ॥ 
इसी की टिप्पनक रुपव्याख्या में इस प्रकार अ्रथ मिलता है-- 
कुत्रापि चतुर्वेदिन्निः वेद : प्रकाश्यते । 
कुत्रापि बहुरुपसिरनिबद्धो रासको भाष्यते |) 
“कहीं पर चतुवेदी (चारों वेदो के भ्रोत्रिय) वेदो की व्याख्या 
करते हैं ओर कहीं बहुरुपिये अर्थात्‌ अ्रभिनेता सुसम्बद्न रासको का 
कथोपकथन के रूप में प्रदर्शन करते हैं |?” अ्रव्य काव्य जब प्रदर्शन 
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के योग्य हो अथवा जब श्रव्य काव्य का प्रदर्शन किया जाय तो उसे 
दृष्य काव्य कहना असंगत न होगा। “सन्देश रासक? में मंगला 
चरण है, कथोपकथन है, दृष्य परिवंतन के तत्व हैं, बिरह वियोग 
विलाप है, कथा सूत्र है, अन्त में संशय, निराशा, प्रतीक्षा के बाद 
प्रिय मिलन भी है।इस प्रकार इसमें नाठक के तत्व हैं। यह 
रासक आशीर्वचन के साथ समास होता है। इसका अभिनय बहु- 
रूपियो द्वारा होता है। डाक्टर ओमा के मतानुसार, “यह , रासक 
पूर्णतया विकसित: नाटकों के प्रारम्भिक काल का वह रूप है जिसमें 
श्रव्य काव्य अभिनय कला की सहायता से दृष्य काव्य में परिणत हो रहे 
है। बहुरुपियों से प्रदर्शन होने का उल्लेख इस बात का अमाण है ।” 

रास अन्थों का प्रकाशन भी किसी न किसी अंश में हो चुका 
है। श्री मोहन लाल दुलीचन्द देसाई ने “जैन गुर्जर कवियो? नामक 
ग्रथ में तेरहवी से बीसवी शताब्दी तक रचे गए. हस्तलिखित रास ग्रथो 
का विवेचन किया है। भावनगर से ऐतिहासिक रास सपग्मह? 
ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। जैन जनता के पास जाने कितने रास ग्रंथ पड़े 
होगे जिनका पता किसी को नहीं है। श्री अगर चन्द नाहटा ने “गय 
सुकुमार रास? नामक एक रास अंथ का शोध जैसलमेर में किया है । 
८इसमे बसुदेव की पल्ी देवकी जी कृष्ण के समान ही एक और पुत्र 
की कामना करती हैं। उनकी अ्रमिलाषा पूर्ण होती है । वही इस रास 
का नायक है। इस रास का रचना काल संवत १३०० विक्रमी के 
सन्निकट माना जाता है। इस रास में रास के सभी तत्व विद्यमान 
हैं। इसके पात्र हैं, वसुदेव, देवकी, गयसुकुमार, कंस, जरासन्ध ओर 
नेमकुमार | इसका प्रारम्म मंगलाचरण से और अन्त आशीव॑चन से 
होता है, जो नानदी और मरत वाक्य से मिलता जुलता है । राजस्थानी 
की यह रास परम्परा अब तक चली जा रही है। अभी कुछ वर्ष 
पहिले तक प्रान्त मे इनका अभिनय प्रायः होता रहता था। “लकुद- 
रास” तो अब तक प्रतिवर्ष अभिनीत होता ही है ।?? 


१६८ हमारी नाट्य परम्परा 


अनुमानतः प्राय: एक सहख रास ग्रथ राजस्थानी में हैं। यदि 
इनका शोध हो जाय तो हिन्दी नाव्य' साहित्य के आदिकाल पर 
सम्यक प्रकाश पड़े ओर इतिहास की अनेक खोई कडियाँ मिल जाय | 
*गय सुकुमार रास? में राजस्थानी हिन्दी का प्रधुत्व दिखायी देता है | 
इसमे पात्र संख्या रासक से अ्रधिक है ओर इसका कथानक वसुदेव, 
देवकी ओर कृष्ण से सम्बन्धित है। डाक्टर दशरथ ओमा कहते 
हैं, “यदि हमारा अन्वेषण मान्य हो तो हिन्दी साहित्यिक नाटक का 
उत्पत्तिकाल सत्रहवी शताब्दी के स्थान प्र तेरहवी शताब्दी (संबत्‌ 
१२८६ वि०) मानना होगा । एतदर्थ नाटक के इस विकसित रूप में 
विरखचित यह '“गयसुकुमार नाटक? ही हमारे अनुसन्धान के फल- 
स्वरूप प्रथम नाटक सिद्ध होता है। इस प्रकार विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दीं से हिन्दी नावक के विकसित रूप की परम्परा सिद्ध हो 
जाती है ।” 

रास नाठको में तीन धाराएँ चली | एक सीधे जन नाठकों की 
धारा थी। दूसरा रूप अपभ्रंश के चरिठ और प्रारम्मिक नाठको के 
बीच का था | तीसरा रूप रासो है जो किसी यशस्वी राजा के सम्पूर्ण 
जीवन को लेकर लिखा जाता था । पहिली धारा में लकुट रास, ताल 
रास आदि का विकसित रूप श्रृंगार प्रधान जन नाटको में देखने में 
आया । दसरी धारा मे तृत्य और नाख्य का अंश धीरे-धीरे लुप्त होने 
लगा ओर उनका स्थान दानवीर सेठो अ्रथवा तीर्थंकरो ने लेना शुरू 
किया | ऐसे लोगों का जीवन वृत्त इन रास नाटकों में होता था। 
रासो के सम्बन्ध में हम जानते ही हैं। डाक्टर दशरथ ओफा के 
अनुसार इन राजस्थानी रास नाठको के दो भेद एकाकी और पूर्ण 
नाटक किए जा सकते हैं| एकाॉकी के कथानक छोटे ओर जीवन की 
किसी घटना विशेष को लेकर तैयार किए. जाते थे। पूर्ण नागको में 
तीथंकरों या उदार धनपतियो का जीवन चरित्र रहता था। “सँघपति 
सभरा रास! ऐसा ही रास नावक है। अम्बदेव कवि ने इसकी रचना 
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संवत्‌ १३७१ बि० मे की थी। पोराणिक कथानको को लेकर भी 
रास नाठको की रचना होती रही | धर्मदेव का हदरिश्चन्द्र रास और 
ऋषि वद्धन का नल दमयन्ती रास ऐसे ही हैं। ऐसे रासो की भी 
रचना हुई जिनमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न को पात्र बनाया गया 
था | ब्रह्म जिन दास का “सम्कत्व रास! इसका प्रमाण है। इस 
ग्रकार राजस्थानी साहित्य मे रासो की अतुल राशि बिखरी पडी है। 
उनका सग्रह और वैज्ञानिक अध्ययन तथा मूल्याकन अ्रब होना 
चाहिए | 

जिस रास शैली से सारा उत्तराखण्ड परिचित है और जिसका 
मधुर सरस स्मृति सबके मन में अब भी है वह है ब्रज भाषा की 
रास शैली । इस शैली का जन्म वैष्णव धर्म की लोक प्रियता और 
और व्यापकता के आंचल में हुआ | वह समय हकृष्ण भक्ति परम्परा 
का स्वर्ण युग था। पूरब मे बगाल से जगजन्नाथपुरी तक महागप्रभु 
चेतन्यदेव की कीतिलता विकसित हो रही थी। जयदेव का गीत 
गोविन्द लोगो का कश्ठ हार बन रहा था। उसका अभिनय हो रहा 
था। स्वयं श्री चेतन्य अपने भक्तो के साथ कृष्ण लीला अभिनीत 
कर रहे थे। सारे तीर्थों में देश देशान्तर में इस लीला का यश फैल 
रहा था। कृष्ण लीला का संदेश स्वय॑ महाप्रभु की कृपा से बृन्दाबन 
पहुँच चुका था। वहाँ स्वामी बल्‍लभाचायं, हितहरि वंश, स्वामी 
हरिदास, रूप गोरबामी, गदाधर भट्ट आदि के निवास के कारण बृन्दा- 
बन रासलीला का क्षेत्र बनने को आकुल हो रहा था। रातो दिन 
वृन्दाबन की गलियों, लताकुंजो, पर्णकुटियो और मन्दिरों मे राधा- 
कृष्ण को लीलाओ का प्रसग चलता, मागबत की कथा, नारद 
पचरात्र का पाठ चलता | 

महात्मा हित हरिवश जी राधाजी के परम भक्त थे। उनके 
सम्प्रदाय का नाम बाद में राधा वल्‍्लभ सम्प्रदाय पड गया। कथा 
असिद्ध है कि इस महात्मा को नित्य प्रति सेवा कुज में राधिका जी 
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के साथ कृष्ण जी के रास विहार का दर्शन होता था। कभी कभी 
यह महात्मा “महा रास? का भी दशेन किया करते थे जिसमें कृष्ण 
अनेक रूपो मे दिखाई पड़ते थे | माडब्य सहिता का एक श्लोक है :--- 
सेवा कंजेति विख्यातों श्रीमद्‌ बृन्दावनान्तरे। 
राघया सहगोविन्दी यत्नक्रीडां करोतिसः ॥ 

भकतराज हित हरिवश ने महात्मा घमण्डीलाल तथा बाबा 
हरिदास को निदंश किया | रास लीला में दिखाई देने वाली राधा- 
कृष्ण की छवि के अनुरूप प्रसाधन हुआ । गोपियो का प्रसाधन 
स्वय हित हरिवंश जी ने किया और 'रास मडल? की तेयारी हुई । 
तानसेन के गुरु महात्मा हरिदास संगीत के महान आचाय थे। हित 
हरिवंश जी के पदों “आज बन नीको रास बनायो” और “खेलत 
रास दुलहिनी दूलह” के रूप मे आपने प्रस्तुत किया | इस प्रकार 
सोलहर्वी सदी में ब्रज भाषा में सब प्रथम दृत्य, सगीत, नाव्य 
समन्वित रास मंडल रचाया गया जिसमे कृष्ण और राधिका की 
कलिक्रीडा को आधार बनाया गया था । महात्मा घमर्डीलाल के विशेष 
उद्योग से ललित सखी के ग्राम निवासी लड़को को अ्रमिनय' की पूरी 
शिक्षा मली। उत्य-आचाय वल्‍्लम ने नृत्य को सम्यक शिक्षा दी 
ओर रास मण्डल का अभिनय अबाघ गति से होने लगा। इसकी 
लोक प्रियता इतनी बढ़ी कि लोग बृन्दावन का दर्शन करना तब तक 
अपू् समकते जब तक वे इस रास का अभिनय न देख लेते | 

एक कथा श्री नरसी मेहता के सम्बन्ध में भी प्रसिद्ध है। कहते 
है कि श्री नरसी मेहता ने अपनी दिव्य दृष्टि से गोलोक मे होते रास 
लीला का दर्शन किया । लीला देखते समय वह हाथ में दीपक लेकर 
खड़े थे। वह लीला देखने मे तन्‍्मय थे ओर उनका हाथ जल रहा 
रहा था। उनके हाथ को स्वयं श्री कृष्ण ने जलने से बचाया था। 
श्री बल्‍्लभाचार्य के सम्बन्ध मे भी ऐसी अनुश्रुत चलती है | गुजरात 
मे आज भी रास का प्रचार गाँव गांव में है ओर वहाँ के लोगां का 
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दावा है कि रास का उदय सौराष्ट्र ही में हुआ । रास का उदय 
और आरम्भ पहिले गुजरात में हुआ या वृन्दावन में इसकी उधेडबुन 
में पड़ने से अच्छा यह है कि राजस्थानी रास के समय से इस रास- 
मण्डल के श्रभ्युदुय तक के खोये इतिहास का शोध और अनुसंघान 
किया जाय और पता लगाया जाय कि बारहवीं शताब्दी में श्री 
बोपदेव के श्रीमद्‌ भागवत (जिसमे कृष्ण लील। के रास का उल्लेख 
है) से चलकर वृन्दावन के रास मण्डल तक का विकास क्रम क्‍या 
था और इस रास मण्डल की लोक प्रियता कैसे और क्‍यों बढ़ी और 
देश के सुदूर भागो तक इसकी ख्याति कैसे इतना शीघ्र पहुँच गयी । 
(जौनपुर में एक प्राचीन मुहल्ला रासमएडल है| जौनपुर गजेटियर 
के अनुसार इसका नाम रासमण्डल इसलिए पडा कि यहाँ कृष्ण 
लीला का रास हुआ करता था !) इस तरह के अनेक उदाहरण 
दिए जा सकते हें जिनसे रास मण्डलो की अत्यन्त व्यापक लोक 
प्रियता का पता चलता है। 

रास लीलाओ का अ्रभिनय प्रतिदिन वृन्दावन में किसी न किसी 
देव मन्दिर, कुन्ज अथवा कालिन्दी पुलिन पर होता रहता है । जात्रा 
नाठको की तरह रास लीला में पर्दों अथवा नाटक सम्बन्धी वस्तुओं 
की आवश्यकता नहीं होती। रास लीला का रगमंच अत्यन्त 
साधारण और सरल होता है | ऊँचे तख्त या चबृतरे पर चादर बिछा 
दी जाती है। उसी पर अमिनेता आ जाते हैं। जनता चारो ओर 
घेर कर बैठ जाती है--एक शोर स्री और दूसरी ओर पुरुष | राधा 
कृष्ण ओर सखियो के पदार्पण करते ही जनता उठकर उनका 
अभिनन्दन करती है | लोग चरण स्पर्श को दौड पडते हैं। राधा 
कृष्ण काठ की बनी गद्दंदार कुर्सी पर विराजमान होते हैं और नान्‍दी 
पाठ आरम्भ हो जाता है, जिसमें जयदेव के गीत गोविन्द, बल्लभा- 
चार्य ओर हित हरिवंश आदि के स्तोत्रो से वन्दना होती है। इसके 
बाद एक सखी कृष्ण से कहती है, “रास को समय हवे गयो। अक्क 
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आप पधारे |” कृष्ण खड़े होकर राधिका जी से निवेदन करते हैं-.. 
राधे रूप उजागरि श्याम करियो कृपा की कोर । 
रसिकत राजधानी राधिका महारानी कृपाकरि हेरो । 
मग जोहत राधे तेरो . . . 
चत्मों चलें बन की ओर 
करिए कृपा की कोर , 
राधा भानुकुमारी । 
राधा नन्‍्दकिशोर मोहन कुअञ् बिहारी | 
ऊंप्ण--चल्चिए सघन बन की ओर भ्री मम भ्राण पियारी । 
बोलत चातक मोर फूली अति फुलवारी |) 
राधा--मैं न चलूँ बन की ओर नटखट गिरधारी । 
(दर्शक--झृष्ण भगवान की जय) 
तुम भीतम चितचोर उल्टी रीत तुम्हारी | 
कष्ण--हा, हा; काह बतावत चोर, तुम चित चोर निहारी । 
निरखो कृपा की कोर तुम राधा प्यारी। 
बज बनितन सिर मौर, तुम भोली भाली | 
इसके बाद कभो राधा कृष्ण का इन्द नृत्य होता या फिर 
सामूहिक हइृत्य होता, जिसमें राधा, कृष्ण, गोपिया और गोप शामिल 
होते । इस प्रकार शृत्य, गायन, कथोपकथन के साथ यह रास लीला 
चलती रहती है। अ्रन्त में कृष्ण वृन्दावन की महिमा का वर्णन 
करते है :-.- 
राजपाट को नाहिं करेया, ओढ़ि कमरिया गाय चरैया | 
रथ विमान पर नाहि चढेया, गरुड़ पीठ पर नाहिं उड़े या । 
पावन पावन नगे डोलों, ब्रजरज सम कोड नाहिं। 
जो रस बरस रहो बज मोंहो, याको दरसन ओऔ कहूँ नाहिं । 
इसके बाद आरती होती है, प्रेज्ञक खड़े हो जाते हैं और राधा 
ऋष्ण की स्त॒ति होती है। 
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रास लीला का साहित्य विपुल है और उसका अध्ययन भी 
मनमोहक है। हिन्दी साहित्य का सारा माधुय कृष्ण के चरित्र के 
चारो ओर मेंडराता रहता है। इस माधुर्थ का एक महत्व पूर्ण अ्रश 
इन रास लीलाओ में मिलता है। इस रास लीला नाटक की 
परम्परा नन्‍्ददास से आरम्म होती है। ननन्‍्ददास बहुत बडे महात्मा, 
उच्चकोटि के कवि ओर गेय पदों के महान रचयिता थे | उनमे सफत्व 
नाटककार के सभी गुण थे | उनकी दृष्टि पैनी थी और दृष्य काव्य 
तथा रंगमच की आवश्यकताओं को बह अच्छी तरह समभते थे | 
संगीत, कथानक ओर दृष्य काव्य को संगठित करने में वह पहु थे । 
गोवद्ध न लीला की रचना कर उन्होने रास लीला नाटक में एक 
सवंथा नयी प्रणाली का सूत्रपात किया | डाक्टर दशरथ ओमा लिखते 
हैं ४...गोवद्धन लीला मे शुद्ध नान्‍दी है । 'श्री गुरूवरण सरोज नवामी? 
इस नान्दी में १२ वर्ण है जो नानन्‍दी का लक्षण है। तदुपरान्त 
प्रस्तावना के रूप में सामाजिको को बताया जाता है कि आज गिरि 
गोवद्ध न लीला होगी । इस लीला के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए 
इसकी विशेषता का वर्णन है। 'कलिमल हरनी, मंगल करनी, मन 
हरनी श्री शुक मुनि बरनी? कहकर सूत्रधार अथवा व्यवस्थापक ग्रेक्षकों' 
का मन आकषित करता है | वह कहता है कि गोवर्धन लीला कलिमल 
हरण करके मगल विधान करने वालो है, वह आज की नही, बडी 
पुरातन है ओर शुकदेव मुनि द्वारा वणित है। इसमें कितनी गम्भोर 
अभिव्यंजना है |? 

डाक्टर श्रोका आगे कहते हैं “नाटक में तीन गुण आवश्यक है| 
मनोरंजन कारी हो, निःश्रे यस हो और अन्युदय का दाता हो | दस 
लीला में तीनो गुण विद्यमान है। कलिमल हरनी होने से नि:भ्रेयस 
का दाता है | मंगल करनी से अभ्युदय प्रदान करता है और मन 
हरनी से रुचिकर है......कृष्ण लीला के प्राय: सभी नाटकों में यही 
उद्द श्य क्रम से मिलता है। उन्होने नाटक का उद्देश्य केवल मनों- 
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रंजन नहीं लिया [वे लोग धर्मात्मा महात्मा थे | भरत मुनि का आदेश 
उन्हे मान्य था। भरत मुनि श्र्‌ति स्वृति सम्मत कथानक के द्वारा 
नि:श्रे यस की, सदाचार ओर ज्ञान विज्ञान द्वारा अभ्युदय की ओर 
विनोद के द्वारा मनोरंजन की सिद्धि नाटक में चाहते हैं।” 
डाक्टर ओमा को श्याम सगाई? लीला की कई हस्तलिखित 
प्रतियां वृन्दाबन में मिली । इस लीला के कथानक के अनुसार वृष- 
भानु कुमारी राधिका जी अन्य गोपियों के साथ नन्‍द जी के घर आया 
जाया करती थीं | यशोदा को राधिका बहुत प्रिय लगी। उन्होंने 
कृष्ण की सगाई का सन्देशा राधा की माता कीति के पास भेज दिया। 
कीति ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया क्योकि ; 
नद॒हि ढोटा लगर महा, दि माखन को चोर । 
कहत सुनत लड्जा नहिं, करति ओर ही और ॥ 
इतने में कृष्ण आ जाते हैं। यशोदा उदास हैं | कृष्ण कारण पूछते 
है । यशोदा कीति के उलाहने की बात बताती है। कृष्ण भां को 
सममाते हैं कि “यदि मैं नन्‍्द का ढोटा हूँ तो वह पाँव पकडकर अपनी 
लडकी तुझे ढेगी ।” इतना कह कर कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बरसाने 
के उपवन में जाते हैं ओर मुरली टेरते हैं। राधा सखियो के साथ 
वहाँ पहुँचती है ओर कृष्ण का सोन्द्य देखकर मुग्ध हो जाती है। 
कृष्ण बरापिस चले आते हैं। राधिका कृष्ण का नाम रटते-रठ्ते बेहोश 
हो जाती है। सखियाँ राधिका को कीति के पास ले आती हैं। मां 
व्याकुल हो जाती हैं और सखियो से उपाय करने को कहती है। 
सखियाँ कृष्ण को लाने को तत्पर होती हैं। यशोदा के पास कीति का 
सन्देश पहुँचता है : 
बेगि पठे नन्‍दलाल को, जीव दान दे सोहिं। 
पांय लगों, विनती करों, जग जस श्रावरे तोहिं ॥ 
इतने में कृष्ण आते हैं। गोपियों से वाद विवाद होता है। अन्त 
में एक सखी कहती है : 
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जो मांगे सोलेउ, सांवरे कंवर कन्हैया । 
बिनु मांगे देंहि तुम्हे राधा की मेंया || 

तब कृष्ण सखियों के साथ बरसाने जाते है । राधा की मां कीर्ति 
उनका स्वागत सत्कार करती हैं| कृष्ण का आगमन सुनकर राधिका 
आँखे खोल देती है। पुरोहित आता है। वह राधिका के हाँथ से माला 
स्पर्श कराकर कृष्ण के गले में डाल देता है। “धन्य है यह घडी? 
के उत्फुलता पूर्ण वातावरण में गोपियो का शृत्य ओर गान होता 
है। इस प्रकार 'श्याम सगाई? नामक लीला समाप्त होती है | 

इस नाटक की शैली नितांत पद्म बद्ध नहीं है | जहाँ तहाँ गद्य 
के भी अश परिलकज्षित होते हैं। भारतेन्दु काल में यह शैली अत्यन्त 
विकसित हो गयी थी और गद्य को नाटक में अधिकाधिक स्थान 
मिलने लगा था| भाषा पर नन्‍्ददास का अ्रदभुत अधिकार था। 
मुहावरों का प्रयोग उनके यहाँ कलापूर्ण ढंग से होता था। उन्होने 
रोला छन्द का ही प्रयोग किया है। “चरित्र का निवांह, व्यापार की 
द्रतगति, संवाद योजना का चमत्कार तथा वाग्बैदग्ध्य आदि सभी गुण 
इसमें विद्यमान हैं| हास्य की मधुर छुग आश्योपान्त बनी रहती है |”? 

डाक्टर दशरथ ओझा ने जेन रास ग्रंथों में प्राप्त श्री पाल रास 
(लेखक ब्रह्म श्री रामलाल, रचना तिथि संवत्‌ १६३० वि०) तथा 
ननन्‍्ददास कृत श्याम सगाई! को तुलना करते हुए कहा है- 

(१) ब्रज भाषा में कृष्ण रास की जो परम्परा चली, उस पर पूर्व 
विरचिव राजस्थानी ओर अन्य जैन रासो का प्रभाव स्पष्ठ परिलक्षित 
होता है। 

(२) “भाव भेद जाने की नही, होतदि दीठे श्रीपाल चरिज्र” से 
यह सिद्ध होता है कि ब्रज में प्रचलित कृष्ण रास नाठको के पूर्व 
प्रचलित जैन रास नावक भी अ्रमिनीत होते चले आ रहे थे...... 
तेरहवी शताव्दी से चली आने वाली रास नाटक की उन परम्पराओं 
मे, जो अ्रब तक जैन धम के प्रभाव से अत्यन्त प्रभावित थी, एक 
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विशेष परिवतन हुआ । सोलहवी शताब्दी में समस्त भारत में 
वैष्णव धर्म का प्रचार हो रहा था। वबल्लमाचाये, हित हरिवंश- 
नारायण भट्ट आदि आचायोा ने अपठित तथा अल्प पठित जनता 
के हृदयों में राधा कृष्ण के प्रेम की प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए. रास 
की नाक शैलों का सहारा लिया । राबा कृष्ण के प्रेम की विविध 
कहानियाँ जो श्रोमद्भागवत में वर्णित थी, कृष्ण रास नाव्कों को 
कथा वस्तु बनने लगी | नन्‍द दास जी ने कृष्ण रास नाटकों का एक 
नया पथ निर्माण किया | उन्होंने कृष्ण लीला का जो पथ बनाया 
उस पर श्रनंक महात्मा चलते रहे । लगभग संवत्‌ १६३० से लेकर 
श्री वियोगी हरि जी को छुद्ययोगिनी लोला (सबत्‌ १६७८ वि०) तक 
जो नाटक निरन्तर अ्रमिनीत हुए उनको परम्परा ननन्‍्ददास जी ने 
स्थापित की | रास लीला के लिए. 'रास पंचाध्यायी! ओर पांच 
प्रमुख लीलाएँ लिखकर उन्होने लीला नायक लिखने की प्रेरणा अन्य 
महा त्माश्रो को प्रदान की |? 

ननन्‍्ददास जो के बाद स्वामी हित हरिवश के शिष्य शुवदास जी 
ने बयालीस लीलाएँ लिखी । इनका रचना काल स० १६६० से 
१७०० वि० तक माना जाता है। अ्र्‌वदास के बाद चाचा वृन्दाबन 
दास का नाम आता है। जनश्रुति है कि चाचा बृन्दाबन दास ने 
चार लाख पदो की रचना की थी। इनकी प्रथम लीला "“गोने वारी 
लीला! कहलाती है। इनका रचना काल अठारहवी शताब्दी 
विक्रमी के आस पास मानी जाती है। “श्रो रास छुद्विनोद” नामक 
एक सम्रह है। इसमें श्री दामोदर स्वामो कृत एक लीला है और 
श्रो बंशी अलिक्ृृत भी एक लीला है। वृन्दावन दास की लीलाओः 
में ध्रवदास जी की लीलाओ से अधिक नाटकोयता के गुण हैं। भाव 
की स्वाभाविकता, प्रवाह, कथावस्तु मे नावकीयता और चरित्र 
चित्रण की पढुता सभी इनकी रचनाओआ!। मे विद्यमान है। धीरे धीरे 
कृष्ण लीला की शैली पर नरसिंह लीला, भगीरथ लीला, प्रहलाद 
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लीला आदि की भी रचना होने लगी। नाग गौर की लीला, ग्वाल 
पहेली लीला, दान लीला, मान लीला, मोर लीला, सनेह लीला, 
यज्ञ लीला, सगारथ लीला आदि नई नई लीलाओ की रचना भी 
होने लगी। एक भक्त ने कृष्ण लीला की ही भाँति “वल्देव रास 
माला? नामक अन्थ लिख डाला । 

इसके बाद उल्लेखनीय नाम ब्रजवासी दास का आता है। 
इन्होने 'प्रबोध चन्द्रोदय” का अनुवाद गद्य-पद्ममय माषा में किया । 
इनके “ब्रज विलास' में श्री कृष्ण की ७४ लीलाएं हैं | 

ब्रजवासी दास की भाषा में तत्सम शब्दों का पुर है। इन्होने 
अपनी रचनाओ में अभिनयात्मक गुण बनाए! रखने की पूरी कोशिश 
की। “दान लीला! में इन्होंने साधारण रास लीला की परम्परा को 
छोडकर दृष्यो के परिवर्तन की योजना की | तीसरे दृष्य में फलागम 
मिलता है। उनके काल तक रास लीला गीति नाग्य के स्तर से 
उठकर अब गद्यात्मकता की ओर बढ़ने लगी थी | इस काल के अन्तिम 
चरण में एक ओर ध्यान देने योग्य बात हुईं । रास लीला में आदि 
काल मे श्रृंगार की जो पवित्रता और शिष्टता होती थी, वह अन्तिम 
काल में श्रभद्रता में परियत होने लगी । 

लीला नाठको का क्रम अविच्छिन्न ही रहा | भारतेन्दु जी की 
“चन्द्रावली? लीला नादिका ही कही जाएगी। वियोगी हरि जी की 
“छुदूमयोगिनी लीला? रास लीला की परम्परा की आधुनिकतम कडी 
कही गयी है | पिछले जमाने में रास लीलाओ पर पारसी कम्पनियो और 
साधारण थियेटरों का अधिक असर पडा । पहिले राधाकृष्ण और 
गोपियो के शिष्ट हास्य विनोद से जो सहज आनन्द प्राप्त होता था वह 
अब कहां १ रास लीला का यह अधः्पतन मन को दुखी करता है | जो 
रास मण्डलियां भद्दी और चटपटी भाषा वथा भोंडे हँसी मज़ाक का सहारा 
लेती हैं वे हमारी सदवित्तियों को नहीं उभार पातीं। परन्तु जो रास 
मण्डलियां अब भी पुरानी परम्परा का निर्वाह करती हैं वे सूर, मीरा, 

१२ 
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तथा अन्य भक्त कबियों के पदो का सहारा लेती है और उनका 
अभिनय देखकर जनता सचमुच भक्ति भाव में लीन हो जाती है ! 

रासलीला कृष्ण भक्तों की देन रही है। परन्तु इसका प्रभाव कुछ 
ऐसा था कि राम भक्त इससे अछूते न रह सके | विक्रम को १६ वी 
शताब्दी में एक आन्दोलन यह चला कि वास्तव में रास लीला राम 
ने की | रामावतार में उन्होंने ६६ लीलाएँ की। कृष्णावतार में 
उन्होंने केवल एक लीला बृन्दाबन मे की। बस, गोलोक की तरह 
साकेत में भी रास लीला होने लगी। इसका अनुकरण चित्रकूट में 
भी हुआ और वहां भी क्रोडा कु ज बन गए.। 

डाक्टर दशरथ झोम्ता ने रास शैली की निम्नांकित विशेषताएँ: 
बतायी हैं-- 


(१) रास नाटकों की सबसे बडी विशेषता यह है कि सम्पूर्ण 
नागक छुन्दोबद्ध एवं गेय होता है| 
(२) रास नाठकों में गद्य भाग सवंथा उपेक्षित रहता है। 


(३) नाटक के सभी प्रात्रअ्रथ से इति तक रंगमच पर ही 
विद्यमान रहते हैं | पात्रों के प्रवेश और निष्क्रमण का संकेत नहीं 
मिलता । 


(४) सम्पूर्ण नाटक उत्य और गीत पर अवलम्बित होता है। 
(५४) इन रास नाटकों का मंगलाचरण और प्रश॒स्ति पाठ स्वाग 
नाठकों के सदश होता है । 


(६) रास के अन्त में नाट्यकार नाटक लिखने का प्रयोजन बताते 
हैं श्रोर उसके पढ़ने, सुनने, गाने और अभिनय से पुण्य फल की प्राप्त 
का उल्लेख करते हैं । 


(७) रास नाठक मे स्वांग के सहश सभी दृष्य पठ परिवर्तन रहित 
होते हैं। उनमें संस्कृत नाटकों के समान अक, प्रवेशक, विष्कम्मक 
तथा अंकावतार आद नही होते । 
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(८४) रास की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रायः निर्तांत अभाव तथा 
तदूभव और देशज शब्दो का बाहुल्‍य है । 

इन तथ्यों को यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि 
हिन्दी के इन आदि नाठकों, रास नाठको, पर संस्कृत का सीधा 
प्रभाव नही है, वे संसक्ृत नाटकों की अ्नुकृति मात्र नढीं है, बल्कि 
उनकी अपनी स्त्रतंत्र सत्ता रही है। इनका सम्बन्ध संस्कृत के 
साहित्यिक अथवा शिष्ट नाटकों से कम और उनके साथ साथ चलने 
वाली लोक नाटठको की परम्परा से अधिक निकट और घनिष्ट रहा 
है। इन रास नाठको में गेय पदो की बहुलता पायी जाती है | यह उस 
समय की जन अमिरुचि का प्रमाण है। इस शैली का अभाव 
तत्कालीन संस्कृत नाटकों पर भी पडा है | डाक्टर दास गुप्त ने अपने 
'सस्कृत साहित्य के इतिहास? में यहाँ तक कहा है कि “जन समाज 
से उद्भूत अध नाटकों के अमिनय का प्रभाव सस्कृत के साहित्यिक 
नाटकों पर पडा | उनका प्रभाव इतना अधिक था कि स्पष्टतः उस 
समय के संस्कृत के अ्रसम्बद्ध नाटकों की रचना सम्भव हुई |”? 

ब्जभूमि मे रास नाटकों का विकास हुआ | वहाँ का वातावरण 
इस स्वंथा नवीन प्रक्रिया के लिये पूर्णतया अनुकूल था। गुजरात, 
राजस्थान और ब्रजभूमि--यह सारा का सारा क्षेत्र कृष्ण भक्ति धारा 
से प्रायः एक युग तक प्लावित रहा है। इस कृष्णभक्ति धारा की दो 
प्रकार से अभिव्यक्ति हुईं | शुद्ध गेय गीतों ओर कीतंनो के प्रणेता के 
रूप में हम मीरा, सूर आदि अ्रगणित महाकवियो और सगीतजो की 
रचनाश्रो से परिचित हैं। दूसरा रूप नाव्यामिनय अ्रथवा लीलाओ 
का था| लीलाओ का गीतो से अधिक प्रभावशाली होना स्वाभाविक 
बात है । इस नवीन प्रक्रिया ने कृष्ण भक्ति आन्दोलन को नयी शक्ति 
प्रेरणा ओर लाकप्रियता प्रद!।न की | सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि 
से इन लीलाओ का कितना बडा महत्व था इस पर कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं | ब्रजभूमि से विकसित होकर यह धारा पूरी क्षेत्रो 
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की ओर बढ़ी | उधर श्री चैतन्य महाप्रभ;ु तथा उनके अनुयायियो ने 
भी भक्ति आन्दोलन को चलाया और उसे आगे बढ़ाया । जान्नाओ 
का प्रचार आसाम से उडीसा तक हुआ | इस आन्दोलन के फलस्वरूप 
इस पूरे क्षेत्र में एक नये प्रकार का रगमंच तैयार हो गया और जात्रा 
नाटको की परम्परा चली ! 

इसी पृष्ठभूमि में मिथिला के परम्परागत और कीतनिया नाटको 
का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। कीतेनिया नाठकों के नायक 
राधा-कृष्ण, हर-गौरी और शक्ति आदि देव कोटि के पात्र रहे 
है। पर राधाकृष्ण की केलि क्रीडा पर विशेष बल दिया गया। 
वैसे आसाम और नेपाल में अनेक मैथिल नाटक रचे गये । परन्तु 
कीत॑निया नाटको की रचना ओर उनका अभिनय मिथिला मे ही 
हुआ | इन नाठको में भी रास नाटकों की तरह गेय गीतो की ही 
प्रमुखता और बहुलता रही। एक प्रकार से ये कीतनिया नाठक 
गीति-नाट्य कहे जा सकते हैं! वे अपने स्वभाव और रूपरेखा के 
कारण रासनाथ्को के निकट पडते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से तो 
रास, जाता और कीत॑निया नाक एक ही कोटि में आते हैं। 

रास नाटको को हमारे विद्वानो ओर आचायों ने हमारी नाख्य 
परम्परा के विकास क्रम में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जितना 
महत्वपूर्ण स्थान उन्हें मिलना चाहिये। सच यह है कि संस्कृत 
नाटको की परम्परा के अन्त के बाद ओर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के उदय 
के पहिले के युग में नास्य साहित्य तथा रंगमंच के सम्बन्ध में जो 
अन्तर ओर खाई दिखायी देती है उसका अभी पूरा अध्ययन 
नही हुआ | जानकारी की कमी के कारण रास नाठको के महत्व को 
स्वीकार करने में लोगो को कठिनाई होती है। 
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आदि का प्रादुर्भाव हुआ । यह माना जाता है कि गीत गोविन्द की 
रचना इन्हीं की शैली पर हुईं। इनका रूप गीति नाव्य का है। 
चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व और प्रसिद्धि के कारण यात्रा नाठको में 
कृष्ण यात्रा का प्रभाव बहुत बढ गया | यहाँ तक कि यात्रा नाठक 
बहुत दिनों तक 'कालिय दमन यात्रा? के नाम से पुकारे जाते थे | 

इन यात्राओं में प्रायः पुरुष ही भाग लिया करते थे। नौजवान 
छोकरे स्लरियो की भूमिका करते थे। वार्तालाप पद्म मय वाक्यों में 
होता था। दृश्य दृश्यावलियो की चिन्ता किसी को नहीं होती थी। 
नंगी जमीन पर दरी बिछा दी जाती। सभी कल्लाकार एक साथ मंच 
पर सामने आ जाते | ख़ेल शुरू होने के पहिले बाजा बजने लगता । 
खोल करतालो की ध्वनियों से वातावरण गज उठता। बाजो कौ 
आवाज सुनकर आस पास के गावो के लोग एकत्र हो जाते। ये 
बाजे प्रायः दो घटे तक बजते रहते, फिर अभिनय आरम्भ होता | एक 
कोने में कपड़े से घेरकर आड बना लिया जाता जिसमें कलाकार 
कपड़े बदलते । अक्सर तो लोग सबके सामने ही दाढ़ी मूड लगा 
लेते या उतार देते | भूमिका करते करते रुक कर हुक्‍्के का कश खींच 
लेना, मेंछ रखे ही ओरत की भूमिका कर लेना, मरे हुए पात्र का खुद 
ही उठकर समवेतगान में भाग लेना--ये सब साधारण बातें थी 
जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। दृष्यः बदलने की 
सूचन। पात्र कहकर दे देता, स्थान परिवर्तन की सूचना भी वही दे 
देता। विष्णु लोक में विचरने वाले नारद स्वयं बता देते कि अब वह 
बृन्दाबन जायंगे और दो चार कदम चलकर वह बृन्दाबन पहुँच भी 
जाते। परन्तु इन सारी कमियों, कुघढ़ता ओर भोडेपन के बावजूद 
इन यात्रा नाठकों के गीतो और कथानक मे इतना ओओज, इतनी 
शक्ति, इतनी प्रभावोत्पादकता, इतनी करुणा, इतनी सवेदना, इतनी 
चोट रहती कि दशक घंटो खड़े खड़े उन्हें देखतें और अपने को 
भूलकर पात्रों के साथ हँसते, रोते | 


जात्रा (यात्रा) नाटक श्र 


पुरानी यात्राओ में राधा की भूमिका सदैव अत्यन्त महत्वपूर्ण 
होती थी। कृष्ण के वियोग में राधा का विलाप, मालती, कुन्दादिक 
से कृष्ण के सम्बन्ध में पूछताछ, कृष्ण के पुराने सस्मरण, राधा की 
चूडियों और बालों से कृष्ण का खेलना, आल्ता से कृष्ण द्वारा राधा 
के पावों का रंगा जाना, उसके केश में ऋष्ण का फूल खोसना, 
सजाना, सेवारना, कृष्ण का अतिशय स्नेह में रो पड़ना, इन सब 
बातो की याद राधा को आती | मगर जब ग्वालिनियाँ कृष्ण को 
चोर, कठोर हृदय वाला, कूठा और मक्कार कहतीं तो उनकी ये बातें 
राधा को असह्ाय हो जातीं | इसी समय चन्द्रावली आती ओर वृन्दावन 
के लता कुल्जा में राधा को मूछितावस्था में देखती | यह दृष्य देखकर 
राधा से सदैव प्रतिस्पधां रखने वाली चन्द्रावली भी पिघल जाती और 
वह भी राधा के सौन्दर्य श्रोर प्रेम की भूरि भूरि प्रशला करने लगती । 
इसके बाद गोपों और गोपियों की बारी आती । वे भी कृष्ण वियोग 
का दुखडा रोते। अपने सखा और स्नेही कृष्ण की मधुर याद में 
छट्पठाते, अपने किये पर पछताते। इन तमाम दृष्यों के बीच बीच 
में प्रधान आचाय आकर दृष्यों के बदलने की सूचना देता अथवा 
कथानक और गीतो के असली अ्रर्थ को सममाता । 

जैसे कि हमने देखा, यात्रा नाटकों का प्रधान विषय अ्रधिकतर 
कृष्ण लीला ही रहा है। परन्तु इनके साथ ही दूसरे कथानकों के 
आधार पर भी अक्सर यात्राओं का निर्माण होता था। भारत- 
चन्द्र की कविता के आधार पर निर्मित विद्या सुन्दर यात्रा नावक की 
प्रसिद्धि बहुत अधिक रही है। विद्या सुन्दर यात्रा में गम्मीरता 
नही थी। व्यंगविनोद हास्य समन्बित यह यात्रा नाथक अत्यधिक 
लोकप्रिय था । इसके लेखक का नाम गोपाल उडिया था जिनका 
जन्म १८१६ में हुआ था। केला बेचकर पेट भरने बाला गोपाल 
शोप्र ही अपनी मधुर स्वर लदरी ओर हाजिर जबावी के कारण प्रसिद्ध 
धयात्रा वाला? बन गया। गोपाल उड़िया का देहान्त १८५६ ई० में 
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हो गया | विद्या सुन्दर यात्राओ्रों के अतिरिक्त चण्डी 
यात्राएँ, मनसार भाषण यात्राएँ, राम यात्राएँ तथा अन्य अनेक 
यात्राएँ प्रचलित थीं। इन यात्राओ के कथानक प्रायः महाभारत क 
होते थे । 


भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र इन विद्या सुन्दर यात्राओं से बहुत 
अधिक प्रवाहित हुए | पुरी की यात्रा के अवसर पर उन्हें. इसका 
अभिनय देखने का मौका मिला था। उनके विद्या सुन्दर! नाटक 
की प्रेरणा इसी से मिली । 


यात्रा वालो का इतिहास ढेंढ़ निकालना सरल नहीं है । यह तो 
प्रसिद्ध ही है कि ये यात्राएँ श्री चेतनन्‍्य महाप्रभु के समय से ही 
अत्यधिक लोक प्रिय हुई | जिन यात्रा वालो का पता चलता है 
उनमें परमानन्द अधिकारी सबसे पहिले है । लगभग ढाई सौ वर्ष पहिले 
यह वीर भूमि में रहा करते थे | उनके नाटक का विषय कालिय दमन 
था | इसके बाद सुदामा अधिकारी का नाम आता है। लोचन 
अधिकारी ने सुदामा का स्थान लिया। इन्होने अक्रूर संवाद और 
निमाई सन्यास विषयो पर अपने नाटक तैयार किए. | लोचन अधिकारी 
की लोकप्रियता इतनी श्रधिक बढ़ गयी कि इनकी कला देख कर 
शोभा बाजार के राजा नवक्ृष्ण ओर कुमेर तली के बाबू बनमाली 
सरकार ने अपनी सम्पत्ति का अधिकाश लोचन को दे डाला | फलतः 
दूसरे राजा इनके अभिनय को देखने से अपनी जान बचाने लगे | 
कृष्ण नगर के गोविन्द अविकारी, काटवा के पीताम्बर अधिकारी, 
विक्रमपुर के कला चन्द्र पाल इस परम्परा के अत्यन्त महत्वपूर्ण लोग 
थे। राम यात्रा में प्रमचन्द्र अधिकारी, आनन्द अधिकारी और जय- 
चन्द अधिकारी ने बडा नाम कमाया । गुरु प्रसाद वल्लम ओर लौसेन 
बादल ने चरडी यात्रा और मनसार यात्रा में विशेष योग्यता 
प्रदशित की । 
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कृष्ण कमल गोस्वामी 

बगला का सबके बड़ा “यात्रा वाला? कृष्ण कमल गोस्वामी को 
माना जाता था। कृष्ण कमल का जन्म नदिया जिले में १८६१० 
ई० में हुआ था | कृष्ण कमल के पुरखा सदा शिव श्री चेतन्य महाग्रभ 
के मित्र थे और अपनी पबिन्नता के लिए प्रसिद्ध थे। संस्कृत मे 
इनकी प्रारम्मिक शिक्षा बृन्दाबन में हुईं । इनका सौन्दर्य देखकर एक 
सेठ ने इन्हे गोद लेना चाहा तो इनके पिता इनको लेकर नदिया 
भाग गए. | बारह बरस की उम्र में ही अपनी माँ को प्रसन्न करने के 
लिए कृष्ण कमल ने चैतन्य पर एक नाटिका लिखी | पचीस वषं की 
उम्र में १८३२७ ई० में इन्होंने अपना प्रसिद्ध यात्रा नाटक '्वप्न- 
विलास” लिखा । “स्वप्न विज्ञास? के गीत सारे पूर्वी बंगाल में प्रचलित 
हो गये | आ्राज भी बहाँ की महिलाओ के गले मे ये गीत बसे हुए है । 
स्वप्न विल्ास? पुस्तक की बीसो हजार प्रतियाँ बिक गयो। अपनी 
रचना की लोक प्रियता से कृष्ण कमल स्वय विस्मित हो गये | परन्तु 
कृष्ण कमल की सबसे सुन्दर यात्रा 'रायउन्मादिनी? को ही माना 
जाता है | इसके बाद भरत मिलन, निमाई सन्यास, गोष्ठ तथा 
अन्य ऐसी कृतियो के कारण ही इनकी ख्याति इतनी अधिक बढ़ 
गयी | (भरत मिलन? में रामायण का वह कथानक लिया गया हे 
जिसमे चित्रकूट में भरत राम से मिलते हैं और अयोध्या वापस 
लोथने के लिए उनसे प्रार्थना करते है। निमाई सन्यास मे चैतन्य 
महाप्रभ्नु के सन्‍्यास लेने की कथा है। अन्य कृतियों में कृष्ण से 
सम्बन्धित कथानक हैं । “राय उन्मादिनी? और 'स्वप्नविलास” में 
अत्यन्त करुण भाषा मे गोपिकाओं अथवा राधा का कृष्ण विरह वर्णन 
किया गया है। लेखक ने आदि से अन्त तक चैतन्य चरितामृत तथा 
चेतन्य महाग्रभ्ु के जीवन से सम्बन्धित अन्य घटनाओं का सहारा 
लिया है। कृष्ण कमल की राधा और खय॑ चैतन्य के चरित्र में 
अत्यधिक समता है | यह सही है कि कृष्ण वृन्दाबन वापिस नहीं 
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आए. परन्‍्तु प्रत्येक वैष्णब कवि ने राधा ओर कृष्ण का आध्यात्मिक 
मिलन किसी न किसी रुप में दिखलाया है। इसका ध्येय. केवल यह 
बताना है कि किसी साधना में आरम्भ में चाहे जितना कष्ट हो 
जितनी हानि हो, जो कुछ भी भोगना पड़े, अन्त मे उद्दश्य अवश्य 
पूर्ण होता है, साधना श्रवश्य फलवती होती है, आत्मा ओर परमात्मा 
का मिलन निश्चित रूप से होता है| यह अआशभ्यान्तरिक तादात्मय, यह 
मिलन भाव “सम्मिलन? कहा जाता था ' कृष्ण कमल का जीवन 
सच्चे वैष्णब का यश; मण्डित जीवन रहा। इनकी कृष्ण लोक यात्रा 
७८ वर्ष की उम्र में सन्‌ श्थूवू८ में हुईं। जीवन की अन्तिम बेला 
मे, इनका बड़ा बेटा, नित्य गोपाल गोस्वामी रोने लगा तो ऋृष्ण 
कमल ने कहा था, “रोशो मत बेटे, मैंने अपने को कभी इस परि- 
बार का मालिक नहीं सभकका | मैंने तुम सबको प्रभु की थाती सममो 
ओर इसी प्रकार तुम्हारी सेवा भी की। तम सब मेरी सन्तान हो 
मगर मैंने सदा अपने को पिता या प्रथ्च होने के दम्म से बचाने को 
कोशिश की | तुम इसी सिद्धान्त के आधार पर चलने की कोशिश 
करना | तुम सठेव प्रसन्न रहोगे |?” 

सत्रहबीं अठारहवीं शवाब्दी में ऐसी यात्रायें मिलती हैं जिनमें 
यहाँ वहाँ गद्य का भी प्रयोग हुआ है । राम वलल्‍्लभ के “दूती संवाद? 
और “विद्या सुन्दर गायन” जिसके लेखक का पता नहीं चल सका है 
में गद्याशों के अनेक उदाहरण मिलते हैं । कहीं-कहीं हिन्दी के गीत 
' भी इनमें जोड दिए गये हैं। पुरानी यात्राओ में अक्सर हास्य 
विनोद के भो अश देखने को मिलते हैं | अत्यन्त गम्भीर घटनाक्रम 
के बीच इस प्रकार के स्थल इसलिए जोड़ दिए. जाते थे कि दर्शकों 
को थोडा सा मन बदलने का मोका मिल जाय | इन स्थलो से बच्चो 
तथा अन्य कम उम्रवाले दर्शकों का मनोविनोद हो जाया करता था। 
ये स्थल 'सम? कहे जाते थे। साधारणतया यात्रायें भोर में चार बजे 
आरम्म होती थीं और प्रायः दोपहर तक चलती रहती थीं। इतने 


रँ 
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लम्बे अरसे तक दशकों तथा विशेषतया बच्चों को रोके रहना आसान 
न थां। इसलिए, इन विनोद पूर्ण स्थलो पर लोगो में ताज्ञगी आ जाती 
ओर वे कुछ आराम पा जाने के बाद, हंस बोल लेने के उपरान्त फिर 
ब्यान मग्न होकर आगे का अ्रभिनय देखने लगते | 

दाशरथी, रामनिधि गुत ओर ईश्वर गुत की रचनाओ के साथ 
इस परम्परा का अन्त होता है। दाशरथी राय का जन्म श्यू०४ ई० 
में हुआ था | इनका सम्बन्ध अज्ञय पातिनी नामक एक स्त्री से हो 
गया । इस महिला ने एक “कविवाला? दल सगठित किया था। 
इस दल के लिए दाशरथी कविताएँ लिखा करने थे | बाद में इनके 
स्व॒जनों ने जोर दिया तो इन्होने इस दल को छोड दिया और स्वयं 
*धपाचाली? नामक गीत मण्डली बनायी | इस मण्डली ने भो कृष्ण 
लीला को ही अपना आधार बनाया । दाशरथी के कथानको और 
पांचाली? के अभिनयो में कृधघडता चाहे जितनी हो, परन्तु इनमे 
प्रभावोत्पादकता बहुत अधिक होती थी। दाशरथी ने कुल पचास 
रचनाएँ कीं ओर लगभग ४०,००० पंक्तियाँ लिखीं | 

रामनिधि गुप्त का जन्म १७३८ ई० में हुआ था | इनको बंगला 
ओर फ़ारसी की शिक्षा दी गयी थी। यह थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी 
जानते थे । परन्तु पढ़ने से अ्रधिक संगीत की ओर इनका ध्यान रहता 
था | छुपरा में इनकी भेंट एक मुसलमान संगीताचाय॑ से हो गयी | 
रामनिधि ने इनसे सगीत की शिक्षा ली | बंगाल वापस आकर इन्होंने 
गीत लिखना आरम्भ किया। निधू बाबू ने राधाकृष्ण सम्बन्धी प्रेम 
काव्य को आधार नहीं बनाया | इन्होंने बिना किसी धामिक आधार 
के प्रम सगीत सुनाना शुरू किया। इनके गीतों को “टप्पा? कहा 
जाता है। इन गीतो में मानव के सहज प्रेम पर ही बल दियां गया 
है | आदश्शवाद का रग तो रहता ही है। निधू बाबू के टप्पो की 
ज्यादा क़द्र उच्च कुलो में हुईं । जन साधारण की तो भावना यही 
थी कि बिना धार्मिक आख्यानो का आधार लिये प्रेम गीत लिखे ही 
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नहीं जा सकते | इनके गीत प्रायः बहुत छोटे, चुस्त ओर श्नोजस्वी 
हुआ करते थे | शिष्टता उनकी भावाभिव्यक्ति का प्राण थी। चार 
हजार से अधिक गीत निधू बाबू ने लिखें। इनका देहांव ८७ वर्ष की 
उम्र मे सन्‌ १८२५ में हो गया । 

ईश्वर चन्द्र गुत का जन्म चौबीस परगना के कचन पाडा में सन्‌ 
१८११ में हुआ | बचपन से ही ये बड़े हिम्मती और सेलानी मिजाज 
के थे | इनका मन पढ़ने लिखने मे नही लगता था | सौतेली माँ का 
स्वागत इन्होंने ढेले से किया था। विवाह इनका कुरूप, त॒तलाने 
वाली कुलीन लडकी के साथ किया गया था | इसका फल यह हुश्रा 
कि इनका जीवन दुखी रहने लगा। फलतः इनके मन में घुणा और 
वितृष्णा ने घर कर लिया । इसका प्रभाव इनके साहित्य पर पडा | 
जीवन भर यह नारी जाति को कोसते रहे, उसके विरुद्ध विष उगलते 
रहे । सुन सुन कर इन्होने फ़ारसी शायरी का आनन्द लिया । ग्यारह 
वर्ष की उम्र में ही यह ऐसे गीत लिखने लगे जिन्हें संगीतज्ञो ने अपना 
लिया । धीरे-धीरे ईश्वरचन्द्र का सम्बन्ध जोडासांकों के टैगोर परि- 
वार से हो गया। इनका साथ बाबू जोगेन्द्र मोहन ेगोर से हो गया | 
इन्होंने यही अपनी शिक्षा पूरी की ओर “'सवाद प्रभाकर? ( श्य३० 
ई० ) के कालमो मे लिखने भी लगे | इस पत्रिका में बकिमचन्द्र 
ओर दीनबन्धु मित्र अपनी किशोरावस्था में लेख लिखा करते थे । 
जोगेन्द्र बाचू का देहान्त श्यद१२ ई० में हों गया। फलतः ईश्वरचन्द्र 
ने पत्रिका बन्द कर दो। १८३६ में यह पत्रिका फिर प्रकाशित हुई ॥ 
१८३६ ई० में यह पत्रिका देनिक हो गयी | प्रभाकर? के साथ ही 'सवाद 
र्ावली? का भी प्रकाशन इन्होंने १८४६ में आरम्म किया। इन्होने 
भागवत का अनुवाद बंगला पद्म में किया ओर “प्रबोध चन्द्रोदय” 
नाटक का अनुवाद बंगला में “बोधेन्दु विकास” के नाम से 
किया | कहा जाता हैर्थक इन्होने ५०,००० से अधिक दोहे लिखे। 
इनका देहांत फरवरी श्र ई० में हो गया। ईश्वरचन्द्र मूलतः 
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कवि ये | साथ में यात्रा और पत्रकारिता का भी शोक इन्हें था । 
इनके ऊपर भारत चन्द्र का प्रभाव स्पष्ट है। आगे चलकर हेमचन्द्र 
ने इनकी रचनाओं को अपनी प्रेरणा का खोत बनाया | 

यात्रा नाटकों का प्रभाव देशी भाषाओं के नाटकों पर काफ़ी 
पडा है | हमारे जन नाठकों की परम्परा अबाध रही है। उनमें वाह्म 
रूप परिवर्तन चाहे जितना हुआ हो, परन्तु उनकी आत्मा सदैव ज्यो 
की त्यो बनी रही। यात्रा मण्डलियों ने सदेव अपने को समय और 
परिस्थिति के अनुसार ढाला, यथा आवश्यकता बाजो, संगीत, कथा 
विषय तथा टेकनीक में भी परिवतेन ओर समझौता किया । विद्या 
सुन्दर नाटक मण्डली का प्राचीन राधा कृष्ण की प्रेम लीला का 
आधार छोडकर सांसारिक प्रेम से प्रेरणा ग्रहण करके नावक खेलना 
महत्वपूर्ण बात थी | बंगला नाटक के आचाय श्री गिरीशचन्द्र घोष 
ने यात्रा नाठकों से प्रेरणा ग्रहण की ओर यात्रा मण्डली की सहायता 
से नाटकों का सुजन किया, अमिनय किया | इनके (दक्ष यज्ञ” त्रुव 
चरित्र? और “नल दमयन्ती? नाटक आधद्योपान्त पद्मात्मक हैं | 'हीराफल”? 
ओर “परसिया प्रसून”ः गीति नाट्य हैं। इन सब नाठको पर यात्रा 
नाटक का प्रभाव स्पष्ट है| विद्या सुन्दर का कैसा प्रभाव भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र पर पड़ा यह हम भली मॉँति जानते हैं | गीत गोविन्द की 
रचना जयदेव ने यात्रा नावको की शैली पर की । गीत गोविन्द का 
अभाव सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के नाख्य साहित्य पर पडा | चैतन्य महाप्रभु 
के कारण नास्य साहित्य को नयी प्रेरणा और शक्ति मिली । इसी 
समय यात्रा नाठको में कृष्ण चरित्र को प्रमुखतम स्थान मिला | 

डाक्टर दशरथ ओमका लिखते है, “उन्नोसवी शताब्दी में यात्रा 
नाठको पर रंगमच के नाटको का विशेष प्रभाव पडा | कई नाव्यकारो 
ने साहित्यिक ओर यात्रा दोनो प्रकार के नाठको का निर्माण किया। 
रामनारायण की 'रल्लावली', काली प्रसन्न सिह का 'सावित्नी- 
सत्यवान? ओर मधुसूदन की पद्मावती? का अभिनय नाटक की शैली 
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पर गीति नाय्य के रूप भें होता रहा। 'रल्ावली? का अभिनय तो 
राजाबाबु के निवास स्थान पर बडी ही सफलता के साथ हुआ था | 

“पद्मावती” नावक की प्रशसा उस समय सबसे अधिक हुई | 
“नल दमयन्ती? की रचना बाबू कालीदास सान्याल ने यात्रा नाठको 
की शैली पर की | ये दोनो नाथ्क उत्तरी भारत के जन नाटकों में 
भली-मॉति परिचित है। हिन्दी भाषा-भाषी जनता में भी स्वांग नाठको 
के रूप में इनका अत्यधिक प्रचार है। इससे प्रमाणित होता है कि 
जन नाठकों की धारा उत्तर भारत के सुदूर भागो तक एक ही भावना 
को लिए प्रवाहित होती चली आ रहा है |” 

यात्रा अथवा जात्रा नाठकों का यह क्रमबद्ध इतिहास तथा 
उसका अध्ययन मैंने उपयक्त पक्तियो में श्री धीरेन्द्र चन्द्र सेन की 
प्रसिद्ध पुस्तक “हिस्टरी आफ़ दी बंगाली लेग्वेज एन्ड' लिटरेचर” के 
आधार पर प्रस्तुत किया है| जाता नाठको का प्रभाव हमारे श्राधुनिक 
नास्य साहित्य तथा रंगरंच पर बहुत अधिक पड़ा है। बगाल और 
उत्तर प्रदेश में इन यात्रा नाटकों ने विषय और टेकनीक दोनो दृष्टिया 
से नाव्य साहित्य के विकास को प्रभावित किया है | इनके माध्यम 
से कृष्ण प्रेम ओर विरह के जो खोत बहे है वे सदेव हमारे मन को 
द्रवित करते रहे हैं। इनकी प्रभावोत्यादकता, इनकी लोकप्रियता 
ओर इनकी मनोरंजन-क्षमता कभी घटी नहीं | 
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डाक्टर बेरेडील कीथ सस्कृत नाथ्य साहित्य के साथ लोक नाय्य 
की चर्चा करते हुए कहते हैं, “सस्कृत साहित्य में जो नाठक प्राप्त 
हैं उनकी भाषा साधारण जनता की भाषा से बहुत भिन्न थी। 
उस भाषा को पूरी तरह समझ पाना जन साधारण के लिए कठिन 
था। शिष्ट वर्ग ही, जो संस्कृत भाषा को लिख, पढ़ ओर समर. 
सकता था, इन नाटकों का पूरा रसास्वादन कर सकता था | इसी 
अल्प संखयक पठित समाज के लिए ही साहित्यिक नाटकों की रचना 
होती थी | फलत; संस्क्ृत के नाटक केवल वर्ग विशेष की कलामिरुचि 
आर मनोरंजन के साधन रहे है। सामान्य जन समाज से उनका कोई 
सम्बन्ध न था ।? 

डाक्टर कीथ के इस कथन में निश्चित रूप से किसी हद तक 
अतिशयोक्ति है | परन्तु उनकी इस मान्यता को सवंधा निराधार नही 
कहा जा सकता। सम्मवतः शिष्ट वर्ग और जन साधारण में, जहाँ 
तक कलाभिरुचि और ससस्‍्कारो का सम्बन्ध है, उस समय उतनी 
चौडी खाई न थी जितनी कि आधुनिक समय में है। यह तो मानतर 
सभ्यता के विकास क्रम तथा सामन्‍्ती समाज व्यवस्था के माने हुए 
विद्वानों का मत है। फिर भी ये दो वग थे और दोनो मे अन्तर भी 
था | इसलिए यह स्वीकार कर लेने मे कोई हज नहीं कि जिस प्रकार 
शिष्ट ओर पठित समाज ने अपने मनोरंजन तथा ज्ञान वर्द्धन आदि 
के लिए इन नागको को प्रश्रय दिया उसी प्रकार जन समाज के पास 
भी अपने मनोविनोद, मनोरंजन तथा ज्ञान प्रसार के लिए साधन 
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रहे होगे | यद्यपि 'भरत नाख्य शाखत्र' के अनुसार ना्को के जन्म को 
देवलोक से सम्बन्धित करके यह कह देने की कोशिश की गयी है कि 
जन जीवन के सास्कृतिक विकास के फलस्वरूप इन नाटकों का उदय 
नहीं हुआ, फिर भी अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनके आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि जन साधारण में “नाव्य शास्त्र! को 
रचना के पहिले ही अनेक नाय्य परम्पराएँ थी जिन्हे भरत ने नियमो 
के अन्दर बांधा, सजाया, सेंवारा ओर उनका निश्चित रूप स्थिर 
किया | “भरत नाख्य शासक्र” के पहिले ही नाख्य परम्पराओ के होने 
में किसे सन्देह होगा १ 

साहित्यिक अथवा शिष्ट नाथको का लिखित रूप होने से वे अब 
ग्राप्त हो चुके है। भास के नाटकों का पता भी चल गया है ओर 
संस्कृत नाथ्य. साहित्य के आदिकाल को भी प्रायः स्थिर कर लिया 
गया है। परन्तु जन नाख्य' साहित्य के सम्बन्ध में यह नहीं हो सका 
है, शायद हो भी नहीं सकता । इस सम्बन्ध में तो इधर उधर से 
सग्रह्त प्रमाणों पर ही निभर करना पड़ेगा | फिर भी अ्पठित या 
जनसाधारण में सहज प्रेरणा के कारण विकसित नात्य रूपो की 
स्थिति में सहसा अविश्वास करने का कोई कारण दिखायी नहीं 
देता | साथ ही यह भो सबको स्वीकार होना चाहिए. कि जन नाटक 
शिष्ट नाटकों से ओर शिष्ट नाटक जन नाठको से प्रभावित होते रहे 
है, उसी प्रकार जैसे सदैव, सब काल में, शिष्ट वर्ग जन वर्ग से 
प्रभावित होता रहा है ओर जन वर्ग शिष्ट वर्ग से।| जिस समय 
संस्कृत नाठकों की रचना हुईं उस समय मानव सभ्यता अपने विकास 
के उस सोपान पर पहुँच चुकी थी जिसे हम सामन्तवादी सभ्यता 
कहते हैं। इस सभ्यता के अध्ययन के फलस्वरूप सबब सम्मति से 
विद्वानों ने माना है कि और चाहे जो कुछ कहा जाय, यह नही कहा 
जा सकता कि इस सभ्यता में जन साधारण और शिष्ट वर्ग में 
उतना गहरा अंतर था जितना पजीवबादी सभ्यता के अन्तर्गत आ 
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गया है। इसलिए दोनो वगों में सहज आदान प्रदान सदेव होता 
रहा है | स्वयं संस्कृत के नाटक इसके प्रमाण हैं । 

जैसा कि सारे संसार में हुआ, हमारे देश में भी जन नाठको 
ओर शिष्ट नाठको में ऐसा सम्बन्ध सदैव रहा और दोनो सदैव एक 
दूसरे से प्रभावित होते रहे | अंग्रेजी नाटको का उद्भव और विकास 
इसी रूप में हुआ। प्रादेशिक भाषाओं मे लिखे नाठकों के साथ भी 
यही हुआ । जन नाटकों का विनोदी कलाकार संस्कृत नाठको में 
विदूषक्‌ बनकर आ गया | खुले र॑ंगमच के साथ ही, उसके स्थान पर 
सुरक्षित प्रेज्ञाण्हो के निर्माण की कहानी भी हमारी इस बात की पुष्टि 
करती है। साहित्यिक नावक केवल पढ़ने के लिए; नहीं खेलने के 
लिए भी लिखे गए थे और उनका अभिनय विधान भी था। नाठको 
के देखने वालो का भी चर्चा हमे यथा स्थान मिलता है। प्रेज्ञागहो 
के भीतर बैठने के लिए. जो व्यवस्था की गयी थी वह भी इस ओर 
सकेत करती है। ये प्रज्ञाणह खर्चीले होते थे | इनका निर्माण सर्व॑ 
साधारण के बूते की बात न थी। सब साधारण के नाठक तो खुले 
मैदानो में, आम्र कुंजों मे अथवा इसो प्रकार के अन्य स्थानों में खेले 
जाते थे। प्रेज्ञागहों मे यद्यपि सबसे पिछली पंक्ति में “ग्रार्थको? के 
चैठने की व्यवस्था थी, परन्तु वे जन साधारण के लिए नहीं होते थे । 
राज समाज, ब्राह्मणो, क्षत्रियो आदि के लिए ही विशेष व्यवस्था रहा 
करती थी। जन साधारण अपने नाठको में ही प्रायः शामिल हुआ 
करते थे | उनमे से केवल थोड़े से ही लोग प्रेज्ञागहो में जा पाते थे | 
इसलिए केवल भाषा के कारण ही नही, अन्य अनेक बाते थीं जिनके 
कारण प्र ज्ञागहो में खेले जाने वाले नाटकों तक जन साधारण की 
पहुँच नही हो पाती थी। फलतः उन्हें अपने मनोरजन के साधनों 
अपने दझत्यों ओर अभिनयो और नाठको की ही शरण लेनी 
पडती थी | 

प्रादेशिक भाषाओ में लिखे नास्य साहित्य के बहुत पहिले से ही 

श्३े 
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जन नाठकों और लोक रंगर्मंच की परम्परा रही है। बंगला में 
जात्राओ की महत्वपूर्ण परम्परा रही है। भोजपुरी में विदेसिया की 
परम्परा रही है |'अ्रवधी, ब्रज, पूर्वी हिन्दी तथा खड़ी बोली के क्षेत्रों 
में रास, नकल, नौटंकी, स्वांग, भांडः आदि की परम्परा रही है। 
राजस्थानी मे रास, भरूमर, ढोलामारु आदि, गुजराती में भवाई, 
मराठी मे लडिते ओर तमाशा, तेलगु में मगवत मेल, बुर्रा कथा, हरि 
कथा, विधि नावकम्‌ आदि की परम्परा भी थी। इन समस्त नाटकों 
में संगीत का प्राधान्य था। संगीत और दृत्यो से इन नाठको की 
रोचकता और प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती थी | शिष्ट नाठकों की तरह 
इनमे विशिष्ट रंगमच, आकर्षक ओर खर्चीले वेष भूषा आदि पर 
विशेष ध्यान देना सम्मव न था। परन्तु इन सब बातो की कमी गीतो' 
और वृत्यो तथा पद्ममय भाषण शैली से पूरी कर ली जाती थी। हमे 
इन परम्पराओ का अध्ययन कुछ विवरण के साथ करना होगा | 
स्वांग नाटक 

ध्वाग भरना? या “नाटक करना! हमारी बोली का एक वाक्य 
है | यह वाक्य इतना प्रचलित इसलिए है कि हमारे समाज मे 'स्वांग 
भरने? और “नाटक करने? की प्रक्रिया बहुत व्यापक रही है। इन 
“स्वांगो? की परम्परा बहुत पुरानी है। सिद्धो के साहित्य में, विशेष- 
तया सिद्ध कशहपा की निम्नाकित पंक्ति में स्वाँग का चर्चा आया है--- 

“बालो डोबि, तोए सम करिबय साग, निधिण कणह कपाली 
जोइ लाग |” सिद्ध कशहपा ने डोमिनी के साथ स्वांग करने 
का चर्चा यहाँ किया है। कबीर की पक्ति है : 

कथा होय तंह ख्रोता सोबे, वक्ता मूंड पचाया रे। 
होय जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे | 

कबीर को शिकायत थी कि लोग कथा वार्ता में तो सो जाते हैं 
मगर जहां कही 'स्वांग तमाशा” होता है वहाँ उनको ज़रा भी नींद 
नहीं आती। 
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मलिक मुहम्मद जायसी ने कहा है-- 
पातुरि एक हुति जोगि सवांगी | 
साह अ्रखोर हुत ओरोहि मांगी ।। 

स्वांग का चर्चा जायसी न किया और बताया कि औरतें भी 
सस्‍्वाग में भाग लिया करती थी | संत साहित्य में स्वाँग शब्द का प्रयोग 
श्रनेक बार हुआ है। अन्य साहित्य में भी स्वांग, रूपक आदि शब्दों 
का प्रयोग मिलता है | सन्नहवीं शताब्दि मे बरकत उल्लाह ने प्रेम 
प्रकाश” ग्रन्थ रचा । इस ग्रन्थ में रूप भरने का प्रयोग आया है | रूप 
भरना, स्वांग भरना, नकल करना, नकल बनाना, स्वांग बनाना, ये 
सार शब्द पर्यायवाची माने जाते हैं | बहुरूपयो के बारे में कौन नही 
जानता ! थोड़े ही समय पहिले तक बहुरूपियो का प्रचार बहुत अधिक 
था | बहुरूपिया उनको कहते हैं जो बहुत प्रकार के रूप बनाया करते 
थे ओर अक्सर लोगो को धांखे में डाल दिया करते थे | स्वांग करना, 
नक़ल करना या नाना प्रकार के रूप बनाना इन विशिष्ट प्रकार के 
कलाकारो का काम था । ये अत्यधिक लोक प्रिय होते थे ओर स्वाग 
भरना ही इनकी जीविका का सुख्य साधन था। स्वाग को नाठकीय 
ढंग से अभिनय करने के अ्रर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता था। राजा 
लक्ष्मण सिंह ने अपने अमिज्ञान शाकुन्तल! के अनुवाद की भूमिका 
में लिखा है, “मेरे पहले अनुवाद मे एक विशेष न्यूनता यह रह गयी 
थी कि मूल के श्लोकों का आशय हिन्दी के छुन्हों मे नहीं, किन्तु 
साधारण वार्ता में दिया गया था,.....इस न्‍्यूनता के कारण न तो 
अनुवाद के पढ़ने वालों को कविता का पूरा स्वाद मिलता था, न' 

ग्रन्थ इस योग्य था कि कि स्वाग रचकर नाठक दिखलाया जाय [? 

स्वाग भरने वालो या नकल करने वालो का एक वर्णन हमें 
सम्राट औरंगजेब के समकालीन कबि मौलाना प्रानीमतः की सब 
'नौरंगे इश्क? में मिलता है। इस मसनवी की रचना सन्‌ १६८५ ३० में 
हुईं | मौलाना ने इन स्वांग भरने वालो को “भगत बाज़? कहा है | 
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उदूँ नाव्य साहित्य के विकास का अध्ययन करते समय भगत बाज! शब्द 
का चर्चा बार बार आता है। भगत शब्द का प्रयोग बने हुए, ढोग 
किए, रूप बनाए हुए व्यक्ति के अर्थ में भी होता आया है। इसलिए. 
“मगत बाज? भभेखिया या रूप बदलने वालो, रूप बनाने वालों को 
ही समझा जा सकता है। “ग़नीमत? ने इन नकक्‍कालो को सम्मवतः 
इसी लिए, ८भगत बाज? कहा । निस्सन्देह यह शब्द उनसे पहिले से ही 
प्रचलित था | “बगुला भगत” के तरह के शब्दों का प्रयोग तो कबीर 
ओर अन्य संतो के साहित्य में भी मिल जाते है ।,ग़नीमत” के वर्णन 
से पता चलता है कि जनता का अत्यन्त प्रिय मनोरजन तथा आमोद 
प्रमोद का यह साधन उनके बहुत पहिले से ही प्रचलित था। इन 
भगत बाजों? की मडलियाँ हुआ करती थी | ये मंडलियां उत्तरा- 
खण्ड के इस छोर से उस छोर तक घूमा करती थी । ये मडलियां किस 
भाषा का प्रयोग करती थी ? इस सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित बात 
नहीं कही जा सकती। परन्तु अवश्य ही ये उस समय मे प्रचलित 
घुमक्कड़ी सधुक्कड़ी बोली का प्रयोग करती रही होगी। हो सकता 
है कि किसी नवाब आदि के सामने इन्होने कभी फ़ारसी के वाक्‍्यों 
का प्रयोग किया हो, मगर इनकी भाषा में देशी बोलियो का अधिक- 
तर प्रयोग रहा होगा। यदि भगतबाजो का लिखित साहित्य प्राप्त होता 
तो हमे उस समय की भाषा के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त 
हो जाती । 

मौलाना ग़नीमत? ने अपनी पुस्तक 'नैरगे इश्कः मे इनका 
जो वर्णन किया है उसका एक अश हम नीचे दे रहे है। इस वन 
से इन भगत बाजो? और स्वाग भरने वालो के सम्बन्ध में पर्याप्त 
जानकारी हो ज्ञाती | 
वर्णन इस प्रकार है-- 

बशहरे मशब रसीदा तुरफ़ जाम आ। 
शरर परवाना हा बर गरदे शाम आ ॥ 


5 


लोक नाट्य ओर स्वांग १६७ 


मुक़त्ला पेशए बा तज़ों अन्दाज़। 

मुशाविद सीरतां बा नर्मो साज़् | 

ब इलमे रक्‍्स ओ तकलीद श्रोस्तादां । 

मुराद खातिर इशरत न ज्ञादा। 

हम : खुश बहे जगां नग्मा परदाज्ञ , 

बहरफ़ इस्तलहे मा भगत बाज़! | 

बफ़नने ख़विश्वन उस्ताद हर यक। 

गहे मर्दों गहे ज्ञन गहे तिफ़्लक | 

गहे सन्‍नासियाने यूं परीशां। 

गहे. इस्लामियाने अहले दंसां । 

गहे दर गुरबतो गाहे वरशंगी । 

गहे कश्मीरी वो गाहे. फिरंगी। 

गहे हिन्दू ज़्नान ख़तना हमदोश । 

मुसलमा ज्ाद हा रा ग़ारते होश। 

गहे दहकां ज़न वगहे पीर दहकां । 

गहे गित्र  पृत्तरेश ना सुसलमां | 

क़ब्ल वाशना गहे अमरो ख़रीदार | 

गुलामी गहे तू तूती चरब मुफ़्तार | 

गहे रंगे ज़ने नो जाहद बर ओ। 

बदस्ते दाया गरियां ज़ायदे मो। 

रहे दीवाना बग़हे परी बूद। 

कलामशरा शुनीदन वावरी बूद । 

गरजु कोसी निःत्वाही जलया साज्िन्द | 

ब हर रंगे कि ख्वयाही इश्वा वाज़िन्द | 
“ग्राज शहर मे अजब किस्म के लोग आये हैं जो एक नाजो- 
अन्दाज़ ( विशेष ढंग से ) के साथ नकले करते हैं और नग्मो साज 
( सगीत ) के साथ शोबदे (आश्चय जनक खेल ) दिखाते है | नाच 
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और नकल में ये उस्ताद हैं। इनकी अरबाज भी मीठी है । हमारी 
भाषा में इन्हे 'भमगतबाज? कहते है | कमी मर्द, कभी औरत ओर 
कभी बच्चे की नकल करते है | कभी परेशानहाल सन्यासी बन जाते 
है. कभी मुसलमान, कभी कश्मीरी का भेस बना लेते हैं ओर कभी 
फिरंगी (अंग्रेज) बन जाते है, कभी दहकानी (फूहड) औरत और मर्द 
की नकल करते हैं, कभी दाढी मुडाकर गित्र की सूरत मे नजर आते हैं, 
कभी मुशलो की शकल बना लेते है, कभी गुलाम बन जाते हैं, कभी 
जच्चा बन जाते है जिसका बच्चा दाया की गोद में रोता होता है, 
कमी देव बन जाते है, कमी परो | गरजु हर कौम का जलवा दिखाते 
है और हर तरह के रश्वा जमाने से काम लेते है ।” 

मसनवी का यह अंश मैंने श्री सोमनाथ गुप्तकृत हिंन्दी नाव्य 
साहित्य का इतिहास? से उद्धृत किया है | इस वर्णन से यह स्पष्ट 
है कि ओरंगजेब के जमाने में नकलो या स्वांगो की लोकप्रिय परपरा 
थी और यह कला काफी उन्नति भी कर चुकी थी। इन स्वांगे। से 
सबका मनोरंजन होता था ।स्वांग भरने वाले ये कलाकार इस स्थान 
उस स्थान पर घूमा करते थे वे | जनता का मनोरंजन करके अपना 
पेट पालते ये | काश्मीरियों तथा अग्रेजो की नकल करना यह प्रमाणित 
करता है कि उनकी पहुँच दूर देशों तक समाज के प्रत्येक स्तर के 
लोगो तक थी; उनके रहन-सहन वल्ञाभरण स्वभाव आदि से ये 
भली भाति परिचित थे | इस वर्णन के पढ़ने से ऐसा लगता है कि 
समाज में इनका महत्व किसी न किसी रूप में स्वीकार किया जाता 
था | यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि औरंगजेब के बहुत 
पहिले से ही ये कल्लाकार लोक ग्रिय रहे होगे। 

जैसा कि हमने कहा स्वांग का लिखित साहित्य प्रास नहीं है । 
उसकी परम्परा मौखिक रही है | बाद में उन्नीसवी सद्वी के आरम्भ में 
स्वागों की लेख बद्ध परम्परा का परिचय मिला । डाक्टर दशरथ ओका 
ने इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक 'हिन्दी नाठक? के पृष्ठ ४० पर लिखा 
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है, “पंडित राम गरीब चौबे स्वाग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखते हैं 
कि अम्बराम नामक एक गुजराती ब्राह्मण सहारनपुर में निवास करते 
थे। सब प्रथम आधुनिक शैली मे उन्होने स्थांग के गानो की रचना 
की ओर सन्‌ १८१६ के आस पास इनका श्रमिनय हुआ | 

“उपलब्ध स्वांग साहित्य हाथरस और रोहतक की दो शैलियों में 
लिखे जाने के कारण दो रूपो में मिलता है| देहात में यह वार्ता 
श्रति प्रचलित है कि उन्‍नीसबीं शताब्दी के अन्त मे दीपचद नामक 
स्‍्वांगी प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसमें काव्य प्रतिमा के साथ साथ अमिनय 
कला सम्बन्धी गुण भी थे। उसने अश्लील और श्रगारी स्वागो का 
त्रहिष्कार करके वीररसपूर्ण स्वागो की रचना की और जनता में 
वीरता के प्रति उत्साह पैदा किया | उसकी शिष्य परम्परा रोहतक 
में अरमी तक चली आ रही है। (उदाहरण-दीपचंद के शिष्य हरदेवा, 
दरदेवा का शिष्य वाजेनाई, बाजेनई का शिष्य झूम्मन, रूम्मन का 
शिष्य मागेराम आदि) | उसके नाटक पौराणिक, राजनैतिक तथा 
सामाजिक होते हैं | हास्य रस का स्वाद स्थान स्थान पर मिल 
जाता है |” 

आरम्भ में स्वांग मे पद्म ही होते थे। उन्हे गीति नाख्य के वर्म 
में माना जा सकता है। पर धीरे-धीरे पद्य का प्रयोग कम होने लगा 
लगा और स्वागो में गद्याशों की बहुलता होने लगी | वर्तमान समय 
में अनेक ऐसे स्वांग मिल जाएगे जिनमें केवल गद्य का ही प्रयोग हुआ 
है। बदली हुईं जन रुचि और साहित्यिक नाटकों के प्रभाव का यह 
प्रमाण है। परन्तु जो स्वांग पुरानी परम्परा के हैं और जन श्रुति के 
आधार पर ही चलते आए हैं उनमें पद्मोश की ही बहुलता 
होगी | 

स्वांगो के सम्बन्ध में एक बात और कहनी है |अ्रक्सर हम देखते 
है कि हमारे आलोचक स्वौगो तथा इस प्रकार के अन्य लोक नाय्यो के 
रूपो के प्रति हीन भाव रखते है | यह उचित नहीं | हम जिन स्वागो 
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से परिचित हैं उनका रूप विकृत है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि आरम्भ से ही वे ऐसे ही रहे हैं ग्रथतवा उनसे हमारी विकृत 
आकाज्षञाओ की ही पूर्ति होती रही है। हम आज जिन कलारूपो को 
हेय समझकर तिस्क्ृत करते है, सम्भव है अपने योवन काल में उनका 
रूप वैसा न रहा हो और उनमें जीवन को अधिक आकर्षक, सुन्दर 
ओर मगलमय बनाने की कमोबेश' ज्ञमता रही हो | मेरा आग्रह यह 
है कि इन स्वांगो के सम्बन्ध मे अधिक विस्तार ओर गहराई से खोज 
बीम होनी चाहिए। इस अनुसंघान के बाद ही हम किसी सही 
नतीजे पर पहुँच सकते हैं ओर इन स्वांगो का सही मूल्यांकन कर 
सकते हैं । 

अनुक्ृति अथवा नक़॒ल उतारना साधारण कला नही है। अभिनय, 
संगीत, चित्रकला, मूतिकला आदि में जितनी कल्पनाशोलता, 
तपस्या, साधना और कौशल की आवश्यकता होती है उतनी ही 
नक़ल करने, स्वांग करने या रूप भरने में होती है। ये सारी कलाये 
जिस स्तर अथवा दशा में होती हैँ उसी दशा में समाज की संस्कृति 
ओर सभ्यता भी होती है। स्वाग करने या स्वाग भरने की कला का 
अब प्रायः लोप सा हो गया है, परन्तु जिस प्रकार अन्य लुप्त होती 
लोक कलाओ को पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा उसी प्रकार 
स्वांग को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास होना चाहिये । 


दसवाँ अध्याय 
इन्द्र सभा ओर रहस 


हिन्दी नाव्य साहित्य तथा रंगमंच पर “इन्द्र सभा! का गहरा 
प्रभाव है, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। “इन्दर सभा? के 
लेखक सैयद आशा इसन 'अ्रमानत? ( सन्‌*१८१६-१ ८५८ ३० )थे। 
“इन्द्र सभा? का रचना काल १८४३ ई० है। श्री सोमनाथ शुप्त का 
कथन है कि अमानत”? नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी कवि 
थे। वह प्रसिद्ध उदू कवि “नासिख! के शिष्य थे। उन्होने नवाब 
वाजिद अली शाह के आदेश पर ही इन्द्र सभा? नामक गीति, 
नाव्य ( आपेरा ) की रचना की और इसके अभिनय के लिए, क्रैसर 
बाग में एक रगमच तैयार किया गया | स्वय वाजिद अली शाह ने 
इसमे राजा इन्द्र की भूमिका अदा की | 

श्री सोमनाथ गुप्त ने उपर्यक्त बातें श्रीराम बाबू सक्सेना के “उदू 
साहित्य के इतिहास? के आधार पर लिखी है | मगर सक्सेना जी के 
इतिहास का अधिकांश अब पुराना पड गया है। उनकी अनेक 
खोजे ग़लत साबित हो चुकी हैं । “इन्दर सभा! के सम्बन्ध में ऊपर 
जो बाते कही गयी हैं वे सबकी सब असत्य और कपोल कल्पित 
साबित हो चुकी हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के उदू विभाग के 
प्राध्यापक श्री मसीह-उज्जमा अपनी पुस्तक 'ता|बीर, तशरीह, तनक्रीद,? 
में 5४ १३४-१२५ पर लिखते है, “लखनऊ के सुल्ताने आलम वाजिद 
अली शाह को 'फ़नून लतीफ़ा? से बडी दिलचस्पी थी | इस हुक्मरां 
की अदबी, इल्मी ओर तहज़ीबी सरणर्मियो पर एक मुस्तक्तिल तस- 
नीफ़ की ज़रूरत है| इसने एक “रहस खाना? तामीर कराया और 
दजनो औरतें ओर मर्द ऐसे मुलाज्ञिम रखे जो रक़्त्स ( दृत्य ) और 
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मौसीक्नी ( सगीत कला ) में माहिर थे और अदाकारी की अच्छी 
सलाहियत रखते थे । (रहस” की तरतीब और तंजीम तहरीर से 
लेकर हिदायत, मौसीकी ओर मुनाजिर के इन्तजाम तक, जिसे स्टेज 
सेटिंग कह सकते है, वह खुद करते थे | बादशाह ने खुद कभी इन 
रहसो में अदाकार की हैसियत से हिस्सा नहीं लिया ओर यह मुहम्मद 
उमर और नूर इलाही साहबान की नावाकफ़ियत है कि इन्होने नाटक 
सागर? में वाजिंद अली शाह से अजीब अ्रजीब रवायतें मनसूब 
की हे [?? 


मसीह साहब आगे कहते हैं, “लखनऊ और लखनऊ से बाहर 
'रहस? की बडी शोहरत थी। लेकिन शाही रहस में लोगो की पहुँच 
कहा १ इन्हीं च्चों से मुतअस्सिर होकर “अमानत? लखनवी ने 
अपने तौर पर एक ड्रामा लिखा जो वेशतर नजम (अधिकांश पद्म) 
में है। इस ड्रामा का नास “इन्दर सभा? है। इन्दर सभा? के 
मुतल्लिक यह कहना कि इसे अमानत” ने वाजिद अली शाह की 
फ़रमाइश से लिखा था या किसी फ्रांसीसी आपेरा का बयान सुनकर 
बादशाह की फरमाइश' पूरी की थी सरासर ग़लत है। “अमानत' 
को बादशाह के दरबार से कभी कोई ताल्त॒क नहीं था | अ्रगर “इन्द्र 
सभा! को बादशाह के इशुूपरे से लिखा गया होता तो इसका तज- 
किरा उस दिबाचे में अमानत” जरूर करते जो इसके इब्तदाई 
एडीशन में मौजूद है। “इन्दर सभा? जब लखनऊ में खेली गयी 
तो उसमें परियो का पा: भी लडको ने किया था। इसको देखकर 
'लोगो ने इतना पसन्द किया किशायक्ीन के हुजूम लग गए। दिन पर 
दिन गुजरे लेकिन लोगों को सेरी नही हुई और मोहल्ले मोहल्ले इसको 
खेला जाता रह | गली गली इसके चर्च हुए और यह शहर ओर 
देहातो में ऐसी मकब्ुल हुईं कि कम चीजों को ऐसी हर दिल अजीज्ञीं 
नसीब होती है। ड्रामे का नाम ही आम तौर से “इन्दर सभा? हो 
जया । “अ्रमानतः की इस कामयाबी से मुतस्सिर होकर ओर 


इन्द्र समा ओर रहस २०३ 


लोगो ने भी इन्दर सभाएँ लिखीं जिनमें मदारीलाल की “इन्द्र 
सभा?, “जश्ने परिस्तानः, “बज्मे सुलेमान”, परियो की हवाई सज- 
लिस? ज्यादा मशहूर हुईं | बहुत सी नाठक कम्पनियाँ कायम हो 
गयी जो अपने-अपने तौर पर “इन्दर सभाएँ? खेलने और मुल्क में 
दौरे करने लगी | 'इन्दर सभा? के बिला मुबालिशा सेकडों एडिशन 
शाया हुए | नागरी और गुजराती हृरुफ मे भी इसके मुतद्द एडि- 
शन निकले | इसके अलावा हिन्दुस्तान और योरप की दूसरी जबानों 
मे भी इसके तरजुमे शाथा हुए | ब्लूम हाट ने फेहरिस्त कुतुब में ऐसे 
पचास एडिशनों का जिक्र किया है जो सिर्फ उन्‍नीसवी सदी में 
हिन्दुस्तान, जमनी, और फ्रास में शाया हुए है। 
४इन्दर सभा? की मकबूलियत रफता रफता सारे मुल्क में फेल 
गयी | शहर शहर टोलियाँ दोरा करने ओर लोगो से खिराज तहसीन 
हासिल करने लगी | यह देखकर बाज पारसियो को इसमे तिजारत के 
अच्छे इमकानात नजर आए | चुनांचे उन्होंने बम्बई, देहली ओर 
कलकत्ते में वाक़ायदा ड्रामा कम्पनिया खोल ली। इस किस्म की 
सबसे पहिली कम्पनी “ओओोरीजनल थियेट्रिकल कम्पनी? थी जिसके 
मालिक पिस्टन जी फराम जी थ]) इसके अलावा बालीवाल की 
“विक्टोरिया नाटक कम्पनी?, गा की जी की 'अलफ्र डः थियेट्रिकल 
कम्पनी? और दूसरी कम्पनिया थी |” 
श्री मसीहउज्जमां के इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि (इन्दर सभा? 
के लेखक अमानत? ने यह नाटक लखनऊ के बादशाह वाजिदश्नली 
शाह के कहने पर नही बल्कि स्वेच्छा पूवंक लिखा। यह नाटक वाजिद- 
अली शाह की देख रेख मे नही खेला गया । इसमें स्वयं उन्होने कभी 
भीअभिनय नहीं किया | इसकी प्रसिद्धि इसकी सरल भाषा और इसकी 
रोमान्टिक विशेषताओ के कारण हुई | इस सम्बन्ध में थोडा और 
अधिक विवरण में जाने की आवश्यकता है क्योकि इस “इन्दर सभा? 
का विकास पारसी रंगमंच में हुआ और उसका गम्मीर प्रभाव हिन्दी 


रै 
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'नाख्य परम्परा तथा हिन्दी रंगमंच पर आगे चलकर पडा । प्रोफ़सर 
सैयद मसऊद हसन रिजवी ने “इन्द्र सभा? पर अ्रभी श्रभी एक पुस्तक 
लिखी है | इस पुस्तक से उर्दू नाट्य साहित्य के इतिहास में आमूल 
परिवतन होगा, जो पुरानी धारणाएं हैं उन्हे बदलकर अब नये सिरे 
से उदूं नाथ्य परम्परा के विकास का अध्ययन करना होगा | जिस 
समय “इन्दर सभा? का यह खेल लोकप्रिय हो रहा था उसी समय 
या थोडा उससे पहिले हिन्दी नाठको का अभिनय शुरू हो गया था। 
१८२५ ई० के सितम्बर महीने में ही “श्री कृष्ण चरित्रोपाख्यान? 
का अभिनय काठमाण्डू में हो चुका था। “आनन्द रघुनन्दन' की 
रचना इससे पहिले हो चुकी थी। (नहुष' का भी प्रणयन हो चुका 
था। इसी बीच “इन्दर सभा? और “रहस? का प्रणयन और प्रंचलन 
हुआ। पारसी कम्पनियों ने इसके प्रचार में हाथ लगाया । पारसी 
कम्पनियों का प्रभाव हिन्दी नाट्य साहित्य और रगमच पर भरपूर 
पडा ओर अनेक प्रकार की धाराओश्रो का विकास साथ साथ होने 
लगा | इसका विवरण सहित अध्ययन अगले प्रष्ठों में किया जाएगा । 

श्री रिजवी इन्दर सभा का सबब तालीफ? नामक अ्रध्याय में 
लिखते हे “एक मुहक्किक के दिल में सबसे पहिला सवाल यह पैदा 
होता है कि 'इन्दर सभा? की तसनीफ़ का महरक कौन या क्‍या था | 
नाटक सागर? के फ़ाज़िल मुसन्निफीन ने इस सवाल का हस्ब जेल 
जवाब दिया है-- 

“४वाजिद अली शाह और श्रवध के हालात कोन नहीं जानता ?... 
उस वक्त का दरबार अवध इश्क ओर इशरत का गहवारा था... .. 
सब इसी धुन में लगे रहते थे कि 'रंगीले पिया? के लिए कोई नया 
सामान तफ़रीह पैदा करे... ...इसी सिलसिले में फ्रासीसी मक्कार्रिब 
बारगाह ने मशरिबी थियेदरों का नक्शा पेश किया... ...यह वह वक्त 
था कि.,.....फ्रांस बल्कि तमाम योरप आपेरा ( यानी वह ड्रामा जो 
सरबसर रक्‍स व सरुद के जरिये अदा किया जाता है ) का गिरवीदा 
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हो रहा था... ...ईमा हुआ कि हिन्दुस्तानी मज़ाक का आपेरा तैयार 
हो । 'कुर्राएफाल? अमानत” के नाम पडा जिन्होने १९५७० हिजरी में 
इस फ़र्ज को बवजूह अहसन अदा किया | “इन्द्र सभा? की तारीखे 
तसनीफ़ इस शेर से निकलती है - 

ज़रुवे वज्द बोल उद्दी परीज्ञाद 

ख़लायक़ में है घूम इन्द्र सभा की | ६२७० हि० 

“सैयद इम्तियाज़ अली “ताज? ने इन्हीं बातो को दूसरे लफ़जो में 
यो दोहरा दिया है, “मौजूदा उदूं ड्रामा ने अवध के नवाब वाजिद 
अली शाह ( वाजिद अली शाह बादशाह थे। उनके नाम के साथ 
नवाब लिखना मुनासिब नहीं--श्री रिजवी ) के कैसर बाग की चार 
दीवारी में जन्म लिया......उस जमाने में इत्तफ़ाक से किसी फ्रांसीसी 
को दरबार अवध में बारयाबी हासिल हो गयी । रंगीले पिया के लिए 
अनोखी तफ़रीहे बरहम पहुँचाना दरबारियो के लिए. एक मुस्तकिल 
मसला बना रहता था। फ्रासीसी को इसका इल्म हुआ तो उसने 
योरप के तफ़रीही ड्रामा का जिक्र किया | ड्रामा में से आपेरा अपनी 
खसूसियात की वजह से ओर दरबार अवध के हालाव के एवबार से 
नवाब के सामने पेश करने को मुनासिब मालूम हुआ | चुनाँचे पहिले 
पहिल उदूं में जो नाटक खेला गया वह खालिस आपेरा था | उसका 
नाम इन्दर सभा? था और उसे सैयद आशा हसन “अमानत? 
लखनवी ने लिखा था ।? 

“इन बयानो का खुलासा यह है कि वाजिद अली शाह ने अपने 
एक फ्रांसीसी मुसाहिब से मग़रिब्री थियेटर ओर फ्रांसीसी आपेरा का 
हाल सुनकर “अमानत?” से इन्दर सभा लिखवाई। इस बात को सही 
समझने के लिए दो चीज़ो का मान लेना जरूरी ठहरता है | एक यह 
कि बाजिद अली शाह के मुसाहिबो मे कोई फ्रांसीसो भी था। और 
दूसरी यह कि उनके दरबारी शायरो में “अमानत? भी थे। मगर हकीकत 
यह है कि अवध के बादशाहों में सिरफ़ एक नसीरउद्दीन हैदर थे जो 


छ 
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मग़ग्बि के दिलदादा थे। वह अंग्रेजी पोशाक भी पहिनते थे ओर 
अंग्रेजी मे दस्तखत भी कर लेते थे। उनके मुसाहिबो में अंग्रज भी 
थे और फ्रांसीसी भी | मगर वाजिद अली शाह को अग्रेजियत से 
कोई लगाव न था। उनके दरबार में फ्रांसीसियो का क्‍या जिक्र, 
किसी अग्रेज को भी दखल न था। कनल स्लीमन जो वाजिद अली 
शाह के अहद में रेजीडेन्ट था और बादशाह के मिजाज से खूब 
वाकिफ था, उसने एक मतंबा अपने नायब मेजर ट्रड' को बाजिद अली 
शाह के बारे मे लिखा कि “उन पर किसी युरोपियन शख्स का कोई 
जाती असर न कभी था, न कभी होगा ।” 

“ग्रमानत”? की रसाई भी शाही दरबार,में न थी। इस बार में 
अ्रमानत? के बेटे फ़वाहत का बयान राफ़िमुलहरुफ अपने मज़मून 
इन्दर सभा ओर शरह इन्दर सभा के जमन में अग्रेल १६३७ के 
रिसाला उदूँ में शाया कर चुका है ओर वह हस्ब जेल है । 

“हजरत अमानत मरहम के छोटे बेटे सैयद अब्बास हसन साहब 
“'फसाहत' बफ़जले मोजूद है। मोौसफ सिन में बूढ़े मगर तबीयत के 
जवान है। इल्मे मजलिस, लतीफा गोई और बुजला संजी मे अगलो 
की यादगार हैं। आपसे मालूम हुआ कि शाहद्यी में छुतर मरजिल के 
करीब बारह इमामो की दरगाह थी। उस दरगाह के सादात को 
वज़ीफे मिलते थे । अ्मानतः मरहूम का इस्म भी वहाँ था और 
उनका वजीफ़ा तीस चालीस रुपये माहवार था | इसके अलावा उनको 
किसी शाही महकमे या शाही दरबार से कोई ताल्‍्लुक नहीं था| 

“शाही दरबार में रसूख़ उस जमाने में सबसे बडा एजाज सममभा 
जाता था | इसलिए, दरबार के ज़रा से ताल्‍ल्लुक को बढा चढाकर 
बयान करना तो सुमकिन था मगर उसका इनकार मुमकिन न था । 

“इस सिलसिले में इस बात पर भी नज़र रखना चाहिए कि बीस 
बरस की उम्र में यानी ११४१ हिं० में अमानत? की जबान बन्द हो 
गयी थी | १२६० हिं० में खुल तो गयी मगर लुकनत मरते दम तक 
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बाकी रही | वह लुकनत भी इस हृद की थी कि उसकी वजह से 
“इन्द्र सभा? की तसनीफ के वक्गषत तक यानी १२६८ह६हिं० तक वह घर 
से निकलते न थे | शरह इन्दर सभा में बह खुद कहते हैं “कही जाता 
था न आता था | जबान की वाबस्तगी से धर में बैठे बैठे जी घबराता 
था |” बाजिद अली शाह १२५४७ हिं० मे वली ग्रहद ओर १२५६२ हिं० 
में बादशाह हुए | यह क्योकर मुमकिन था कि एक गूगा या इन्तहा 
का हकला आदमी जो कही जाने आने के क़ाबिल न हो शाही 
दरबार में रसूख हासिल कर ले १?” 

प्रोफ़ सर रिजबी की इन उपयु क्त पंक्तियों के बाद इस सम्बन्ध में 
किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता कि श्रमानत! ने “इन्द्र 
सभा? की रचना शाही हुक्म से नद्दी अपनी तबियत से की | फ्राँसी दो 
दरबारी वाली बात भी ग़लत साबित हो चुकी है। “इन्दर सभा? का 
कैसर बाग में खेला जाना भी किसी प्रकार साबित नहीं किया जा 
सकता, न यह प्रमाणित किया जा सकता है कि “इन्द्र सभा? में स्वयं 
बादशाह इन्दर का अमिनय किया करते थे । 

तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह रह जाता है कि इन्दर सभा का 
सम्बन्ध क्यो ओर किस तरह बादशाह के साथ जुड़ गया ! 

इस सम्बन्ध में खुद अमानत? ने 'सबब तालीफ़ किताब इन्द्र 
सभा? शीषक से जो बात कही उसी से सारा रहस्योद्वादन हो जाता 
है | अमानत ने लिखा है, “वज़ा के ख्याल से कहीं जाता था न 
आता था| ज़बान की वाबस्तगी से घर में बैठे बैठे जी घबराता था। 
एक रोज का जिक्र है कि हाजी मिरजा आबिद अली यगाना अजली 
रफीके शफ़ीक मूनिसों ग़मगुसार क॒दीमी जांनिसार शार्गिद अब्बल 
मौजू तबियत तखल्‍लुस इबादत आशिक्रे कलामे “अमानत” उन्होंने 
अजराहे मुहब्बत कहा कि बेकार बैठे बैठे घबराना अबस है। ऐसा 
कोई जलसा 'रहस” के तोर पर तबाज़ाद नज्म किया चाहिए कि दो 
चार घड़ी दिल्‍लगी की सूरत होवे ओर खल्क़ में शोहरत होवे | अ्रखी- 
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रुल अम्र मुआफ़िक उनकी फ़रमाइश' के बन्दा इसके कहने पर 
आमादा हुआ |”? 

“ध्रमानतः के इस वक्तव्य में 'रहस” शब्द आया है। यह 
रहस (रास या रास लीला ) जिसे उदाहरण मानकर “अमानतः 
ने अपनी 'इन्दर सभा? की रचना की शाही 'रहस? ही था। चूंकि 
“इन्द्र सभा? का ढाँचा बहुत कुछ 'रहस” से मिलता जुलता था 
इसलिये इसे भी 'रहस”? ही कहा जाने लगा। 'रहस? का सीधा 
सम्बन्ध बादशाह अवध वाजिद अली शाह से था। इसलिए धीरे-धीरे 
उसे लोगो ने उनके नाम के संग जोड़ना शुरू कर दिया। रहस या 
रास कृष्ण और राधिका तथा गोपियों की लीला, दृत्य आदि के 
आधार पर बना लोकप्रिय नाक था जिसे धीरे धीरे पेशेवर लोगों ने 
अपने हाथ में ले लिया | इन पेशेवर लोगो ने बाद में रास के साथ 
दूसरे खेल भी खेलना शुरु कर दिये । परन्तु जनता में वे खेल भी 
रास अथवा रहस ही समझे जाते थे | वारजिदली शाह ने भी राधा- 
कृष्ण की लीला के आधार पर रहस तो लिखे ही, उन्होने दूसरे कथा- 
नको को लेकर भी नाथक लिखे | ये सब 'रहस? कहलाए। इस प्रकार 
५रहस! शब्द का व्यापक अर्थ हो गया और इसके अन्तर्गत अनेक 
प्रकार के नाटक आ गए | धीरे धीर॑ खुद 'इन्दर सभा? भी इस रहस 
के अन्तरगत मानी जाने लगी । ऐसी स्थिति में यदि “इन्द्र सभा? का 
सम्बन्ध वाजिदअली शाहू के साथ जुड़ गया या यह किम्बदन्ती 
प्रचलित हो गयी कि इन्दर सभा में वाजिद अली शाह अभिनय करते 
थे तो इसमें किसी को आश्चय नहीं करना चाहिए । 
इन्द्र सभा को भाषा 

इन्द्र सभा की भाषा शिष्ट लखनवी उ्दूँ तथा अवधी और ब्रज 
भाषा की मिलावट से बनी है। गद्याश में अधिकतर उदू के 
शब्दो का प्रयोग हुआ है । पद्मांश में खिचड़ी है । बहुत से गीत ऐसे हैं 
जिनमें ब्रज या घर में बोली जाने वाली अबधी का प्रयोग हुआ है। 
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श्री रिजवी ने “इन्दर सभा की ज़बान? नामक अध्याय मे तेरह गीतो 
की वालिका दी है जो इस प्रकार है-- 


शुमार (संख्या) उनवान (शीषक) 


पहला बोल 


(१) वसनन्‍्त ज़बानी पुखराज १री की रात आई वसनन्‍्त अजब बहार 


(२) होली ,, . $+ 


(३) ठुमरी जबानी नीलम परी की 


(४) होली ,, . +# 


(५.) ठमरो जबानी लाल परी की 


(६) सावन ,, हा 
(७) होली 595. 99 १9 


(८) उमरी जबानी सब्ज परी की 


(६) +» 9). 99 99 
(१०) ठुमरी जब्ानी जोगन की 
(६ १) १9 १9 १8. 97 
(१२) » 99. 99 99 
(१३२) $ 99... 99 99 


पालागी कर जोरी 

राजा जी करो मोसे बतियाँ रे 
कान्हा को सममभात न कोई 
मोरे जोबन में लाल जरे 

पिया बिन घटा नहि भावे 
लाज रखले स्थाम हमारी 
मोरी अंखियां फरकन लागी 


सुधि लागि रही तोरी ञ्राठ पहर 

में तो शहजादे को हे ढन चलियाँ 
कहाँ पार्जे कहाँ पार्क यार रे में 
कहाँ गे गुइयाँ शहजादा जानी प्यारा 


जर जाय गुदयाँ ऐसी होरी 


“इन्दर सभा? की भाषा का वैज्ञानिक अ्रध्ययन सबसे पहिले रोजन 
नामक एक जमन विद्वान ने किया | रोजन के अनुसार इन्दर सभा की 
ग़ज़लें तो लखनऊ की जबान में है। लखनऊ की इस उद्‌ जबान 
पर फारसी का बहुत अधिक प्रभाव है। “इन्दर सभा? के गीतो में दो 
अलग-अलग बोलियाँ दिखायी देती है | एक वह है जो होलियो में 
मिलती है। वद्र ठेठ बोली कहलाती है | ठेठ से यहाँ मतलब शुद्ध 
हिन्दी से है जिसमे अरबी, फ़ारसी या सस्कृत की मिलावट न हो | 
इसी को ब्रज भाषा समझा गया | रोजन इसकी जाँच करने मथुरा 
वृन्दाबन गया तो वहाँ पता चला कि यह वहाँ की भाषा नहीं है 
बल्कि यह एक अलग ही भाषा है जो इस प्रकार के गीतो के लिए 


१४ 
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बनी थी | ऊपर की तालिका में इसी भाषा के गीतो के पहिले बोल 
दे दिए गए है। 

“इन्द्र सभा? मे एक और बोली मिलती है जिसे रोजन के अनुसार 
(रेख्ती या ज्ञनानी बोली? कहना चाहिए.।। उदाहरण के लिए रोजन 
ने यह वाक्य लिया है “श्राई हूँ सभा में छॉड़ के घर ।” ठेठ यानी 
ब्रज भाषा और रेख्ती में भेद बताते हुए रोजन ने :कहा है ““ठेठ या 
खालिस ब्रज एक सीधी-सादी हिन्दू श्रकायद वाली देद्दती लडकी की 
ज़बान है। 'रेख्ती? मुसलमान शहरी औरतो की ज़बान है और उद 
से सिफ इसी कदर मुख्तलिफ़ है कि सारी गशैर हिन्दी आवाजे अपन 
अपनी करीबत रीन हिन्दी आ्रावाजों में तबदील हो गयी है। जो फ़ारसी 
लफ़्ज ब्रज में आ जाते हैं उनकी आ्रावाजो का भी यही हाल है |” 

रोजन ने एक मोलिक बात की ओर सबका ध्यान दिलाया है। 
उसका कथन है कि जिस प्रकार संस्कृत नाटकों में बडे लोग, राजा 
पुरोहित आदि संस्कृत बोलते हैं और साधारण लोग प्राकृत, ठीक 
उसी प्रकार “इन्द्र सभा? में भी दो प्रकार की भाषाएँ बोली जाती 
हैं। मगर 'इन्दर सभा? की भाषाओ्रो का दोरंगापन ससरुक्ृत के नाथको 
से मिन्न है। “इन्द्र सभा? की असल भाषा उर्दू है। उसमें ठेठ (बज) 
और “रेख्ती? के ठुकड़े जोड दिए गए हैं | 

प्रोफेसर रिजवी रोज्ञन की सभी बातो को नहीं मानते। आपका 
कथन है कि “सब हिन्दी गीतो को जबान यकसाँ है|” बाज़ गीतो 
में उदू का भी असर पाया जाता है। इन्द्र सभा में तेरह अनियमित 
ग़ज़लो के अतिरिक्त अठारह बाकायदा ग़जले हैं| इनके अलावा दो 
चौबोले, पांच छुन्द, पन्द्रह गीत भी हैं। चोबोलों में से एक में पाच 
ओर दूसरे में सात शेर है | “ये दोनो चोबोले मतनवी की सूरत में और 
हिन्दी दोहों की बहर में हैं। छन्द हिन्दी के ओजान में तीन-तीन 
शेरो की नजमे है। गीतो मे आठ ठुमरियां, चार दोलियाँ, एक 
सावन, एक बसनन्‍्त और एक फाग की चीज़ है। ग़जलो और शजल- 
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नुमां मजमूनो की जबान लखनऊ की यकसाली उदू है, शुक्रतगूओ 
ओर मुकालमो की जबान भी उदू' है। इन्दर, परियां, देव और 
शुलफ़ाम सभी फ्सीह उदू मे बात चीत करते हैं | चोबोलो की जबान 
भी उदृ' है | हॉ इनमे “रे? का प्रयोग (सपनो रे मेरे देवरे) उदू का 
नही है| छन्दों की जबान भी उदू है। छुन्दो के पन्द्रह शेरो मे चार 
लफ़्ज ऐसे आ गए: हैं (चेरी, सुरूप, सुभाव और करतार) जो उदू के 
नही है | पन्द्रह गीतो में सिफे एक उदू में है | पोखराज परी जो ठुमरी 
गाती है उस पर उदू' का प्रभाव है । बाकी तेरह गीत अ्रवध के 


देहात की बोली में है |?” 


इन्द्र सभा के स्रोत 

“इन्द्र सभा? का नायक इन्द्र है। उसके हुक्मो को देव बजा 
लाता है। सभा में परियाँ नाचती गाती हैं। एक परी गुलफाम 
नामक इन्सान से प्रेम करने लगती है। इन्द्र को जब यह मालूम 
होता है तो वह उस परी के पंख नोचवा लेता है और गुलफ़ाम को 
कुये मे डलवा देता है | परी जोगन बन जाती है और गीत गाती 
फिरती है| उसकी प्रशंसा राजा इन्द्र के सामने की जाती है। गाने के 
लिए. जोगन दरबार में हाजिर की जाती है। बह कहती है कि यदि 
उसके गाने से राजा प्रसन्न हो जायें तो उसको वह मिले जिसकी वह 
साँग करे । राजा मान लेता है। और, अन्त में वह परी गुलफ़ाम को 
बचा लेती है| यह सरल सा कथानक 'इन्दर सभा? का है जो नाना 
प्रकार के गीतों के ताने बाने में बुनकर रंगमंच पर खेला जाता था । 

“इन्द्र सभा” में इन्द्र, देव और परियो का ही चर्चा है। इन्द्र के 
सम्बन्ध में, उनकी शक्ति, ऐश्बय, संगीत प्रेम, श्र गारिकता आदि के 
सम्बन्ध मे जो धारणाएँ जन साधारण में थी उन्हों के आधार पर 
अमानत ने? एक अत्यन्त शक्तिशाली राजा के रूप में उनको 
चित्रित किया । 
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देव की कल्पना शुद्ध भारतीय नही है। गन्धवों को इस 
देव की कल्पना का आधार मानना बहुत सही नहीं है। इसका 
निर्माण कुछ भारतीय कुछ फ़ारसी तत्वों को मिलाकर हुआ है। 
परियो को अप्सराशो का रूपान्तर अवश्य मान सकते है। अप्सराएँ 
इन्द्र के दरबार की शोभा बढ़ाया करती थीं ओर परियाँ राजा 
इन्द्र के दरबार की । गुलफ्राम साधारण इन्सान है। इन्द्रासन, अमर 
नगर, अमरावती, इन्द्रपुरु आदि का चर्चा इस बात का प्रमाण है 
कि इन्दर सभा! की रचना कल्पित इन्द्र सभा? के आधार पर ही की 
गयी थी | 

“इन्द्र सभा? में कुछ स्थानों का चर्चा है जैसे सिंहल द्वीप, 
परिस्तान, आसमान, अख्तर नगर, हिन्दुस्तान ओर ज़मीन | सारी 
घटनाएँ इन्ही स्थानों मे होती है। 'मेरा सिंहल दीप में मुल्को मुल्को 
राज” कहकर स्वयं इन्द्र ने बता दिया कि इन्द्रलोक कहाँ है । जिस नगर 
में वह राज करता है उसका नाम इन्दग्पुरी है और जिस सिंहासन 
पर वह बैठकर राज करता है उसका नाम इन्द्रासन है। जिस सभा 
में वह दरबार करता है उसका नाम “इन्दर सभा? है। यह तो सभी 
जानते हैं कि सिंहल द्वीप की कल्पना 'श्रमानत? से बहुत पहिले ही 
रही है । मलिक मुहम्मद जायसी ओर अन्य सूफियो के यहाँ भी इस 
कल्पित देश को बडी मान्यता मिली थी। 'अ्मानत” ने अपने 
इन्द्रलोक को इसी सिंहल दीप पर साकार किया। इसो स्थान को 
अमरावती या अ्रमर नगर भी कहते है क्योकि धारणा यह रही है कि 
यह भृत्युलोक से अलग कोई ऐसा स्थान है जहाँ के लोग कभी मरते 
नही | अमानत” की इस “इन्द्र सभा? में परिस्तान, इन्द्रपुरी, अमरा- 
वबती और अमर नगर को पर्यायवाची माना गया है। “इन्दर सभा? 
नाटक की लगभग सारी घटनाएँ इसी परिस्तान में घट्ती हैं। 
आसमान या क्लाफ़ वह स्थान है जहाँ परियो का घर था। लाल परी 
राजा इन्द्र से कहती है--- 
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बेदी थी में क्रारु में चूड़ा पहिने लाल | 

यहाँ बुलाकर आपने बढ़ा दिया इक़बाल ॥ 
इसी तरह सब्ज़् परी गुलफाम से कहती है--- 

रहती हूँ में काफ में सब्ज़ परी है नाम । 

राजा इन्द्र के यहाँ नाच है मेरा काम ॥ 

यह काफ़ इन्सानी दुनिया से अलग और ऊपर है | इसे धरती 

के मुकूबिले में आसमान कह सकते हैं। राजकुमार गुलफ़ाम का 
महल अख्तर नगर में था। यह अ्रख्तर नगर और हिन्दुस्तान 
एक ही चीज है। सब्ज परी ने देव को राजकुमार गुलफाम का पत्ता 
यो बताया था -- 


जा तू सिंहल दीप से अख़्तर नगर में हां । 
सोता है एक माहरु, लाल महत्व पर वां || 

देव राजकुमार को सोते हुए उठा लाता है और सब्ज परी से 
कहता है--- 

लाया शहज़ादे को में जाकर हिन्दुस्तान | 
तू अपने माशूक़ को सब्ज़ परी पहिचान ॥ 

“इन्दर सभा? के लेखक को सदा यह ध्यान रहा कि यद्यपि उसका 
नावक सिंहल द्वीप से सम्बन्धित है जहाँ मानवो का पहुँचना अ्रसम्मव 
है, फिर भी उसे उस नायक का रंगमंच तो धरती ही पर बनाना था 
आर उसका प्रदर्शन भी इन्सानो के सामने ही करना था। इस बात 
को वह बडी खूबसूरती के साथ सम्हालता है | इन्दर के आगमन के 
अवसर पर वह कहता है-- 

फ़रोगे हुस्न से आंखों को अब करो रोशन | 
ज़मीं पे मेहरे सुनव्वर की आमद आमद है | 
ज़्मीं पर आएंगी राजा के साथ अब परियां | 
सितारों की महो अ्रनवर को आ्रमद आमद है ॥ 
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फिर पोखराज परी के आगमन पर कहता है-- 
जिसका साया न कभी ख्वाब से देखा होगा । 
आदमीजादो' में वह आज परी आती है | 
नीलम परी जब आती है तो फिर आवाज आती है-- 
ज़मीं पर वह परी थ्राती है उस्ताद ! 
जवाहर से जो रंगत में खरी है। 
ओर “इन्दर सभा? में नीलम परी कहती हे--- 
उस्ताद ने ज़मीं पे बुलाकर दिया है नाम । 
क्योकर रहे न मेरा दिमागु आसमान पर ! 
इस प्रकार अमानत? ने “इन्दर सभा? को स्वाभाविकता ओर 
व्यवहारिकता का रंग दे देने का सफल प्रयास किया। थअमानत? को 
सदा यह ध्यान रहा कि उनके नाक को देखने वाली जनता के 
दिमाश पर किसी प्रकार का जोर न पडने पावे | इसलिए वह रंगमच 
पर अमिनय करने वाले पात्रों से ही स्थान, समय आदि का परिचय 
दिलवा दिया करते थे | ये पात्र अपने कार्य-व्यापार तथा बातचीत 
ओर गीतो के माध्यम से सदा यह बता दिया करते थे कि नाटक 
“इन्द्र-सभा? का है जहां देव, परियां आदि तो रह सकती हैं मगर 
जहां इन्सान और मृत्यु लोक निवासी नही पहुच सकते | 
इन्दर सभा का रंगमंच 
८हन्द्र सभा? का र॑गमंच बहुत सीधा और सरल होता था | इसमें 
बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं होती थी | मंच किसी मैदान या 
बाग में या बड़े सहन में बन जाता था। सामने केवल एक परदा 
रहता था जिसे लालरंग में रंग लिया जाता था। दृश्य बदलने का 
प्रश्न नहीं था | एक बार मच पर आ 'जाने के बाद राजा इन्द्र वही 
ग्रन्त तक जमा रहता था ! विभिन्न दृष्यों की सूचना पढें बदलकर 
नहीं, गीतों के माध्यम से दे दी जाती थी। यह ख्याल ग़लत है कि 
“दर सभा? खेलने के लिए, क्लैसर बाग में विशाल रंगमंच बनवाया 
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गया था | यदि “इन्दर सभा? के लिए किसी विशाल रंगमंच की 
अ्रवश्यकता रही होती वो वह इतना लोकप्रिय न होता और गाँव 
गाय तक उसकी पहुँच न हो पाती | रंगमच की सरलता ओर टेक- 
नीक के सादेपन के कारण “इन्दर सभा? का अभिनय श्रत्यन्त सरल 
हो गया और जो भी चाहता, थोडी तैयारी कर उसे आसानी के साथ 
खेल लेता । इन्द्र सभा! का रंगमंच सच्चे अर्थ में लोक रंगमंच 
था | इसी लोक रंग मच पर इन्द्र, उबशी और मेनका आदि अप्सराओं 
को स्व्गलोक तथा अमरपुरी छोड़कर इन्दर तथा पोखराज परी, 
लालपरी आदि बनकर अभिनय करना पड़ता था और इस अभिनय 
से जनता विभोर हो जाया करती थी | 
अभिनय का आरम्म कविता पाठ से होता था। इस कविता से 
ही नाटक की प्रकृति, रंगमंच के शिष्टाचार आदि पर प्रकाश 
पड़ता है-- 
सभा में दोस्तो ! इन्दर की आमद आमद है । 
परी जमालो के अफ़्लर की आमद आमद है। 
दो जानू” बैठो करीने के साथ महफ़िल में | 
प्री के देव के लश्कर की आमद आमद है |! 
ग़ज़ब का गाना है ओर नाच है क़यामत का। 
बहारे फ़ितनए सहशर की आमद आमद है | 
आरम्मिक कविता के बाद राजा इन्दर अपना परिचय स्वयं देते 
हुए रंगमच पर उपस्थित होते है---- 
राजा हूँ में क्रोम का और इन्द्र मेरा नाम है | 
बिन परियो की दीद के सुझके नहीं आराम है। 
सुनो रे मेरे देव रे | दिल को नहीं क़रार | 
जल्दी मेरे वास्ते सभा करो तेयार | 
इस प्रकार अपनी इच्छा प्रकट कर इन्द्र परियो के आगमन के 
लिए आदेश देते हैं। वे आवश्यक वस्तुओ, नौकरो-चाकरो, नाटक 
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का समय और कार्य व्यापार के ढंग की सूचना स्वयं अपने मेंह से 
दे देते हैं। उसके बाद पुखराज परी आती है। वह भी अपना परिचय 
देती है और दृत्य तथा गायन का कार्यक्रम आरम्भ हो जाता है | वह 
ठुमरी, वसनन्‍्त, होली, ग़जल आदि मिलाकर छ: गाने गाती है | 

४८न्दर सभा? की कथा वस्तु का विकास इसी ग्रकार होता था। 
एक पात्र के हटने पर दूसरा पात्र सामने आ जाता | 'इन्दर सभा? का 
सारा कथानक इसी प्रकार लिखा गया है। 

“इन्द्र सभा? का स्वागत हिन्दी प्रेमियो के बीच अ्रच्छा न हुआ | 
नीलम परी, पोखराज परी आदि शब्द उन्हें बहुत खग्के | उन्हें पूरे 
नाटक में एक उच्छ'खलता, एक सस्तापन नजर आया, जिसे वे 
बर्दाश्त न कर सकते थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने “इन्द्र सभा? के 
जवाब में 'बन्दर सभा? लिखी जो हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में, खएड ६, 
संख्या १३ ( जुलाई सन्‌ श्द७६ ई० ) में प्रकाशित हुई । यहाँ हम 
उसे पाठकों की जानकारी के लिये प्रकाशित कर रहे हैं । 

बन्द्र सभा 
( सं० १६१२६ ) 
( इन्दर सभा उरदू में एक प्रकार का नाठक है या नावकाभास 
है ओर यह बन्दर सभा उसका भी आमास है ) 
[ आना राजा बन्दर का बीच सभा के ] 
सभा में दोस्तो बन्दर की आमद आमद है। 
गधे ओ फूलों के अफ़सर की आमद आमद है ॥ 
मरे जो घोड़े तो गद॒दह्ा यथां बादशाह बना । 
उसी मसीह के पेकर की आमद आमद है ॥ 
वो मोटा तन व थंदला मूं व कुच्ची आँख । 
वो मोटे आठ सुछुन्दर की आसद आमद है ॥ 
है खच खर्च तो आमद नहीं ख़र मुहरे की 
उसी बिचारे नए. ख़र की आमद आमद है ॥१॥ 
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[ चौबोले जबानी राजा बन्दर के बीच श्रहवाल अपने के ] 
पाजी हूँ में कोम का बन्दर मेरा नाम। 
बिन फुलूल कूदे फिरे सुर्के नहीं आराम ॥ 
सुनो रे मेरे देव रे दिल को नहीं क़रार । 
जल्दी मेरे वास्ते सभा करो तेयार ॥ 
लाओ जन्नों को मेरे जबदी जाकर ह्याँ। 
सिर मूड़े ग़ारत करें मझुजरा करें यहाँ ॥२॥ 
[ आना शुत॒रम॒र्ग परी का बीच समा के ] 
आज महफिल में श॒तुरसुर्ग परी शञ्राती है। 
गोया महमिल से व लैली उतरी आती है ॥ 
तेल ओ पानी से पट्टी है संवारी सिर पर । 
मुह पे मांका दिये जल्लादो जरी आती है॥ 
झूठे पटठे की है मुबाफ़ पड़ी चोटी में । 
देखते ही जिते आँखों में तरी आती है॥ 
पान भी खाया है मिस्सी भी जमाई हैगी। 
हाथ में पायंचा लेकर निखरी आती है || 
मार सकते हैं परिन्दे भी नहीं प्र ॒ जिस तक | 
चिड़िया वाले के यहाँ अब वो परी आती है ॥ 
ज़ाते ही लूट लू क्‍या चीज खसोद क्‍या शे। 
बस इसी फिक्र में वह सोच भरी आती है ॥३॥। 
६ गज़ल ज़बानी शुत्॒रम्॒ग परी हसब हाल अपने के ) 
गाती हूँ में ओ नाच सदा काम है मेरा। 
ए लोगो शुतुरमुगा परी नाम है मेरा ॥ 
फन्दे से मेरे कोई निकलने नहीं पाता । 
इस गुलशने आलम में बिछा दाम है मेरा।। 
दो चार टके ही पे कभी रात गँवा दूँ । 
क़ारू का ख़ज़ाना कभी इनआम है मेरा॥ 
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आते हैं नज़र कृचओ' बाज़ार बसन्‍ती ॥ 

अफ़्यूं मदक चरसके व चरणट्टू की बदौलत । 

यारों के सदा रहते हैं रुख़तार बसन्ती || 

दे जाम मये गुल के मये ज़ाफ़रान के । 

दो चार गुलाबी हो तो दो चार बसन्‍्ती || 

तद॒वील जो खाली हो तो कुछ कज़े मेँगा लो । 

जोड़ा हो परी जान का तथ्यार बसनन्‍्ती ॥७॥। 

[ होली ज्ञबानी शुत॒रम॒ग परी के ] 

पा लागो कर जोरी भली कीनी तुम होरी | 

फाग खेलि बहु रंग उड़ायो और धूर भरि मोरी || 

घूघर करो भल्ली हिलि मिलि के अंधाधंध मचोरी | 

न सूकत कछु चहुँ ओरी ॥ 

बने दीवारी के बुआ घर लाइ भलीबिधि दहोरी । 

लगी सलोनों हाथ धरहु अब दसमी चैन करो री || 

सबे तेहवार भयोरी | 
( फिर कभी ) 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने श्राकोश और हृढ़ता के साथ इन्द्र 

सभा' का विरोध ओर भण्डाफोड़ किया क्योकि उन्हें लगा कि इन्द्र 
सभा! के द्वारा प्राचीन और परम्परागत आस्थाओ को ठेस पहुँचाई गयी 
है, उनका मजाक उड़ाथा गया है। अ्रधिक निकट से विश्लेषण करने 
पर पता चलता है कि उस समय की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि 
“इन्द्र सभा? से अधिक अच्छे साहित्य की अपेज्षा उस ज्षेत्र से किया ही 
नहीं जा सकता था जहाँ “इन्द्र सभा” का जन्म हुआ | जनसाधारण 
की मानसिक स्थिति और सांस्कृतिक चेतना का यह द्वाल था कि अनेक 
बुराइयो के होते हुये भी 'इन्दर सभा? की लोकप्रियता बहुत बढ 
गयी | इसी से अनुप्रेरित होकर मदारीलाल ने एक ओर (इन्दर 
सभा” लिखी थी। मदारी लाल की इन्द्र सभा? में नाय्कीयता के 
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गुण “झ्रमानत? की “इन्दर सभा? से कही ज्यादा थे। इसमें चरित्र 
'चन्रण अधिक स्वाभाविक हुआ था। “इन्दर सभा? के एक वर्ष 
पीछे “नाटक छैल बदाऊ, मोहना रानी? का लिखा गया। इस 
प्रकार रगमंचीय नाठकों के लिए. इस गीति नाथ्य से उबर भूमि 
तैयार हुई । 

कृष्ण लीला, रामलीला, रासलीला, जात्रा, कीत॑निया नाठक, 
स्वाग, इन्दर सभा आदि सारी नाखथ्य-प्रणालियाँ हिन्दी रगमंच के 
उदय की भूमिका के रूप मे मानी जा सकती है। भारतेन्द बाबू 
हरिश्चन्द्र को सारा संस्कृत नाव्य साहित्य और रंगमंच अथवा उनके 
पहिले का हिन्दी नाय्य साहित्य ही उत्तराधिकार में नही मिला था, 
बल्कि हिन्दी रगमच की भूमिका के रूप में उपयुक्त नाटकीय रूप 
और स्वांग तथा गीति नाव्य (आपेरा ) भी प्राप्त हुए थे। 
भारतेन्दु जी ने इन सब्च परम्पराश्रों का अध्ययन किया और उनसे 
लाभ उठाया । उन्होने हिन्दी नाय्य साहित्य और रद्जमच में जो नया 
युग आरम्भ किया उसमे उन्हे इन सारी प्रणालियो का प्रयोग करने 
आर उनसे बल प्राप्त करने मे सहायता मिली थी । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
मेथिल नाटक ओर रंगमंच 


मेथिल नाय्य साहित्य का अध्ययन अत्यन्त रोचक है। परम्परा- 
गत मैथिल नाठको का सस्क्ृत नाटकों से घनिष्ट सम्बन्ध था ओर 
दोनो मे अत्यधिक समानता भी थी। उनमे वक्‍तुताएँ संस्कृत एवं 
प्राकृत में रहा करती थी। नाक के बीच बीच में कविताये रहा 
करती थों। साथ ही मैथिल गीत भी यहाँ वहाँ छिटठके रहते थे। 
ग्रक्सर ये गीत पहिले के सस्कृत श्लोको के अथवा बाद के सस्कृत 
श्लोको के अ्रनुवाद हुआ करते थे । उमापति का 'पारिजात हरण? 
इसका उदाहरण है | 

दूसरे प्रकार के मैथिल नाठक वे थे जिनमें आदि से अन्त तक 
केवल मैथिल गीत और पद्मांश रहा करते थे। उनमे सस्कृत और 
प्राकृत के अंश बहुत कम रहा करते थे । उदाहरण के लिए रत्नपाणि 
के उषा हरणः और जगज्ज्योतिमलल' के “महाभारत? में हम यही 
विशेषता पाते है । 

एक तीसरे प्रकार के नाठक वे थे जो आसाम में लिखे गये थे । 
ये नाठक परम्परागत मैथिल नाटकों से सवंथा भिन्न थे | इनमें गद्यांश 
अधिक होता था| इन नागथ्को मे दशरूपकों के नियमों का पालन 
नहीं होता था | 

आधुनिक मैथिल नाठकों की रचना में संस्क्ृत तथा अ्रग्रेजी 
नाटकों को आदश माना गया है। इनमे मैथिल के अलावा और 
किसी भाषा को स्थान नहीं दिया गया। आरम्भ मे गीतों को स्थान 
दिया गया । धीरे-धीरे गीतो की संख्या भी कम होने लगी | इन गीतो 
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का काम होना नाटको के निर्माण में आधुनिकतवम नाव्य-आदश्शों को 
स्वीकार करने का प्रमाण है। 

मैथिल नाटकों का विभाजन इस प्रकार कर लेने के बाद 
उनका अध्ययन और मूल्यांकन सरल हो जायेगा। इसके अतिरिक्त 
मैथिल नाठको का निम्नांकित विभाजन भी हो सकता है--नैपाली- 
मैथिल नाटक, कीत॑निया मैथिल नाटक तथा अकिया नाथ्क। 
नेपाली-मैथिल नाटकों का उद्भव और विकास उस समय हुआ जब 
सस्क्ृत नागकों में मैथिल गीतो का प्रवेश धीरे-धीरे होने लगा था ये 
नावक गीति नाव्यो की श्रेणी में आते थे जिनमें मैथिल गीतों की 
बहुतायत रहती थी | इनमें संस्कृत अथवा ग्राकृत के गीव नही होते 
थे | इन नाटकों की रचना में सस्कृत नाटकों के रूप विधान का 
ध्यान नहीं रखा जाता था। 

कीत॑निया मैथिल नाटको में ईश्वर नाम कौंतेन को आधार माना 
जाता जाता था और इनमें आदि से अन्त तक गीतो की भरमार 
रहती थी। इनमे मैथिल भाषा का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में 
होता था | 

अकिया नाटको का आधार धामिक होता था। इनका प्रयोजन 
भी घामिक होता था। ये नाटक एक विशेष प्रकार के इसलिये होते 
थे क्योकि इनमे सामाजिक चेतना नहीं धार्मिक चेतना का ही प्रमाण 
अधिक मिलता है। 

मैथिल नाटकों के उदमव और विकास का अध्ययन करते समय 
हमें उपयुक्त सारी बातो को ध्यान में रखना पड़ेगा। संस्कृत नाठको 
के अन्त और भाषा नाठको के जन्म की प्रक्रिया बडी रोचक रही है। 
यह विकास धीरे-धीरे और क्रमशः हुआ । मैथिल नाटकों के विकास 
पर नेपाली-मैथिल नाठ्को का प्रभाव गहरा रहा है। इस विकास 
क्रम को जानने के लिये जात्राओ (बंगाल), अरकिया नाथको 
( आसाम ) ओर कीत॑निया नाठकों (मिथिला ) का अध्ययन 
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परमावश्यक है। इन नाथको में कृष्ण की प्रेम लीला को ही मुख्य 
आधार माना गया था जो कि वैष्णव धर्म के विस्तार का नतीजा 
था । इनमे से मैथिल की एक विशेषता यह थी कि कीत॑निया नाठको 
के फलस्वरूप मैथिल रंगमच का विकास सहज ही हुआ और एक 
प्रकार से उसमे नवजीवन आया । कीतनिया नाटकों में सबसे अधिक 
ध्यान सगीत नृत्य आदि पर दिया गया जिससे उनकी लोकप्रियता 
बहुत अधिक बढ़ गयी | काव्यात्मक सौन्दये, पात्रों का मनोवैज्ञानिक 
विकास तथा क्रिया कलापों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना 
इस बात पर कि ये नाठक लोक प्रिय और मनोरजनकारी कैसे हो। 
साधारण नाटकों में कथानक की नवीनता पर ध्यान न देने से पुरानी 
कहानियो की ही पुनरावृत्ति होती रही । फलतवः अक्सर नाटककारो 
ने एक ही कथानक को बार-बार अपने नाठकों में रखा | इन मेथिल 
नाटठको में अधिकतर राज समाज के लोग ही रुचि लेते थे। परन्तु 
कीतनिया नाथ्कों को बच्चे-बूढ़े, अमीर-गरीब, राजा-प्रजा, स्त्री- 
पुरुष सभी देखते और पसन्द करते थे। इन कीतोनथा नाटको के 
पहिले ही मैथिल नायको का विकास होने लगा | मिथिला के अनेक 
पडितो और आचायों ने संस्कृत भे नाटक रचे थे। पक्षघर मिश्र का 
“प्रसन्नराधव” अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

विद्यापति प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सस्कृत नाठकों में मैथिल्ष भाषा 
का प्रयोग आरम्भ किया। उनके बाद इस परम्परा को नेपाल स्थित 
मैथिल नाठककारो ने अपनाया। नेपाल में लिखें गये नाटकों भे 
मेथिल भाषा का प्रयोग हुआ | इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं । 
मिथिला और नेपाल के राजघरानों का सम्बन्ध पुराना था। दोनो 
क्षेत्रों मे गहरे रिश्ते थे, लोग सदैव यहाँ से वहाँ आते जाते थे | 
मिथिला के अ्रनेक विद्वान और पंडित नेपाल आमंत्रित किये गये थे | 
सम्राट जयस्थितिमल्‍ल ने कीतिनाथ उपाध्याय, रघुनाथ का, श्रीनाथ 
भट्ट, महिनाथ भट्ट और रसानाथ का को शासन और व्यवस्था 
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सम्बन्धी कानून बनाने के लिये नेपाल बुलाया था। जगज्ज्योतिमल्ल' 
ने वंशमणि का को निमन्रित किया | नरसिंह देव के पुत्र रामसिह 
देव ने एक प्रसिद्ध मेथिल् पडित को राज्याश्रय दिया | बाद में कृष्ण 
दत्त का, शक्ति वल्‍्लभ आदि को वहाँ आश्रय मिला | इन तमाम 
बातों से नेपाल में मैथिल भाषा की प्रतिष्ठा अ्रत्यधिक बढ़ गयी | 
माट गांव, पाठन अथवा काठउमाण्डू में उसका सिक्का अच्छी तरह 
जम गया | डाक्टर बागची ने कहा है--- 

“तेपालेर प्राचीन वंशेरओ प्रभाव सम्पन्न व्यक्तिदेर शिक्षार 
भाषा छिल मैथिली | कारण तांदेर अनेकई मिथिला थेके गिये 
छिलेन |” इतना ही नहीं। विद्यापति तथा उनके काल के अनेक 
कवियो, संगीवजो श्रादि का गहरा प्रभाव नेपाल पर था| इस 
सम्बन्ध में भी डाक्टर बागची कहते हैं--- 

“मिथिलार--राजसभा तखन विद्यापतिर संगीते मुखरित हृच्छे | 
एई संग!तओ ये क्रमे नेपाले गिये पोचिवे ताते आर आश्चरय की १” 

इसी युग में और इसके बाद नेपाल में नाठको की लोकप्रियता 

अत्यधिक बढ गयी | नेपाल की सबसे प्राचीन नाटक रचना सम्भवतः 
जयस्थितिमल्‍ल के काल ( १३११८-१३६४ ) में हुईं | जयस्थितिमल्‍्ल 
नाथ्य साहित्य के बडे प्रेमी थे | वह मूलतः मैथिल ये और नेपाल मे 
भी राज्यसत्ता प्राप्त करने के बाद उन्हें अपनी कलाप्रियता का प्रमाण 
देने का अनुकूल अवसर मिला | उन्होने दीपक राग से वहाँ वालो 
को परिचित कराया | अपने बेटे धम महल के जन्मोत्सव के समय 
उन्होंने रामायण” नामक चार अंकों वाले नाठक का अभिनय 
कराया | बाद में यह मावक एक बार ओर खेला गया | यह अवसर 
धर्ममल्‍ल के विवाह का था। मैथिल नाथ्यकार मणिक ने 'भैरवा 
नन्‍द नाथकम? की रचना की थी | मणिक राजा वद्धन के बेटे थे । 
राजावदं न नाव्यशास्त्र के परिडत थे | इस नाग्क में भैरव नायक 
हैं ओर मदनवती नायिका है। मदनवती अप्सरा थी परन्तु किसी 
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ऋषि का कोपभाजन बनकर वह मानुधी हो गयी । यह नाग्क भी 
जयस्थितिमल्‍ल के बेटे धरम मल्‍्ल के विवाहोत्सव पर खेला गया 
था। इसके बाद कुछ काल तक नेपाल में नाव्यकला का विकास 
रुक गया । आन्तरिक राजनीतिक स्थिति अच्छी न रही ओरे पूरे 
राज्य का तीन भागों में बैंटवारा हो गया। इस प्रकार यहां नाव्य 
साहिंत्य के विकास के अनुकूल वातावरण न रह गया। 

सन्नहवी शताब्दी में नेपाल में मेथिल नाटकों का फिर विकास 
हुआ | उनमे मैथिल प्रभाव बढता गया ओर संस्कृत प्रभाव घथ्ता 
गया। धीरे-धीरे केवल सस्कृत ढाँचा बना रह गया, परन्तु संस्कृत 
भाषा का प्रयोग खत्म हो गया | इन नाटकों में नान्‍दी पाठ के बाद 
सूत्रधार ओर नी मंच पर आते थे और कथा तत्व, लेखक, आश्रय- 
दाता तथा अवसर से लोगो को परिचित कराते थे | इसके बाद राज- 
वर्णन तथा देश वर्णन होता था। इसके उपरान्त मूल नायक आरम्भ 
होता था । पात्र रंग मंच पर आकर विभिन्न गीतो के माध्यम से 

१ 

अपना परिचय देते थे। इनके कार्यकलाप गीतो से आरम्भ होते थे 
ओर गीतो से ही समाप्त भी होते थे | अक्सर ऐसे खाली स्थल आते 
जिन्हें गद्याशों से पूरा कर दिया जाता। मगर ये गद्मांश' नाठक में 
लिखे नहीं होते थे। जाठको में अच्छे गेय गीतो को भरने की बडी 
कोशिश नाटकों के रचयिता किया करते थे। कथानक के आधार 
अधिकतर प्रसिद्ध विषय ही हुआ करते थे। रामायण, महाभारत, 
हरिवंश, विद्याविज्ञाप, माधवानल तथा अन्य पुराणों से कथानक 
लेकर नाटककार अपने कथानक तैयार करते थे | 

उस समय के रंगमचों के पदों पर दृष्यावलियां नहीं बनाई जाती 
थी। गीतो के माध्यम से ही दशकों को घटना विशेष से परिचित करा 
दिया जाता था | कलाकार अ्रच्छी तरह पोशाक पहिन कर मच पर 
आते थे | कलाकारो की सख्या एक से अधिक हुआ करती थी । जैसा 
इृष्य हो उसी की आवश्यकता के अनुसार अभिनेता विभिन्न भूमि- 

32. 
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काओ मे रंगमंच पर प्रस्तुत हो जाते थे। बृन्दवादन का पूरा प्रबन्ध 
रहता था। अभिनेता अच्छे संगीतज्ञ होते थे । 

ये नाक प्रायः दिन में ही खेले जाते थे। बन्द हाल में नहीं, 
खुले मैदान में रगमंच बनते थे। जिस दिन जितना अश्रमिनय होता 
था उतने ही अंक में पूरे नाटक को बाँंद दिया जाता था। ये नाठक 
कई दिनो में पूरे होते थे । 

नाट्ककार 
भाटगांव में 

भटर्गांव के शासक ने यक्षुमहल्ल की मृत्यु (१४७४) के उपरान्त 
सबसे अधिक सख्या भे नाट्ककारों को आश्रय और प्रोत्साहन दिया। 
विश्वमल्ल के शासनकाल (१५३३) में प्रथम मैथिल नाटक “विद्या 
विलाप”? लिखा गया । इसमें सूत्रधार कहता हे--- 

“श्रीमन्‌ श्री भक्तपत्तन नगरी सकल गुणी जन शोभित, तार 
महिमाशुन, श्री श्री विश्वमल्‍ल दृपती...भश्री श्री जय विश्वमल्ल देवस्य 
सभा के महिमाशुन ...श्री भक्तपत्तन नगरे विद्याविलाप नाठक प्रवते 
हैलो, ता देखि निमित्त आसे आवो |?” 

इस नाटक की पूरी पाण्डुलिपि नहीं मिली है। पर विद्याविलाप 
की कथा पर आधारित यह प्राचीनतम नायक है| त्रिभुवन मल्ल के 
शासन काल में एक अपूर्ण मेथिल नाटक का पता चला है जिसका 
सम्बन्ध कृष्ण चरित्र से है। इसमे दो कवियो रामचन्द्र तथा वीर 
नारायण का भी चर्चा आया है। इस नाठक पर जयदेव ओर विद्या- 
पति का प्रभाव स्पष्ट है। इसके बाद नेपाल में नायक रचना और 
नाव्याभिनयों की परम्परा अधिक पुष्ट ओर तेज हो गई। त्िभुवन 
मल्ल के उत्तराधिकारी जगज्ज्योतिर्मलल विद्या और संगीत के बडे 
प्रेमी ये । उन्होंने पद्मश्री के नागर सवस्व”?, श्लोक सार संग्रह”, 
“गीत सार संग्रह', (संगीत भास्कर! और “सगीत चन्द्र! पर माष्य 
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लिखवाया | उन्होंने 'सर्वोदिय दीपिका? पर नरपति का भाष्य तैयार 
करवाया ) उनके मेथिल नाटकों में सबसे पहिला 'मुदित कुबलयाश्व” 
(१६२८) है | इसके बाद “हर गौरि विवाह” (१६२६) ओर “कुल्न- 
बिहारी नाटक? लिखे गये | 'कुज्न बिहारी नाटक? में राधा, गोपिकाओ 
ओर कृष्ण के चरित्र का श्रत्यन्त सुन्दर नाव्कीयकरण हुआ है| 
डाक्टर बागची ने इसका सम्पादन कर इसे प्रकाशित भी किया है। 
नाटक का सूत्रधार नाटक का परिचय यो देता है -- | 
कु बिहार हरि आज रे । 
गोपा सबे हरसित आज रे | 
राधा और कृष्ण रंग मच पर इस प्रकार प्रस्तुत किये जाते हैं-.. 
जाहि वहि जमुना तीर, शीतल सुरभि समीर | 
नवदले तरुअरे सोह, मधुकर धनि सब मोह । 
ताहि बिंदिराबन मांछ, हमर हृदय गुण बांझ। 
तहा करिय विल्ास, जान्रा पहु पुरावए आस । 


नप जराज्ज्योतिमत्ल वाणी, मोर गति एके भवानी ।! 
जगज्ज्यो,तम्ल्लक पीत्र जगत प्रकाश मल्‍ल्ल ने अपने पिता की 


परम्परा कायम रखी और मेथिल साहित्य को अत्यन्त समृद्ध बनाया। 
नाटकों के अतिरिक्त अस्फुट भक्ति परक गीतों की रचना भी बह 
किया करते थे | नेपाल वाचनालय में ६ नाटक रखे है जो उन्हीं के 
बताए, जाते हैं। ये हैं “उषराहरण?, 'नलीय नाटकम?, 'पारिजातहरण?, 
पपावंती हरण?, (मलयगन्धिनी? और “मदन चरित ।? नेपाल के राज 
गुरू हमराज के संग्रहालय में एक तीन अको वाला “रामायण 
नाटक? रखा हुआ है | इसके लेखक +%ई कृष्णदास है जिन्होंने जगत 
प्रकाश के नाम पर इसकी रचना की । इनमें प्रयुक्त गद्यांश के नमूने 
देखिये--- 

सून्नधचार हे प्रिये एतय आउ । 

नटी- हे नाथ इमर अणाम । की आज्ञा करे छिआ | 
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सूत्रधार--हे जिय श्री श्री जय जगत प्रकाशमरल देवक ज्येष्ठ राज- 
कुमार श्री श्री जयजितामिनत्र मत्लक आज्ञा भेल 
अछि--- 
--(मदन चरित) 
-हे पव॑त मूर्ति, विस्नुदास नाम वैष्णव थिकों | 


“-से यथार्थ कहलो अछि । 
--(सलय गन्धिनी) 


इन नाटठको में गीत प्रायः साधारण ओर परम्परागत है। 
परन्तु कभी-कभी अत्यन्त सरस और मनोहर गीत भी मिल जाते हैं। 
यथा--- 
अधिर कलेवर कमलपातक जलतुले | 
भवन कनक जन रजत आदि जप थिर नहिं रह सब जने | 
सुतमित सब धन सुख दुख अथिर जानब मने। 
“(मदन चरित) 


सुमतिजितामित्रमल्‍ल भी अत्यन्त महत्वपूर्ण नाटककार ये | उनके 
निम्नांकित नाटक मिलते हैं--कालीय मथनोपाख्यान', 'मदालसा 
हरणम?, “'जैसिनीय भरत नाटकम?, गोपीचन्द्र नाटकम? 'उघाहरण? 
“नवदुर्गा ज़ाय्कम?, 'भाषा नाटकम?! तथा भारत नाठ्कमर। इनमे 
भारत नाथ्कम? सबसे लम्बा है। गोपी चन्द्र नाइक” बगला भाषा 
में है। “भाषा नाटकम? में कुछ अंश निवाड़ी भाषा में लिखे गये हैं । 
बाकी नाथक मैथिल में हैं। समी नाटकों के आरम्म मे अध नारीश्वर 
की वन्दना की गयी है | इनकी भाषा साफ छुथरी और श्रत्यन्त मंजी 


हुईं होती थी । यथा-- 


सकल स्वरूप हर तिनिनयन, तुअ रविशशि अनलहु मूल । 
“-भ(भारत नाटक) 
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विमल रहय शिव सुर सरिधार, नाचत मगन शशि शेखरा । 
सुमति जितामित्र कह नृप ईश, देखु सदाशिव अभयवरा | 
“-मदालसा हरण) 
कुवलयाश्व --प्रियशुन इन्द्र सुखी तेज तोहे मान । 
तोरित अघर मधु देह रति दान । 
तुआ मम सीमन्तिनी न देखल आन । 
दरशने भेल मोर थाकिते प्राण | 
---(मदालसा हरण) 
सुमतिजितामित्र मल्ल' के पुत्र भूपतीन्द्र मलल भी बहुत अच्छे 
साहित्यकार और लेखक थे। उनके राज्यकाल में निम्नांकित नाक 
रचे और खेले गये--“माधघवानल? ( १७०४ ), गौरी विवाह नाटक? 
(१७०६), 'पशुपति ग्रादुर्माव! (१७११) गोपी चन्द्र (१७१२), उषा 
हरण (१७१३), “रुक्मिणी परिणय”, “विद्या विज्ञाप१, “महाभारत! 
दो अन्य नाठको के श्रंश, “कंस बध कृष्ण चरित?, 'कोलासुर बधो- 
पाख्यान!, पद्मावती नाठक?, “जालन्धरोपख्यान?, “जैमिनीय भारत 
नाटक! तथा “मनोरंजन नाटक? | इन नाटकों में से कुछ की भाषा 
निवाडी अथवा बंगला भी है। इनमे अनेक रोचक गीत है। गीत 
विविध प्रकार के है। यथा--- 
तोहे प्रभु नागर सगुण आगर, रूपे मदन सयान | 
सोलह चोगुन कल्ताक आरार, रसिक गुणगण जान हे । 
नारि अलप मति आन नाहि गति, कामे दहति शरीर । 
जनम सफल कर आज पहु मोर, श्री भूपतीन्द्र भनवीर हे । 
“इक्मिणी परिणय? में एक गीत है-- 
जगत जलधि-तट तरि नहिं होगे । 
शिवक भजन बिनु अओर न कोयि | 
इन गीतो के बीच-बीच छोटे-छोटे चुभते वाक्य भी मिलते है; 
जैसे -.. 
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“-हे लोके सभास्थान जायब चलु । 
“है लोके सुनु । 
“(सर्वे) महाराज आज्ञा करु 
“-(माधवानल) 
“वेद पुराण नट ने परिपुर नुप परसादे लोक बड़ शूर । 
“-केशि हमरहु मने तहने चलू । 
““(जालन्धरोपाख्यान) 
“जे हिमालयक एक पुन्नी होअ से उपाय करु । 
--(गौरी विवाह) 

“-अहे शिष्य सकल अनेक तीर्थ देखिलो, अतः 

पर ई क्राशीच्छाड़िया अन्यत्र कदापि जाइ । 


--(गोपीचन्द्रोपाख्यान) 
सूच्रधार नटी से--- 
---है प्रिय एतय आड । 
-- हे इन्द्र त्वरित विजय करु । 
--(कोलासुरबधोपाख्यान) 


उग्र- है लोके एडि पासाद मनाएक विश्राम करब । 
सर्चे-- महाराज अवश्य । 
“--(कंसबध कृष्णचरिन्न) 

इन नाटकों के अतिरिक्त महाभारत” और “विद्याविज्ञाप” जो कि 
बंगीय साहित्य परिषद की ओर से प्रकाशित भी हो चुके हैं, अत्यन्त 
महत्वपूर्ण नाटक रहे हैं। महाभारत (१७०२) २३ अंकों में विभाजित 
है | इन अंको में महाभारत की प्रायः सभी महत्वपूर्ण घटनाये ले ली 
गयी हैं| व्यास और संजय को भी रगमंच पर आना पडता है। पात्रों 
के क्रिया कलाप का पता गीतों से चल जाता है। “महाभारत? के 
सातवें अंक के खाण्डवदाह प्रकरण को देखिये--- 
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कृष्ण, अज्ञु न, अग्नि पेसार ॥ 
एसने जायब, भा | 
आसावरि || चो | 
आज खाण्डव बन कराओब दाह । 
होय न अगिनिक उच्छादह ॥मेपु १४०॥ 
खाण्डव दाह ॥ 
इन्ह्रोक्ति युद्ध ॥ 
दाह को भा ।। 
पहड़िया |।ख।॥। 
कशथ्ोने दरप तो हो कराओब दाह । 
तुरित करब हमे तुअ सुख स्थाह ॥मेपू १४१ ॥ 
महाभारत के अन्त में धुतराष्ट्र इस प्रकार विल्ाप करते हैं--- 
हा भायि, मा ॥ 
भख्यारि ॥चौ| 
रात ओ तनय मोहिते जिकहु गेल, कयल नाक पयान । 
विफल भेल अवबे हमर जनम ) 
नहिं जायि अच्छ मोर प्राण ॥ 
सुयोधन जियन अधार ॥प्र्‌ ॥ 
बूढ़ चयस हसें पावल शोक, 
हर हरि के करत तन्राण | 
करम (ल) लिखल फल दुर (ल) नहि जाय, 
जय भूपतीन्द्र नुप भान ॥१६ मेपू ४४६॥। 

“विद्याविल्ाप' की कथा मध्यकालीन भारत से अत्यधिक प्रचलित 
थी | कुमार गंगानन्द सिह ने उसकी जो कथा बतायी है उसका 
" सारांश यह है--उज्जैन में वीरसिंह नाम का एक राजा था। उसकी 
लड़की का नाम विद्यावती था। वह लड़की कुशाग्र बुद्धि वाली थी । 
उसका प्रण था कि शाज्नरार्थ में उसे जो हरा देगा उसी से वह विवाह 
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करेगी | अ्रनेक राज कुमार आये परन्तु दर कर चले गये | इसके 
पिता इस कारण से अत्यन्त दुखी थे। उन्होंने राज कुमार सुन्दर को 
अवसर देना चाहा | राज कुमार सुन्दर परण्डित थे। उन्होने सुन्दर के 
पिता कांची के सम्राट गुण सिन्धु के पास अपने राज कबि को भेजा 
ओर राज कुमार को अपने दरबार में आमत्रित किया | राज कुमार 
सुन्दर विद्या की ख्याति सुन चुके थे | मन में ही वह विद्या से प्रेम 
करने लगे थे | बिना किसी की बताये ही वह उज्जैन थ्रा गये । राज 
कुमार राजा के मालिन के घर ठहर गथे और उससे सहायता माँगी । 
मालिन ने विद्या ओर छुन्दर को मिला दिया। दोनो एक दूसरे के 
ऊपर आसक्त हो गये | राजा ओर रानी को इसका पता चल गया। 
एक बार सुन्दर पकड गया और उसे चोर की सज्ञा दे दी गयी | उसी 
समय राज कवि कांची से वापिस आया | उसने राजा को बताया 
कि यह कैदी कांची का राज कुमार सुन्दर ही है। राजा ने उसे मुक्त 
कर दिया और अपनी बेटी उसे ब्याह दी । 

कुमार गंगानन्द सिह का यह कथन है कि सम्भवतः इस नाठक 
की कथावस्तु “चोर पंचाशिका? से ली गयी है ओर इसका नायक 
स्वयं चौरकवि है। चौरकबि ही “चौर पचाशिका? के रचयिता माने 
जाते हैं। दूसरे लोगो का कथन है कि इसके लेखक मैथिल कवि बर- 
रुचि है। भारतचन्द्र राय ने इस कथानक के आधार पर अत्यन्त 
रोचक काव्य रच डाला । बंगाल में यह काव्य अत्यधिक लोकप्रिय 
हुआ । महाराज यदीन्द्र मोहन टैगोर ने अपने विद्या सुन्दर नाठक के 
लिये इसी कथानक को चुना और बाद में भारतेन्दु दरिश्चन्द्र ने 
इसी कथानक के आधार पर अपना विद्या सुन्दर नाटक लिखा | 

यह नाटक सात अंकों में विभाजित है। एक दिन में एक ही 
अक खेला जाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण नाटक साव दिनो में समाप्त 
होता है। सूत्रधार बहुत देर तक रंगमंच पर नही रहता । ऐसे गीत 
अनेक है जिसमें मंच निर्देशन रहता है। यथा--- 
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गुण सागरादि प्रवेश ॥ 
कन्हर ॥ एक तालि ॥ 

सागर तुल॒ गुण गुणक निधान | 

विदित भुवन तर केओ नहिं आन | 

कलाबति प्रिया संगे करब प्रवेश । 

अनुपम अच्छ मोरि रव्ना पूरि देश | 

नूप भूपतीन्द्र सतह्ल कयल बखान। 

नीति विनय गुण पहे भूपष जान ॥ सेपु ६ | 
जब गुणसागर और दूसरे लोग चले जाते हैं तो-- 

गुण सागरादिनिस्सार ||««« 

आनन्दे जायल चलू कलावति 

झपन नगर रहे करब समाज । 

नाटक में पद्मयाश ही अधिक है। बीच-बीच में अनेक रोचक 
स्थल हैं| मालिनी और कुमार का वार्तालाप मनोहारी है। यहाँ 
वहाँ गीतो की भरमार है। 
सम्राट रणजीत मल्‍्ल के काल में नेपाल में अनेक नाटक लिखे 

गये। कृष्ण चरित (१७३१८), इष्ण कैलाश यात्रोपाख्यान (१७४७), 
उधाहरण (१७४४), इन्द्रजय नाटकम्‌ (१७६४), मानहारयोपाख्यान 
(१७६४), कोलासुर बधापाख्यान (१७६७), अधकासुर बधोपाख्यान 
(१७६८), कृष्ण चरित्रोपाख्यान, मदन चरित, रामायण नाटक, 
राम चरित, माधवानल काम कन्दला, नल चरित, रुक्मिणी परिचय, 
रुक्मिणीहरण, त्रिपुर सुर बधापाख्यान नादकम्‌, प्रथूपाख्यान आदि 
नाटक इसी युग मे लिखे गये थे । उषाहरण नाटक इृष्य्देव के मन्दिर 
की मरम्मत के अवसर पर खेला गया। अन्धकासुरबधोपाख्यान उसी 
इृष्टदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये खेला गया। मन्दिर म 
जब बडा घण्टा लटकाया गया तो उस समय कृष्ण चरित नाटक 
खेला गया। जब नीलकमल अपित किया गया तो उस अवसर पर 
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कोलासुर बधोपाख्यान नाटक खेला गया। इनमें से कृष्ण कैलास 
यात्रोपाख्यान, रामायण तथा रामचरित बंगला मे हैं। इन नागको 
में अक्सर यहाँ वहां गद्यांश भी है | 

भाधवानल-- काम कन्दला का कथानक विद्याविलाप से बहुत 
कुछ मिलता जुलता है। इसका आधार भी एक प्रसिद्ध लोककथा 
है। कुमार गगानन्द सिंह ने इसकी जो कथा बताई है उसका 
साराश यह है--पुष्पवती के राजा गोविन्द चन्द्र के यहाँ माधवानल 
नाम का ब्राह्मण लड़का काम करता था। वह अत्यन्त सुन्दर तथा 
सभी कलाओ का ज्ञाता था | सभी उसे बहुत प्यार करते थे। ईर्ष्या 
वश दरबारियो ने राजा से कहकर उसे देश निकाला दिलवा दिया। 
राजा ने उसे सम्मान सहित विदा किया। माधवानल कामवती 
पहुँचा | महल के फाटक पर पहुँचते ही उसके कानो में नतंकी काम 
कन्दला की स्वर लहरी पड़ी । उस समय मृदंग गलत बज रहा था। 
माधवानल ने यह बात कह दी | यह सूचना दरबान ने राजा को दे 
दी | राजा चकित रह गया। राजा ने सम्मान सहित माधवानल को 
भीवर बुलाया । शृत्य चलता रहा और लोग मुग्ध होकर देखते रहे । 
उसी समय एक बरे ने काम कन्दला के सीने पर डेंक मार दिया | काम 
कन्दला रुकी नहीं। उसने फूंक कर बर को उड़ा दिया | केवल माधवा- 
नल ने यह देख लिया | खुशी के मारे खुले दरबार में उसने काम 
कन्दला को उपहार में मिला सारा सामान दे दिया | इससे रुष्ट होकर 
राजा ने उसे उस नगर से भी निर्वांसित कर दिया | मगर काम कन्दला 
के मन में उसका सम्मान बहुत बढ़ गया। वह कुछ दिनो तक काम 
कन्दला के घर में रह और दोनों में प्रगाढ़ प्रेम हो गया | एक दूसरे 
के प्रति स्नेह बनाये रखने का वचन देकर अलग हुये | माघवानल 
चला तो रास्ते में उसे उज्जैन के शासक विक्रमादित्य का एक आदमी 
मिला जो कामवती एक समस्या लेकर जा रहा था। माधवानल ने 
समस्या हल कर दी और उज्जैन की ओर चल दिया। वहा से उसने 
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काम कन्दला को एक प्रेम पत्र लिखा । रात को वह महाकाल के 
मन्दिर मे सोया | वही उसने काम कन्दला के लिये दो श्लोक लिखे । 
सवेरे सम्नाट जब मन्दिर में आया तो उसने उन श्लोको को देखा । 
माधवानल का उसने पता लगवाया, पर वह न मिला। दूसरे दिन 
फिर यही बात हुईं। माधवानल का फिर पता लगाया गया और 
वह मिल भी गया | उसकी सच्चाई की जांच करने के लिये राजा ने 
कह दिया कि काम कन्दला मर गयी। यह सुनते ही माधवानल 
के भी प्राण पखेरू उड़ गये। काम कन्दला को जब यह सूचना 
दी गयी तो उसका ग्राणन्त हो गया | राजा को अब सच्चाई का पता 
लगा। उन्होने दोनों को फिर से जिलाया और दोनो का विवाह हो 
गया । 

विद्याविलाप के कथानक की तरह इस नाठक का कथानक भी 
अत्यन्त प्रचलित है | इस पर बगाल, नेपाल तथा मिथिला में संस्कृत 
तथा हिन्दी के लेखको ने अनेक नाटक लिखे हे । 

काठमाण्डू सें 

यज्ञुमल्ल के बेटे रत्नमल्‍्ल ने काठमाण्डू या कान्तिपुर में अ्रपना 
राज्य स्थापित किया | उसके बेटे अमरमलल्‍ल ने नेपाल में कला को 
प्रोत्साहन दिया ओर सात प्रकार के नृत्यो को आरम्म किया | बाद 
की पीढ़ियो ने इधर ध्यान नही दिया | जब कान्तिपुर ओर ललितपुर 
मे इस परिवार की दो शाखाओ के शासक राज्य करने लगे तो कान्ति- 
पुर वाली शाखा में प्रतापमलल देव हुये । उनका सम्बन्ध मिथिला से 
था | उनकी दोनो रानियाँ रूपमती और राजमती मिथिला की थी | 
इस शासक ने मिथिला से अनेक परिडतो को बुलवाया | प्रतापमल्ल 
देव स्वयं कवि थे और नेपाल के पीठ देवताओं की स्तुति में उन्होने 
अनेक कवितायें लिखीं। अपनी कविताओ को उन्होने पत्थर पर 
खोदवाकर देवालयों में लगवाया। प्रतापमल्‍ल देव अपने नाम के 
साथ “कवीन्द्र! शब्द जोडते थे | इन्हीं के दरबार में वंशमणि का रहते 
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थे | इन्होने जगज्ज्योतिमलल के दरबार में रह कर संगीत भास्कर! 
(१६३१) जैसी पुस्तक की रचना की थी । इनके लिखे "गीता दिगम्बर 
नाटक! (१६५५) दरबार संग्रहालय मे और “मुदित मदालसा” नायक 
राजगुरु हेमराज शर्मा के संग्रद्मलय में रखे हुये है। “गीता दिगम्बरः 
नाटक की रचना राजा प्रतापमलल्‍्ल के महातुलादान के अवसर पर 
हुईं थी। यह चार अंको का नाटक है--इसका विभाजन इस प्रकार 
हुआ हे--अंक ? मुदित महेश; अंक २ मानिनीमान भंग; अक ३ 
विरक्तविरूपाज्ञ़ ओर अंक ४ सकाम कामेश्वर | इसमें पाव॑ती के प्रति 
शिव मोह का चित्रण अत्यन्त रोचक ढग से हुआ है। इसमे भाषा 
के अनेक सुन्दर गीत है। 

प्रतापमल्‍्ल के पात्र ने प्रबोध चन्द्रोदय के आधार पर अभिनव 
प्रबोध चन्द्रोदय नाटक की रचना करवाई | इसकी भाषा मैथिल्न है 
परन्तु इसमें बगला की भी मिलावट है | 

ललितपुर के शासको ने मैथिल भाषा और साहित्य को अधिक 
प्रोत्साहित किया । सिद्धि-नरसिंह देव के समय में हरिश्चन्द्र नाव्यम्‌ 
की रचना किसी दामोदर ने की | इसका कथानक प्राय वही है जो 
चण्डकोशिक का है| सस्क्ृत में केवल कुछ पद्च हैं। आगस्टस कोन 
रेडी के अनुसार इसकी भाषा मूलतः मैथिल ही है | हाँ, इसमें कही 
कही हिन्दी की मिलावट भी है | इसमे नाथ्कीयता के गुण आदि से 

अन्त तक है | एक दृश्य का नन्‍हा सा अंश देखिये | हरिश्चन्द्र डोम 
के यहाँ जाते हैं तो वह पूछता है--. 
कालसेन--हम ज कालसेन थिक तोहे के थिक ? 
हम जे बाह्मयण थिक तोहे श्रयला की काज्ञते ! 


राजा--मोहि आयरा जे एक बहिया खोजिते आयहछ । 


कालसेन---नन्हिका मूल की थिकः मूल कह रमय बोनेय 
तिन्‍्द्द करा मुढ़ जे चारीस भार सुबर्ण॑, ल्ेड । 
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ओर, वह स्थल देखिये जब राजा हरिश्चन्द्र अपने झत पुत्र ओर 
पत्नी को पहिचानते है--- 
राजा-- अहे चोरिनी (णि) सुन --« :- 
कतयक हरिचन्द्‌ के तु अ जाति । 
कहि गेल अछुल हमर किसान । 
रानी--राय हरिचन्द बेचिय हम गेर । दुन सन्‍्ताप दुख दय गेर 
एहि बेनवा के कय आस ।...अहे महापुरुष हमी राजा 
हरिश्चन्द्रेर स्री मपनावती अछि | हमार अभाग्यते 
परेर दासिनो हैरो अभि संस्कार करिवार पृत्र 
निया अभी अप्नि अप्निते जायवो | 
यह नाटक अनेक दृष्टियो से उत्कृष्ट और पूर्ण है | सिद्धि नरसिह 
देव के बाद श्री निवास मल्ल' गद्दी पर बैठे। वह भी कला प्रेमी थे । 
उनके समय में एक नाटक ललित कुबलयाश्वः लिखा गया था। 
उनके प्रपौन्न विष्णु सिंह मल्‍्ल ने उषाहरण अथवा कृष्ण चरित 
नामक लम्बा एकाॉकी नाटक लिखा | यह नाठक अ्रमी राजगुरु हेमराज 
शर्मा के सग्रहालय में मोजूद है। 
बनिकपुर घराने का काल केवल सो वर्षों का था। यहाँ के 
जयराम दत्त ने १४६६ ई० में 'पाण्डव विजय”? नाटक लिखा। यह 
नाटक “समापव नाव्क? के नाम से भी विख्यात है । 
नेपाल में ओर भी कई नाटक लिखे गये। मगर वे किस भाषा 
के माने जायेंगे, इसमे सन्देद है। निष्क-नाथ्क, सभा तरगिणी, 
कृष्ण चरित्र नाटक, दिकपालोपाख्यान, भाषा सस्क्ृत नाव्कम्‌ , 
मुदावती हरण नाटक, मुद्राराज्स कथा, मूल देव-शशि देवोपा- 
ख्यानम्‌, ययात्युपाख्यानम्‌ , रत्नेश्वर प्रादुर्भावोपाख्यान नाटक, 
रामचरित नाटक, रामामिषेक नाटक, रामायण-हनुमज्नाटकादि 
प्रकरणम्‌, विक्रणीय-चरित नाठकम्‌, वीरध्वजोपाख्यान नाथ्कम, 
समरोहिणी-उपाख्यानम्‌, श्रो खएड' चरित नाथ्क, सुब्रह्मण्योपाख्यानम्‌ 
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तथा हरगान कथा आदि लिखे। इनमें से दस बारह नाटक योरप के 
विभिन्न वाचनालयो-संग्रह्यलयो में हैं, बाकी नेपाल के दरबार संग्र- 
हालय में रखे हैं | 

इस पूरे युग में तीन ग्रवृत्तियाँ काम करती रहीं। कुछ नाटक 
संस्कृत नायकों के ढाँचे पर लिखें गये। इनकी भाषा तो मैथिल थी 
परन्तु इनका रूप रंग ठीक संस्क्ृत नाठकों जैसा था। दूसरे नाठक 
जात्रा नायकों की तरह के थे | इनमें कृष्णलीला पर बल दिया जाता 
था। इनमें गीतो की प्रचुरता रहती थी | कथोपकथन के अनेक अ्रश 
गअलिखित ही रहते थे। तीसरे नायठको का सामाजिक आधार होता 
था और वे सगीत-नास्यो से बहुत कुछ मिलते-जुलते थे । 

नेपाल में रंगमंच का विकास इन्ही सब नाठकों के साथ साथ 
हुआ । अभिनेता और कलाकार अक्सर नाटककारों से ऐसे कथानक 
प्राप्त कर लेते थे जिनमें वे अपने दृत्य और संगीत का प्रयोग कर 
सकते | कलाकारों को (हस्त प्रकार निरूणम”, “श्री हस्त मुक्तावली?, 
'खिसम वाद्य शिक्षा” आदि ग्रन्थो से अभिनय तथा दत्य की शिक्षा 
मिलती थी। नेपाल बाहरी आक्रमणो से मुक्त था। इसलिये वहाँ 
कला का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ । हमने ऊपर जिन नाठको 
का चर्चा किया है, उनके शअ्रतिरिक्त नेपाल में अब भी कितनी ही 
पाण्डुलिपियाँ पडी हैं। उनका शोध करने पर नाटक साहित्य की 
अनेक सामग्री अब भी वहाँ प्राप्त हो सकती है । 


आसाम में मेथिल नाटक 


जिस प्रकार नेपाल में मैथिल नाटको का इतना बडा कोश है 
उसी प्रकार आसाम में भी है। आ्रासाम के विद्वानो ने परिश्रम करके 
उस प्रदेश में विकसित मैथिल नाग्कों का पूरा अध्ययन किया है 
ओर अ्रत्र उन नाटकों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है | 
सोलहवीं शताब्दी में आसाम के नाव्ककारो ने मैथिल भाषा को अपने 
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नाठको का माध्यम चुना | ये नाटककार वैष्णय थे ओर उन पर शकर 
देव का गहरा प्रभाव था। शकरदेव ने विद्यापति के 'देखिल भाषा? 
पर पूर्ण अधिकार को देखा था | बगाल में भी मैथिल भाषा का बडा 
मान था। उस समय संस्कृत का प्रभाव अधिक न था। आसामः 
और बंगाल में लोगो के हृदय में मेथिल भाषा के लिये विशेष आदर 
का भाव था। विद्यापति ने इस भाषा को ओज और माधुय प्रदान 
किया था | देश के विभिन्न प्रान्तो के विद्वानों और साहित्यकारों का 
ध्यान मैथिल भाषा की ओर आकृष्ट होने लगा था। उसी समय 
काम रूप के विद्वान भी मिथिला आये थे। यहाँ उन्होंने इस भाषा 
को सीखा और आसाम वापिस जाकर उन्होने वैष्णव साहित्य का 
सुजन किया । इसी के साथ पुष्कल नाख्य साहित्य का भी सुजन 
हुआ | इन नाट्को को वैष्णव मत के प्रचार का साधन बनाया 
गया | साहित्यिक दृष्टि से इस भाषा को मधुरता, अभिव्यजना 
शक्ति और ओज मे भी वृद्धि हुई । 


आरम्भ में इस भाषा को काव्य साहित्य के लिये प्रयुक्त किया 
गया । धीरे-धीरे वैष्णव आचारयों ने धर्मोपदेशों और कथाश्रों में 
मैथिल भाषा को प्रयुक्त करना आरम्म किया | आझरगे चलकर भागवत 
पुराण के विभिन्न कथा भागो का अमिनय आरम्भ हुआ | कृष्ण ओर 
राम से सम्बन्धित कथाएं महाभारत तथा रामायण से चुनी गयी 
ओर उनको रगमच पर प्रस्तुत किया जाने लगा | इस प्रकार आसाम 
में मैथिल नाठको का उद्भव और विकास हुआ । 


अम्यु्त नाटककार 


शंकरदेव आसाम के मैथिल नाटककारो में सबसे प्रथम और 
महान नाटककार हुये हैं। इनके कालीय दमन, राम विजय अथवा 
सीता स्वयम्वर, रुक्मिणी हरण, केलि गोपाल, पत्नी प्रसाद और पारि- 
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जात हरण नायक प्रकाशित हो चुके हैं। आसाम के सवश्रेष्ठ और 
सबसे लम्बे नाटकों में इनकी गिनती होती है । 
शकरदेव ने काल्लीय दमन नाटक की रचना अपने भाई के कहने 
'पर की थी । बंगला यात्राओ में कालीय दमन के कथानक को सदेव 
प्रधानता मिली है। आसाम में भी यह विषय सदेव लोकप्रिय रहा 
है। प्रस्तुत नाटक में सूत्रधार के मुख से ही सारी घटनाओ का वर्णन 
होता है। यथा--- 
सूत्र-- तदनन्तर नागबधू सबक परम संतोष पेखिये श्री क्ृष्णक कृपा 
उपजल । नागनारी सबक सम्बोधि बोलल | श्राये कालिक भार्या 
नागिनी सब सनन्‍्ताप चोरह | इहि बोलि डेब दियानामि सपंक 
फरणाहन्ते अन्तर हुया रहल । 
अन्त में मगवान श्रीकृष्ण की प्रार्थना है-- 


जय जय जगत महेश्वर | ब्रह्मा शंकर या हे किंकर |॥ 
जय भसकतक भसयहारी | नमो हरि चरण तोहारी ॥ 
तव पाए रे अतये साधि | सज्ञि. पापी अ्पराधि ॥ 


'रामविजय' नाथक की रचना राजकुमार शुक्लध्वज की प्राथना 
पर की गई थी। शुक्कध्वज शंकर देव के सरक्षक नरनारायण के भाई 
थे। इस नाठक का कथानक सीता जी का स्वयम्बर है| राम जिस॑ 
समय धनुप उठाने के लिये खड़े होते हैं उस समय सीता जी के मन 
में क्या भावनायें उठती हैं उसका वर्णन देखिये--.. 


सूत्र--हे सामाजिक ! येखन रामचन्द्र अजगव धनूषरल, सीता शंकित 
भावे चिन्तित भेलि । 


सीता--हा हा हमार स्वामी परम सुकुमार नवीन वयस वज्ञाधिक 
कठिन मसहेशक धनु | इहात गण दिते स्वामी जानो नहि पारय | 
हा हा पिता कि दारुण कम कयलि | 
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( ओहि चिन्ति पृथ्वी कांकावर कय बोलल ) 
सीता--हे माता वसुमती ! तुहु थिर हुया रहब । हे पिता अनन्त | तुहू 
भल कये पृथ्वी घरब | हे शंकर कूम्मेराज ! तुहू अनन्त धृथ्वी 
क सन्नद्धे धरब । तोरा सबक असादे स्वामी यदि घनुत गुण 
दिते पारय, तब आमसि अगति रगति हवे ! 
( ओहि बल सीता स्वामी क सुमुख निरखि रहल ) 
आसाम में जितने भी मैथिल नाठक लिखे गये उनमे सबसे 
अधिक लोकप्रिय “रक्मिणी हरण? नाटक ही हुआ | जैसा कि सभी 
जानते हैं कृष्ण ओर रुक्मिणी ही इस नाठक के दो प्रधान पात्र हैं | 
“केलि गोपाल? में कृष्ण और गोपियो के राख का कथानक है। 
भागवत के दशम स्कन्‍्ध को ही इसका आधार बनाया गया है। 
इसका एक स्थल इस प्रकार है--- 
सूत्र -- स्वभावे चंचल स्त्री पाइ ईश्वर कृष्णक गयणवे नाहि, शुनि श्री 
कृष्ण कठाक्षे बोला | 
ओऔक्षष्ण- हे आाण राधे । . ...यादि चलये नाहि पार हामार कान्धे 
चरहिया । 
सूज--सगोपी कटाद नाहि बूकल । वस्त्र काछ्ठि कान्द्ि चरिते रह्े चलल | 
ताहे पेसि कृष्ण अन्तर्ष्यान होइ पढ़ाएल । 
राधा--शे गये अन्ध भैलो । कृष्ण कान्ध वगाइते गेलो | से अपराधे 
बान्धव श्रीकृष्ण हामाक छारि कोन भिति गेल, इहा नाहि जानो । 
( ऋन्‍दन ) 
शंकरदेव का 'पारिजात हरण? उमापति के (पारिजात दरणः? से 
संधा भिन्न है। इसमे नारद की भूमिका विशिष्ट प्रकार की है। 
इसमें अपनी भक्त गोपी के लिये कृष्णु सब कुछ करने को तैयार 
रहते हैं। उमापति के नाटक में सत्यभामा और कृष्ण के बीच 'मानः? 
के ऊपर रूगड़ा होता है। शंकरदेव ने इस कर्थांश पर बल नहीं 
दिया हे । यह सह्दी है कि नाठकीय दृष्टि से उमापति अधिक सफल 
१६ 
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हुये हैं। परन्तु यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि शुद्ध मैथिल में उस 
समय इससे अच्छे नाटक कम ही लिखे गये थे । 

धल्नीप्रसादः नाटक में यह प्रदर्शित किया गया है कि अनेक 
ब्राह्षणियाँ अपने पति के विरोध के बावजूद कृष्ण से प्रेम करती हैं । 
कृष्ण प्रसन्न होकर उन्हें ईश्वर दशन कराते हैं। इस नाटक में यह 
बताया गया है कि भक्ति से ही भगवत्‌ प्राप्ति होती है; यश, हवन, 
पूजादिक से नहीं | जब श्रीकृष्ण ने ब्राह्मणियों को देव दर्शन कराया 
उसका वर्णन इस प्रकार है --- 

“द्रीकृष्ण देवता सबक आबिये प्रत्यक्ष देखावल । देवता सब बोल, 
हे ब्राह्मणी सब तोरा सबक कोन जने असूया असूया करबे नाहिं हामो 
देवता सब जाना । थ्रोहि बुलि देवता सब अन्तर्ध्यान भेला |” 

शंकरदेव के बाद माधवदेव गुरु की गद्दी पर बैठे। इन्होने 
“अर्जुन भंजन', 'भोजन व्यवहार?, “भूमि लेटोबा?, “भूषण हेरोबा', 
<ास भूमर', 'कटोरा खेला?, गोआाल पाड़ा?, 'छोराघरा', आदि 
कृष्ण की बाललीला से सम्बन्धित नावक लिखे । “अ्र्जन भंजन? मे 
कृष्ण ओखली से अपने को छोडाने का प्रयत्न करते हैं। 'छोराधरा? 
में कृष्ण मक्खन चुराने के लिये गोपियो को दोषी उठहराते हैं। “भूमि 
लेयोवा? में कृष्ण यशोदा की उपेक्षा पर घरती में लोट लोट कर 
अपने बदन में मिट्टी पोत लेते हैं। (भूमि व्यवहार? में दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कृष्ण ब्रह्मा द्वारा छुकाए जाते हैं ओर किस प्रकार 
भोजन करते समय सारी गाये ओर सारे गोप गायब हो जाते हैं। 
“रास भूमर” माधव देव के अन्य नाठकों से बिल्कुल भिन्न है। इसमें 
सूत्रधार नहीं है। इसमें रास लीलाओ की प्रणाली के अनुसार राधा 
कृष्ण के गीत गाती हैं। यथा--- 
राधा--हे परमेश्वर ! तोहारे चरणक आगुदहासु। कर योदढ़ि मांगों | 

हामाक तो हो दान देहु। ताहारि अधर मधुपान बिना हामाकु 
अखरि लागाय नाहि। परम सुकोमल तोहारि चरण पढलव, 
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भ्रुवन दुर्लभ | हामार स्तन युग ले व्याथि बाढत, ता हे भोद्दि 
चरणे दूर करत जानि ता हारि घरणक निज दासी भेलों | 
गोपाल देव ने, माधव देव के बाद वैष्णव आन्दोलन का नेतृत्व 
सभ्भाला । उन्होने जन्म यात्रा! नामक केवल एक नाठक लिखा | 
इसमें कृष्ण जन्म और कृष्ण के नन्‍्द के घर जाने का बणन है। 
इसमे कृष्ण जन्म के समय सारे देवता न्स्वुति करते हैं। यथा--- 
सूत्र--सोहि समये देवता सब श्रीकृष्णक स्तुति करिते आवल् । 
ता देख शुनह, निरन्तरे हरि बोल, हरि बोल । 
(गीत राग कानडा--परिताल ।) 
भ्र ब--आरे चतुरानन परम रख्डे । 
शंकर सुरसुनि गण सझ्े ॥ 
माधव देव के भान्‍जे रामचरण ठाकुर ने “कंस-बध”? नायक की 
रचना की | इसमे कृष्ण और बलराम कंस तथा अन्य शत्रुओं 
का वध करके अपने मां बाप को मुक्त कराते हैं | 
इन उपयेक्त नाटककारो के अतिरिक्त कुछ अन्य भक्तो ने भी 
नाटकों की रचना की | शंकर देव के एक अनामशिष्य ने “श्यामन्त 
हरणु? नाटक लिखा | “श्रीकृष्ण प्रयाणु नाम नावकम?, 'कुमारहरण? 
आदि नाटक इसी परम्परा में लिखे गये | 


कीतेनियां नाठक 


मिथिला में रंगमंच और भाषा नाठकों का विकास सोलहइवीं 
शताब्दी के पहिले नही हो पाया था | मिथिला पर विदेशी शासको के 
अधिकार और प्रभाव के कारण यहाँ के सांस्कृतिक क्षेत्र के नेताओ, 
कलाकारों श्लोर आचायों को नेपाल जैसे सुरक्षित स्थान को चला 
जाना पडा था। नेपाल मे हो, जैसा कि हमने ऊपर देखा, मैथिल 
नाव्को का विकास हुआ । इतना होते हुये भी यह बात सर्वथा 
निर्विबाद है कि मिथिला क्षेत्र मे लोक नाट्य परम्परा बनी रही और 
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यद्यपि दरबारो में नाइदयामिनत्र का लोप हो चुका था परन्तु ग्राम ण॒ 
क्षेत्रो में अभिनय का कोई न कोई रू अवश्य मौजूद था और वह 
चलता भी रहा | आज भी हाटी, लगमा, आलापुर, सरीसव, सेरापुरा 
आदि में नाट्यामिनय के जो केन्द्र है उनकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
है ओर अभिनय कला को अजक्लुए्ण रूप से बनाये रखने का श्रेय भी 
इन्हीं केन्द्रों को प्राप्त है | 

उस समय अभिनेता अथवा कलाकारो के दल को “जमातीः 
कहा जाता था | "नायक? उसका नेता होता था। वह सूत्रधार ओर 
नायक--कृष्ण अथवा हर--की भूमिका किया करता था। खस्तरियाँ 
अभिनय नहीं करती थीं। स्त्रीपात्रो का अभिनय पुरुष ही किया 
करते ये | कलाकारो के चुनाव में जाति का प्रश्न नहीं उठता था | 
ब्राह्मण, कायरथ, चमार, दुसाध सभी बराबरी की हैसियत से 
“जमाती? के सदस्य बनते और अ्मिनयो में भाग लेते थे। नायक ही 
अभिनय का संयोजक होता था। कलाकार अभिनय के लिये पारि- 
श्रमिक पाते थे । मगर वे अपनी जीविका के लिये केवल उसी पर 
निर्भर नहीं रहते थे | विवाह, उपनयन, दुर्गोत्सव आदि के अवसरो 
पर नायक अपने दल के साथ जाकर नाद्यामिनय किया करता था| 
अक्सर नायक राजदरबारों मे भी बुलाया जाता था। सफल अभिनेता 
की सबसे बडी विशेषता यह होती थी कि वह “मान”, “नचारी?ः और 
(निरहुती? आदि गा सकता था और भाव प्रदर्शन सफलतापूर्वक कर 
सकता था। 

मिथिला में कई प्रकार के कलाकार थे। कीतनिया कलाकार 
उनमें से एक प्रकार के थे। उनका नाम कीतेनिया इसलिये पडा कि 
वे कीत॑न प्रणाली के आधार पर ही नाटक प्रस्तुत करते थे। कुछ 
लोगों का विश्वास है कि मिथिला में कीत॑निया नाटकों के प्रणेता 
उमापति उपाध्याय थे जो भगवान्‌ कृष्ण की मूति के सामने 
गाते और दृत्य किया करते थे। परन्ठ कीतेनिया नाटकों पर 
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सबसे अधिक प्रभाव बंगाल और आसाम की जात्राओो और कीतंनों 
का पडा इसे स्वीकार कर लेना चाहिए । 

कीत॑निया नाठकों का अभिनय रात में ही होता था। रंगमंच 
के स्थान पर एक चौकी होती थी । पहिले सूत्रधार आकर नान्‍दी पाठ 
करता था | वह जामा, नीमा और पैजामा पहिनता था। पैरों में 
खड़ाऊँ और सिर पर साठा पाग और हाथ में फूल हृत्था लिये रहता 
था | नठी उसके साथ रहती थी | वह नाटक तथा उसके अभिनय 
के अवसर आदि का परिचय देता था। “प्रवेश गीत? में पात्रों का 
परिचय दे दिया जाता था। नारद, विदूषक्त आदि इन नाठको में 
अवश्य रहते थे। कथोपकथन तथा अन्य अवसरों पर कभी-कभी 
संस्कृत अथवा प्राकृत का भी प्रयोग होता था। बाकी भागो भाषा 
गीतो और दोहो का प्रयोग होता था | इन नाथ्को में कथीपकथन 
के अंश बहुत कम होते थे। यदि पार्वती-तपस्या, युद्ध आदि का 
स्थल आता तो उनका वर्णन गीतो के माध्यम से कर दिय। 
जाता | 

नाठको की पाणडुलिपियाँ होती थी और अमिनेता अपनी भूमिका 
जबानी याद कर लिया करते थे। रिहसंल” भी किसी न किसी रूप 
में होता था और विद्वान लोग अभिनेताओ का परीक्षण करके ही 
विद्वन्मसमडली के पामने जाने देते थे। आधुनिक काल में भी 
हृ्षनाथ का, गणनाथ कला, रघुनन्दन दास, यदुनन्दन भा ओर 
कपिलेश्वर का कीत॑निया कलाकारो को सिखाया करते थे। वृन्दवादन 
में नारदीय शैली का प्रयोग किया जाता था। प्रेज्ञको मे विद्वान तथा 
जन साधारण दोनो रहते थे | दोनो मनोर॑जन के लिये इन नाठको को 
देखते थे | मौखिक तथा वाद्य सगीत के अतिरिक्त विदूषक की चुहल, 
नायिका के मधुर गीत, गरुड के उडने के प्रबन्ध, मयूर, ऐरावबत 
आदि के प्रदर्शन तथा कलाकारों के कुशल अभिनयो से प्रेज्षको का 
मनोरंजन पर्याप्त मात्रा में होता था । 
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नाटककार 


हमने ऊपर मिथिला के कीत॑निया नाठकों का जो संज्षित वर्णन 
वर्णन किया है उसी पृष्ठभूमि में मैथिलनाटको और नाथ्ककारो के 
विषय में अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ मिथिला के कुछ प्रमुख 
नाटककारों और उनकी रचनाओ के विषय मे हम अपने पाठको को 
परिचित करायेंगे | 


विद्यापति 


महाकवि विद्यापति के पहिले ज्योतिरीश्वर, शंकर मिश्र, पक्षधर 
आदि नाटककार हो चुके थे । परन्तु इनमे से किसी ने मैथिलभाषा 
में नाटक नही लिखा था। इसका श्रेय महाकवबि विद्यापति को ही 
है। “श्री विद्यापति सत्कविपुरस्य गोरक्षुविजयनाम नाटकनट नाथ 
महाराजाधिराज श्रीमन्शिव सिंह देवपादः” के अनुसार विद्यापति का 
सर्वप्रथम मैथिल नाटक “गोरक्ष विजय” नाटक ही है। यह नाठक 
मैथिल भाषा का सबप्रथम नाटक है| महाराज शिवसिह ने इसकी 
रचना के लिये प्रेरणा दी थी। इस नाटक मे कथोपकथन और 
वक्तुताएँ संस्कृत में तथा गीत मैथिल भाषा में है। श्री शिवनन्दन 
ठाकुर के अनुसार विद्यापति ने मणि मजरी नाटक” की भी रचना 
की | यथा--- 


“आदिष्टोप्स्सि परिषदा यदह्म श्री विद्यापतिनामधयस्य कवेः कृतरमिन- 
वामणिसअरीनाम नाठिका भवद्भिरस्कदग्रेडभिनवा मणिमक्षरी नाम 
नाटिका भवद्भिरस्मदग्रेड भिनेतब्येति तदभवतु तावत्‌ प्रयसीसाहूय सल्जी- 
तक' सम्पादयासि ।? 

ग्रियसन के अनुसार विद्यापति ने 'पारिजात हरण” ओर “रुक्मिणी 
हरण? नाटकों की भी रचना की। बेरेडील कीथ और मिश्र बन्घुओ 
ने प्रियसंन के साक्ष्य पर ही यह स्वीकार कर लिया कि विद्यापति ने 
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इन नाथकों की रचना की | परन्तु अभी तक ये नाठक देखने में नहीं 
आग सके । 
गोविन्द 
नाटककार गोविन्द, कवि गोविन्द और गोविन्द दास से मिन्न हैं | 
इनके पिता का नाम कवि रविकर था | इन्होंने “नल चरित! नाठक 
की रचना की। इसमें नल के देश निर्वासन के कथानक को लिया 
गया है। कथोपकथन संस्कृत तथा प्राक्ृत में है परन्तु गीत सारे के 
सारे मैथिल भाषा में है। यथा--- 
(मन्त्री का प्रवेश) 
भेल सुचरित मन्त्रिवर परवेस । 
अनुखन जसुमन धरम उदेस ॥ 
अथवा 
(दमयन्ती का विलाप) 
अपद सकल संपद पहु हारत न मानल कोनहुँ निषेधे । 
परिहर परिजन गमन कएल वन दारुण देव विरोधे || 
यदि न मिलब पहुदहन पे सब मोहु पिया केसन नारि। 
“गोविन्द! कवि भनबुझ मसधुसूदन सकल कहो अवधारि | 
अथवा 
(जुआ खेलने पर राजा का पाश्चाताप) 
हमे जुआरी हमे जुआरी-- 
ज्ञगत विदित हमे ज्ुआरीरे । 
हमरी कोरी हमर पास- 
घनिक देखि न आव निरास । 
जन अरजथि जीवक शेष--- 
तत गमावति एक निमेषे | 
उकक बेटी हसर सारि-- 
दुअआओ घधनिक मोरव दुआरि । 
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गोविन्द भन नरपति देखि- 
फारए लागत कोटा लेखि । 


रामदास मा 

यह महाकवि विद्यापति के वशंजो में थे। इनका नाटक आनन्द 
विजय नाटिका? अत्यन्त प्रसिद्ध है | यह नाठक चार अंको में विभा- 
जित है| प्रथम अ्क में नायक माधव राधा के प्रति उत्करिठत होते 
हे बह अपने मित्र आनन्द कन्द से राधा का निम्नांकित वर्णन 
सुनते ३-...- 


आज मधुपुर जाइतें पथ भेटलि राधा । 
मानस सीन न रह्ञिनि विहरु अगाधा। 
कुन्तल शेवल लोचन अति मधुमंद भोरा। 
आनन कमल अधर दल कुच के वाजोरा || 
दूसरे अक में राधा अपनी सहेलियो विचजक्षणा ओर वाचाला के 
साथ आनन्द कन्द से मिलती हैं। आनन्द कन्द अपने को ज्योतिषी 
बताता है और उनसे शिव की आराधना के लिये फूल चुनने को 
कहता है | जब लड़कियाँ फूल चुनने लगती हैं उसी समय माधव 
और आनन्द कन्द वहां आ जाते हैं। थोड़ी देर इधर की बाते होती 
हैं। तभी कृष्ण बुला लिये जाते हैं। यहीं राधा के मन में कृष्ण के 
प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अथ्रवब राधा कृष्ण के वियोग में जलने 
लगती है--. 


माधव विरहें वियोगिनि भेस | 
देल वृषभानु दुलहि परवेश ॥| 
सानस आकुल विकल शरीर | 
सुख रुचि सलिन नयन ढर नीर ॥ 
थीर चेतनहिं. दीघ निसास | 
आधि अधीनि आलिजन पास !! 
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बिनु पुद्ुलहु देश उत्तर शयानि | 
पुछुलहुँ न कदए समुचित बानि ॥ 
सनए राम! रस थुझे अनुरूप | 
कमला वति पति सुन्दर भूप || 
अन्त में एक कापालिक राधा को आश्वस्त करता है ओर उन्हें 
वृन्दाबन में कृष्ण की प्रवीज्ञा करने की सलाह देता है। अन्तिम 
अंक में कृष्ण मी विरह पीड़ित दिखाये गये हैं। फिर अपनी सहेलियो 
की मदद से राधा माधव के पास जाती हैं ओर राधा कृष्ण का मिलन 
हो जाता है | इस पूरे नाटक पर विद्यापति का प्रभाव स्पष्ट है। 
देवानन्द 
यह दक्षिण मिथिला के निवासी परिडत रघुनाथ के पुत्र थे । इनका 
एकही नाटक “उषा हरण? प्राप्त है। नाटक के कुछ पन्‍ने फठ गये है । 
“था हरण! की कहानी से हमारे पाठक भलीमांति परिचित हैं| 
अनेक नाटककारों ने इस कहानी का उपयोग अपने नाठको में किया 
है| देवानन्द कृत “उषा हरण” नाठक के गीत बड़े ही कारुणिक तथा 
प्रभाव शाली हैं। नायक के छुठवे अंक में अनिरुद्ध के रूपो के बीच 
फस जाने पर उषा गाती है-- 
अनेक यतन सक्ु पाश्रोल रे, जन्दि पुरल अभिमान | 
से पहु बिथि दोषे हुरि रहलरे, पातर परल परान | 
विफल मोर जउबन रे !! 
सलय पवन तनु तापय रे, हिमकर निचुव अज्ञार | 
मुरुछ्ठि परिश् कुसुम पारसिकर रे, विषधर सन भेलहार ! 
चानन विन्दु तन अनल जनि रे, ते जल सकल सिंगार | 
प्रतय करयथ सखि से यामिनि रे, भसनसि जयम मोहि मार । 
ता जिव हम पय राखव रे, जजों देखब तन्हि ज्ञाए। 
आनन्द देवाननदु कवि गावए रे, विरह सक्लति पथ जाए । 
अनिरुद भी नाग पाश से मुक्ति प्राप्त करने के लिये श्री भगवती 
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की जो स्तुति करते हैं वह भी इतना ही प्रभाव पूर्ण है। अनिरुद्ध- 
उषा की यह जोडी हमारे मन के सुकोमलतम भावो को जाग्रत कर 
देती है | 
उमापति उपाध्याय 
मध्य कालीन कीतेनिया नाटककारों में उमापति उपाध्यय का 

स्थान सर्वोच्च है। उमापति नाम का एक व्यक्ति था या अनेक अथवा 
उमापति कवि थे या नाटककार या दोनो--इन प्रश्नो पर गहरा मत- 
भेद है। अपनी पुस्तक मैथिली लिय्रेचर के ३२०१, ३०२, ३०३,३०४, 
३०५, ३०६ प्ृष्ठो में डाक्टर जयकान्त मिश्र ने इस विवाद की विवे- 
चना की है और अपना मत भी व्यक्त किया है। डाक्टर जय कान्त 
मिश्र के अनुसार उमापति महाराज नरपति ठाकुर ओर महाराज 
राघव सिंह के काल में हुये थे। यह महद्यमहोत्राध्याय गोकुलनाथ 
उपाध्याय के समकालीन ओर उम्र में उनसे बड़े थे। इन्होने बुन्देल 
खणड' के शासक हिन्दू पति के संरक्षुत्व में 'पारिजात हरण?! नाठक की 
रचना की | इस नाटक पर हरिवंश, विष्णु पुराण तथा श्री मदू भागवत 
के कुछ अंशो का प्रभाव स्पष्ट है। इसमे कृष्ण प्रद्यम्न के स्थान पर 
अरज॑न को इन्द्र से संघर्ष करने के लिये अपने साथ ले जाते हैं। इस 
नाटक में हास्य ओर व्यग्य के स्थल अत्यन्त रोचक बन पड़े हैं| नारद 
ओर सुमुखि की बातचीत भी मजेदार है। कुछ गीतो मे केवल मैथिल 
भाषा का प्रयोग हुआ है | अन्य गीतो में प्रात ओर संस्कृत का भी 
थ्रथोग हुआ है | बुन्देला शासक को उत्साहित और उत्तेजित करने के 
लिये मुख्यतया वीररस ही नाठक मे आदि से अन्त तक दिखायी देता 
है | आरम्भ में मी शक्ति की आराधना की गयी है--- 

अथ मधु केटन मदिनि, जय महिषासुर भर्दिनि। 

घूमर नयन भस्म मणिनि, चण्ड मुणड दुहु शिर खण्डिनि । 

रक्त विज्ञासुर संहारिणि, शम्भु निशुम्भ हृदय दारिणि | 

तव॒ सुरशक्ति रुपधारिणि, सेवक सबहुक उपकारिणि | 
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अनुपम खरूपसिंह वादिनि, सबहु समय रहिह दाहिन | 
सुमति उमापति आशिषवानी, सकल सभा जय करथु भवानी ॥ 

इस नाटक के गीत कशणप्रिय और मधुर है। इन्हे गाने के लिये 
कीर्तनिया गायकों को कौशल का परिचय देना पडता था। उमापति 
का यह नाथक अत्यन्त लोकप्रिय हुआ और इससे कीत॑निया नाठको 
का प्रभाव भी बहुत बढ़ गया । उमापति का नाम भी इसी नाटक के 
कारण अमर हो गया | 
रमापति उपाध्याय 

उमापति की तरह रमापति उपाध्याय ने भी नाटककार के रूप 
में यश कमाया और इनके सम्बन्ध मे काफ़ी जानकारी भी प्राप्त है। 
इनका “रुक्मिणी परिणय” नाटक जो कि “रक्मिणी हरण?! अथवा 
*रुक्मिणी स्वयंम्बर? के नाम से भी प्रसिद्ध है, सबसे पहिले पण्डितो के 
समझ अभिनीत हुआ । इसका कथानक भी हरिवंश से लिया गया। 
नाठक के कुल ६ अंक हैं | नानन्‍दी में नटराज शिव की वन्दना है। 

प्रथम अंक में भीष्मक अपनी रानी से यह बात करते हैं कि 
ऋरक्मिणी का वर कौन होगा और अन्त में वे स्वयम्बर कराने का 
निश्चय करते हैं | 

दूसरे अंक में रक्मिणी का भाई रुक्मि चेदिराज शिशुपात्ष के 
साथ रुक्मिणी से विवाह पर जोर देता है| फिर कृष्ण ओर शिशुपाल 
के पक्ष का समर्थन करने वाले घटक आते हैं। रुक्मिणी कृष्ण पर 
गोपियों से प्रेम करने तथा अपने मामा का बंध करने का श्रभियोग 
लगाती है | परन्तु उसके पिता कृष्ण का समर्थन करते हैं। इस पर 
उसका भाई घर छोड़कर चले जाने की धमकी देता है। अ्रन्त में 
स्वयम्बर का ही निश्चय होता है । 

तीसरे अ्रक में कृष्ण का परिचय उपस्थित समाज से कराया 
जाता है। उन्हे पहिले भीष्मक का दूत रुक्मिणी का परिचय देता 
है। इसके बाद कृष्ण सदल बल आते हैं। पाचवे अक में कृष्ण 
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राजनीतिक चाल चलते हैं। वह भीष्मक से कहते है कि रक्मिणी 
शिशुपाल को ही दे दी जाय | यह समाचार सुनकर रुक्मिणी विहल 
दो उठती है। इसी समय नारद सामने आते हैं ओर कृष्ण को सुमाते 
हैं कि जब रुक्षिमणी गौरी पूजन के लिये जाय तो वह उसे हर ले | 
यही होता है। युवराज इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। 
दोनों में युद्ध होता है जिसका वर्णन रंगमंच पर नारद करते हैं। अन्त 
में कृष्ण विजयी होते हैं ओर रुक्मिणी से विवाह करते हैं। इस अंक 
में व्याह से सम्बन्धित प्रायः सारे गीत गाये जाते हैं। भरत वाक्य 
के साथ नाथ्क समाप्त होता है । 

सारा नाथक भक्ति भावना से ओत प्रोत है | कृष्ण की अश्रलौकिक 
शक्ति पर बार-बार बल दिया गया है। आदि से अन्त तक नाटक 
पर मिथिला प्रदेश की विशेष संस्कृति का रंग चढ़ा हुआ है| कल्पना 
तथा काव्यात्मक सोन्दर्य इस नाटक में आदि से अन्त तक मिलता 
है | भीष्मक, रुक्मि, नारद, घटक, विदूषक सभो का अपना व्यक्तित्व 
है जिसके चित्रण में कवि ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। कीर्तनिया 
नाटको में रमापति का यह नाटक विशेष स्थान रखता है। 


लाल कवि 

लाल कवि ने “गोरी स्वयम्वरः की रचना की। इसमें प्राकृत 
ओर ससक्ृत के अंश बहुत कम है | यह नाठक एकांकी है। आरम्भ 
में गौरी की प्रार्थना है। सूतन्रधार नाटक का परिचय देता है। फिर 
कामदेव मच पर आ!ता है जिसे तिनेन्र शिव जला देते हैं और रति 
बिलाप करती है। फिर गौरी तपस्या करती है। अन्त में अनेक 
विशन्ननाधाओ के वाद शिव का विवाद होता है। यथा--- 

गौरीशंकर  मण्डप गेल, बड़ कठिन पुरदित का संत । 

बाप पितामह नाम नहिं जान, को न परि होयत कन्यादान । 

तिनु नाम वरह्विक कहि देल, ते विधि गोन्न उचारण मेल । 
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पुरहित कयल्न्दि अपन छुटानि, महाहरष भय भेल शूलपाति । 
सुकवि लाल एहो अचरज समान, एहनो देखल विवाह विधान । 
नाटक सुखान्त है। मैथिल भाषा का सबसे छोटा और सबसे 
अधिक सरल नाटक यही है। 
नन्‍्दीपति 
मिथिला में नन्‍दीपति का नाम उतना ही लोकप्रिय है जितना 
उमापति या रमापति का | वह महाराजा माधव सिंह (१७७६-१८०८) 
के समकालीन थे । इनका नाटक “श्री कृष्ण केलिमाला नाटक” अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। आरम्भ में श्री कृष्ण की वन्दना की गयी है, फिर पात्रों 
का नाम दे दिया गया है| इसी नाठक के बाद से पात्रों की नामा- 
वल्लि दे देने की प्रथा स्थायी रूप से चल गयी। प्रस्तुत नाठक मे श्री 
कृष्णु के जन्म से ही कथा शुरू हो जाती है | जन्म के बाद वसुदेव 
कृष्ण को नन्‍द यशोदा के पास पहुँचा देते हैं। पूतना तथा कंस वध 
का वर्णन अत्यन्त रोचक है | शकट भँग, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, 
बकासुर वध, श्रधासुर वध, गोवद्धन लीला आदि का जो वर्शंन आया 
है वह मैथिल साहित्य में अद्वितीय है। इस नाक का तीसरा अंक 
सबसे महत्वपूण है| इसमें कृष्ण की योवन लीला का वर्णन है | चीर 
हरण, गोपियो से छेड़ छाड आदि का विवरण रोमांच उत्पन्न कर 
देता है-- 
छोड़ छोड़ आंचर मोरा। माधव मोर निहोरा | 
किए बिलमावहु मोही । भल न कहत केझो तोही ॥ 
हमें तृषभानु दुलारी | एतए नहि उचित झुरारी ॥ 
परिहरु कान्ह कुरीती | हठे नहिं होइति पिरीती ॥ 
ऐसन करम मोर मन्दा | देलहु ककर दन्‍्टा।|। 
नएक घारिश्र कोड़ी | न हम तोहर नौड़ी | 
राधा कृष्ण के संयोग-वियोग-संयोग के वर्शन में सर्वाधिक सफ- 
लता कवि को मिली है | मैथिल साहित्य के सबसे लोकप्रिय नाथ्को 
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में इस नाटक की गणना होती है। इसमें संस्कृत वथा प्राकृत के 
बहुत कम अंश हैं । नाटक में गीतो को महत्वपूर्ण स्थान मिला है । 
उलमाव कही नहीं है। कथा की गति कही रुकती नही | नारद, नटी, 
सूत्रधार सभी रंगम'च पर आते हैं | कृष्ण का मानवीय रूप तो सामने 
आता ही है, ईश्वरीय रूप भी भुलाया नही जाता | यह नाटक सत्य- 
भेव नन्‍्दीपति के नाम को स्थायी बनाने में सफल हुआ है । 
गोकुलानन्द्‌ 
गोकुलानन्द के सम्बन्ध में हमारी जानकारी कम है। इन्होने 
श्रपना परिचय प्रायः नही के बराबर दिया है। इनके नाटक का नाम 
धान चरितः नाटक है। यह नाटक सात अंशों में विभाजित है। 
अभी इसका अनुसधान पूरी तरह नही हो सका है। इसमें आदिशर्क्ति 
की प्रतिष्ठा और पूजा है | 
जय जय भारति भगवति देवि | 
छु क) ने म्रुदित रहुतुअ पद सेवि || 
चन्द्र धवल रुचि देह विकास | 
श्वेत कमल पर॒करहु निवास ॥ 
नाटक का अन्त ब्रजभाषा के एक गीत से होता है जिसमे राधा 
और कृष्ण के संयोग का वर्णन है । 
शिवदत्त 
शिवदत्त के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । इनका काल क्या था अथवा यह नन्दीपति के पूर्बज थे या 
ननन्‍्दीपति के बहुत बाद में हुये इसके सम्बन्ध में हमारी जानकारों 
बहुत कम है। इनके दो नाटक “पारिजात हरण? ओर “गौरी परिणय? 
मिलते है। 'पारिजात हरण? में घटनायें तेजी से बदलती हैं। भाषा 
के स्थल्ष काफी अधिक हैं| मड़्लाचरण मे सूत्रधार शक्ति की आरा- 
धना करता है और नटी पात्रों का परिचय देती है। कथानक प्रायः 
वही है जो उमापति के 'पारिजात हरण' नाटक का है। 
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“थगोरीपरिणय” नाटक की सबसे सबसे बड़ी सफलता यह है कि 
वह हमारी भावनाओं को जाग्रत करता है। गोरी की यह पेक्ति 
“आहे सखि बाढ़ल शिव क सिनेह गेह नहिं जाएब हे” किसे नहीं 
करुणा विगलित कर देगी ? “कुमार सम्भव? की गौरी की भांति यह 
गोरी छुद्यवेशी शिव पर क्रद्व होती है। शिव को पहिचान लेने पर 
उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। इस अवसर पर सारी 
प्रकृत हर्षोत्फुल्ल हो उठती है। फिर शिव ध्यानमग्न होते हैं। काम- 
देव उन्हे छेडवा है और भस्म होता है। रति बिलाप करती है। 
फिर शिव विवाह का प्रश्न सामने आता है । गोरी की माँ बुढ़ें बर 
से विवाह करने से इनकार कर देती है। कवि मौका पाकर मिथला 
में प्रचलित अनमेल विवाह पर आक्रमण भी करता है-- 

तिरहुति रिति मनसानी । बूढ़ चर कर वटु जानी । 
मेथिल लौकिक देखी | निश्रमनन रोख उपेखी । 

जब शिव का विवाह होता है तो कवि मिथिला में प्रचलित 
रीतियो के अनुसार ही यह काय सम्पादित कराता है। अन्त में शिव 
की वन्दना है--- 

सखि सब मंगल गाओल । गौरि उचित वर पाश्रोल । 
शीवदत्त इहो पद भान । तोरित पुरह शिव मोर मान । 
कशणुंजयानन्द 

इनका एक ही नाटक #रक्माहुद नाटक? मिलता है। नाटक 
शिववन्दना से आरम्म होता है। इसमें शिव के अधंनारीश्वर 
रूप का वर्णन है । 

मनसि विकारन वारन कारण मनसिज कएल विदंह | 
तैआओ देव अर्थ नारि सुर एत बड़ गौरि सिनेह | 

अन्त में रुक्‍्माद्वद अपने पुत्र धर्माद्भद के राज्यारोहण का उत्सव 
मनाते हैं- 


आज सुदिन हरि दरसन पुरल मनोरथ मोर । 
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है कि गोरी तपश्चर्या के बल पर शिव को प्राप्त करे। गौरी 
तपस्या करती है। वह फूल चुनने के लिये बन-बन में धूमती है । 
उधर शिव सती को खो कर पाश्चात्ताप करते हैं। वह विष्णु के ध्यान 
में मग्न हो जाते है। विष्णु उसी समय दशन देते है ओर शिव से 
कहते हैं कि वह गौरी से विवाह कर लें। उधर सप्तरि उमा के प्रेम 
की परीक्षा लेते है। वे उमा की सत्यता में विश्वास कर लेते है। 
उम्मा घर वापिस जाती है। दूसरे दृष्य में शिव अजब रंग ढंग से 
उमा के घर पहुँचते हैं ओर उमा को देखते हैं। ताडकासुर के वध के 
लिये यह जरूरी था कि उस पर शिव गौरी का पुत्र आक्रमण करे। 
जब्न कामदेव शिव के पास भेजा गया तो शिव ने उसे भस्म कर 
दिया | रति को पति वियोग सहना पडा | फिर इन्द्र ने शिव को गोरी 
से विवाह करने के लिये राज़ी किया । शिव के विवाह में सभी सर, 
सरिता, गिरि, पर्वत, सागर, वन निमन्त्रित किये जाते है और उल्लास- 
पूर्ण वातावरण में शिव का विवाह होता है। कान्हाराम की इस 
रचना में नायकीयता के गुण वत्तमान है। उन्नका यह नाटक, 
अनेक कमियो के बावजूद, अत्यन्त सफल माना जाता है और 
कीतनिया नाठको में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
रलपारि 

इनकी कीति १८३३--..१८५३ में महाराज महेश्वर सिह के 
काल में चरम सीमा को पहुँची। इन्होने मैथिल भाषा में “उषा 
हरण? नाटिका लिखी | इस नाटिका से उनकी बिद्बता और मर्यादा- 
शीलता का पता चलता है। नाटिका के बीच-बीच में लग्बे संस्कृत 
के गीत भी हैं। इसीलिये यह नांटिका कुछ शास्त्रीय सी लगती है। 
कथा विकास, व्शन शैली ओर शब्दावली की दृष्टि से यह नाटिका 
अपना विशेष स्थान रखती हे। नाटिका चार भागों में बेटी है | 
पहिले भाग में गोरी की कृपा से वाणासुर की बेटी उषा अनिरुद्ध को 
स्वप्त में देखती है। अपनी सहेली चित्रलेखा की सहायता से वह 
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कृष्ण के पोच्र अनिरुद्ध का परिचय प्राप्त कर लेती है। चित्रलेखा 
अनिरुद के पास उषा का प्रेम सन्देश लेकर जाती है। रास्ते में 
चित्रलखा की भेट नारद से हो जाती है। नारद अनिरुद्ध के पास 
पहुँचने मे आने बाली कठिनाइयो का वर्णन करते है। वह जादू 
द्वारा अनिरुद को गायब कर देने का तरीका बता देते हैं। इस 
प्रकार उषा और अनिरुद्ध का मिलन ओर गान्धवविवाह हो जाता है। 
उधर वाणासुर को अ्रनिरुद्ध के छिपकर आने की सूचना मिल 
जाती है। वह अनिरुद्ध के बध की आजा दे देता है | परन्तु अनिरुद्ध 
युद्ध में सबको पराजित कर देता है | तब बाणासुर माया युद्ध आरम्भ 
करता है और अनिरुद्ध को सांपों से बेंधवा कर कारागार में डाल 
देता है। उपा अपने प्रियतम के वियोग में सलकर काटा हो जाती 
है। नारद सारा समाचार कृष्ण के पास पहुँचाते है। वह कारागार 
को तोड़ देते है । वाणासुर की सहायता के लिये भगवान शिव स्वय॑ 
आते हैं | कृष्ण शकर से कहते है-- 
वाणासुर “अरि विदित शंकर, तकर कारण आज | 
तखन मोहिं ठोहिं युद्ध संभव, हकर होइछ लाज ॥ 
शिव उत्तर देते ह--- क्‍ 
भक्तवतश हम जगत जानय, सुनिय यादव राज़ | 
कहल से फेर जखन फेरब, तखन की जिव काज ॥ 
फिर दोनो में धोर युद्ध होता है। देवतागण इस युद्ध से घबरा 
जाते हैं। जब शिव को ख्याल आता है कि उनमें और कृष्ण में कोई 
अन्तर नही है तो वह मैदान छोड़ देते है। परन्तु कार्तिकेय मैदान में 
आग डटते हैं। गोरी कातिकेय को भी रोकती है। तब वाणासुर को 
कृष्ण की शक्ति का पता चलता है। वह कृष्ण से ज्षमा याचना 
करता है। 
दूसरे भाग में वाणासुर शिव की प्राथना करता है और उसकी 
रानी, मन्त्री आदि कृष्ण की प्राथंना करते है। फिर उषा अनिरुद्ध की 
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शादी होती है| नारद कृष्ण को नई नीति का पालन करने की 
सलाह देते हैं । 

तीसरे माग में कृष्ण सभी वन्दियो को मुक्त कर देते है ओर राज्य 
भी वापिस कर देते हैं । वह उषा और अनिरुद्ध को लेकर द्वारिका 
वापिस आते है । 

चौथे भाग में द्वारिका पहुँचने पर कृष्ण, अनिरुद्ध, उघा आदि 
का खूब स्वागत होता है| हरिवंश में दी गयी कथा के आधार पर 
विरचित रत्नपाणिं का यह 'उषा हरण? नाटक अत्यन्त सफल छुआ 
है | इसकी मेंजी हुई परिष्कृत शैली है । वाणासुर के पतन तथा ऋृष्ण 
विजय के दृष्य प्रभाव पूर्ण और रोचक है। इस नायक में तटस्थ! 
की वक्तृताएँ कथा भाग को आगे ले चलने मे सहायक सिद्ध हुईं है । 
भानुनाथ का 

भानुनाथ रा ने प्रभावती हरणु? नाटक की रचना की । चार अंको 
का यह नाटक इहामृग रूपक की कोटि में आता है। इसमें कृष्ण के 
बेटे प्रद्युम्न और वज्ञपुर के दैत्य की बेटी प्रभावती के मिलन की कथा 
का वर्णन है | इस नाटक में विद्यापति के गीतो से प्रभावित कुछ गीत 
हैं, परन्तु नाव्य. कला की दृष्टि से इसमें कोई विशेषता नहीं है । 
हषनाथ करा 

इनका जन्म १८४७ में हुआ | १८६८ में इनका देहान्त हो गया । 
संस्कृत तथा मैथिल भाषा मे इन्होने अनेक पुस्तकको की रचना 
की । उषा हरण' तथा “माधवानन्द! परम्परागत मैथिल नाठक हैं। 
“उषा हरण? की कथा रत्नपाणि के “उषा हरण? नाटक से मिलती है। 
यह नाठक पाँच अंको में बैंटा हुआ है। प्रथम अक में उषा गौरी से 
पति प्राप्त करने का वरदान पा जाती है। दूसरे अक में वाणासुर को 
यह बरदान मिल जाता है कि उसकी समानशक्ति वाले शत्रु से लडने 
की कामना पूरी हो जायेगी | तीसरे अंक में चित्रत्लेखा की सहायता 
से उषा-अनिरुद्ध का मिलन गुसरूप से हो जाता है। इस स्थल पर 
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हषनाथ ने अनेक भ्रृंगारिक गीतो की रचना की है | प्रातः काल का 
यह वर्णन देखिये-- 
घीवर अँक मर्यक तरणि चढ़ि शशिकर जाल पसार । 
उद्ुगन मीन बक्ताय चलल जनि गरान पयोनिधि पार | 

चौथे अ्रक में वाणासुर को मालूम हो जाता है कि अनिरुद्ध उषा 
के महल में गुसरूप से आया था। वाणासुर अ्रनिरुद्ध को केद कर 
लेता है। अन्तिम अंक में कृष्ण-बाणासुर युद्ध होता है। अन्त में कृष्ण 
विजयी होते है और उषा-अनिरुद्ध को लेकर द्वारिका चले जाते हैं। 

धसाधवानन्द? नायक 'रास पंचाध्यायी? के आधार पर लिखा गया 
है| विषय वस्तु नन्‍दीपति के “कृष्ण केलि? नाठक से समानता रखती 
है | इस नाटक के वर्शनों में चित्रात्मक्ता तथा शक्ति बहुत है। 
कल्पना की रंगीनी और गीतो की रसमयता का क्‍या कहना १ कवि 
ने संस्कृत के चित्रों का तो सहारा लिया ही है, मौलिक कल्पनाओ्रो की 
भी कमी नहीं है। 

हर्षनाथ को अन्तिम महान कीतेनिया नाटककार माना जाता है| 
उन्होने मैथिल नाव्य परम्परा को प्रायः आधुनिक युग तक पहुँचाया | 
हषंनाथ इस गोरवशाली परम्परा के अन्तिम प्रदीप थे। इनके 
बाद जो लोग आये उनमें न वह प्रतिभा थी, न मौलिकता, न 
कल्पनाशक्ति ! 
विश्वनाथ झा 

हषनाथ के बाद विश्वनाथ मा ने 'रामेश्वर चरिद्रिका! नाटक 
लिखा | इस नाटक की रचना १८६६-१६०० में हुई थी। आरम्भ में 
बनन्‍्दना है, फिर राधा आती हैं ओर कृष्ण के साथ रासलीला करती 
हैं । फिर विरह-वियोग के गीत गाये जाते है। इन गीतो पर विद्यापति 
का प्रभाव स्पष्ट है। यथा--- 

तरुण बेस सखि पहु रह दूरे | 
छुन-छुन तनिविन होअ तनु कऋूरे। 
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उदधि सुता सुत तसु हम हारे | 
लागत मोहिं कुलिस सम सारे । 
मलयज लेपन पावक शअज्ले । 
सभक उचित फल गेल हरि सड्डे । 
वसन विचिन्न भाव मोहिं केसे । 
साखा मझुग रिपु लागे जेसे | 
अन्त मे राधा--कृष्ण संयोग और मिलन का दृष्य आता है। 
यहाँ भी गीतो की बहुलता है। “मान” सम्बन्धी गीतों की भी बहुतायत 
है। इसमे नाटकीयता कम और गीतो की अधिकता है। यदि 
अन्त में 'इति नाटिका समाप्त न लिखा होता तो इसे नाटक कहने 
में सकोच होता । इस रचना को हम सरस गीत संग्रह अधिक पाते 
है । इसे नाटक की किस कोटि मे रखा जाय यह कहना मुश्किल है। 
चन्दा मा 
चन्दा का का अहल्या चरित” नाटक १६१२ मे प्रकाशित हुआ । 
गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या की जीवन कथा और राम द्वारा 
उनके उद्धार का आधार लेकर ही इस नाठक की रचना की गयी 
है| चन्दा का ने इस नाठक में अपने गीतो के अतिरिक्त जयदेव 
और विद्यापति के गीतो को भी शामिल कर लिया है। 
बलदेव मिश्र 
इस परम्परा के अन्तिम जीवित नाटकार बलदेव मिश्र है।इस 
समय वह दरभंगा के राज परिडत है। इन्होने 'राजराजेश्वरी! नाटक 
तथा '“रमेशोदय? नाटक की रचना की | '(राजराजेश्वरी” नाठक नो ञअको 
में विभाजित है । इसका आधार सरुकरन्द पुराण का काशिका खण्ड 
है | इसका सबसे प्राणवान स्थल वह है जहाँ पावंती तपस्या करती 
हैं । यह नाटक तीन दिनो में श्रभिनीत होता था। नाठक का आरम्भ 
ताडका के क्रूर शासन से होता है। देवता मणिद्वीप की भुवनेश्वरी 
देवी के पास सहायता के लिये जाते है । भ्ुवनेश्वरी देवी वचन देती 
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हैँ कि वह पावती के रूप में जन्म लेंगी। पाबंती के जन्म के बाद 
नारद कहते है कि पावती को शिव की प्राप्ति फे लिये तपस्या करनी 
चाहिये। पाबंती तपस्या दारती हे | इसके आगे की कथा कालिदास 
के 'कुमार सम्भव! के अनुसार चलती है। जब शिव पाव॑ती का 
विवाह हो जाता है तो स्कन्द का जन्म होता है। स्कन्द देवताओं 
की सेना का नायक बगता है और ताडकासुर को पराजित करता 
है। विजय वेला में स्ंत्र आनन्द छा जाता है। अन्तिम गीत में 
वेबल रगमंच पर उपस्थित पात्र ही नही दर्शक भी भाग लेते है। 
कीत॑निया नाटकों का परामव 

आज मिथिला में कीत॑निया नाटक प्राय; समाप्त हो चुके है। 
उस प्रकार के नवीन नाटक अ्रब नही लिखे जाते | जैसा कि हम जानते 
है कीत॑निया नाठक मुख्यतया गीति नादय थे। घटना क्रम को बाधने 
अथवा चरित्र का चित्रण करने पर उतना बल नहीं दिया जाता था 
जितना सुन्दर, मधुर, रोचक गीतो की रचना करने पर । नारद, शिव 
आदि का प्रयोग नाटकों में हास्य-विनोद लाने के लिये किया जाता 
था| विष्णु, शिव, शक्ति आदि की प्राथना-वन्दनां जरूर होती थी | 
रुक्मिणी, परिजात, गौरी, राधा, शिव कृष्ण आदि के जीवन चरित्रो 
के विभिन्न अंशो को लेकर कथानक तैयार किये जाते थे और उनके 
बहाने उपदेश तथा शिज्ञा दी जाती। इन समस्त कथानको का 
आधार प्रायः पोराणिक गाथाये ही रहा करती थी | 

कीतनिया नाटक ध्रायः दो प्रकार के होते थे | एक तो बे जिनमें 
कथोपकथन ओर, पद्मांश' प्रायः संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रहा 
करते थे श्रोर जिनके निर्माण में संस्कृत नाटकों की रूपरेखा का सहारा 
लिया जाता था। रामदास का “आ्रानन्द विनय! नाठक, उमापति 
का 'पारिजात हरण? नाटक, भानुनाथ का 'प्रभावती हरण? नाठक 
और हर्षनाथ का “उषा दरण? इसी प्रकार के थे। दूसरे नाठक बे 
थे जिनमें संस्कृत का सहारा न लेकर मैथिल का सहारा लिया जाता 
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था | इस कोटि में नन्‍्दीपति का “श्री कृष्ण केलिमाला, शिवदत्त 
का “गौरीपरिणयः, लाल कवि और कान्हाराम दास का “गौरी 
स्वयम्बर! नाटक आते है। इनमें आरम्भ में मंगला चरण अथवा 
नान्‍दी पाठ होता था | इसके बाद पात्रों का परिचय दिया जाता था | 
इनमे नाना प्रकार के गीतो की भरमार रहती थी । बीच बीच में छुन्द्‌ 
ओर दोहे भी जोड दिये जाते थे जिससे एकरसता न आने पावे। 
ऐसे भी नाटक लिखे गये जिनमें दोनों प्रकार के नाटकों की 
विशेपताएँ थी । 

सम्भवतः पहिले प्रकार के कीत॑निया नाटक राजदरबारो और 
पशिडतो को ध्यान में रख कर लिखे गये थे | दूसरे प्रकार के नाटक 
जनसाधारण के लिये लिखे गये थे | पहिले प्रकार के नाठको में हमें 
स्वनावतः एक घकार की बनावट और ओपचारिकता मिलती है | 
परन्तु दूसरे प्रकार के नाठको मे अधिक स्वाभाविकता, सरलता, सहजता, 
सुबोधता, अकृन्रिमता और अनौपचारिकता मिलती है। नाव्ककार , 
ही गीतो की रचना भी करते थे | बाद में कलाकारो को यह छूट मिल 
जाती थी कि वे समुचित गीतो को जोड दे | सभी नाटकों पर मिथिला 
की सस्क्ृति का स्पष्ट प्रभाव है । हम कह सकते है कि ये कीत॑निया 
नाटक मैथिल भाषा की शोभा और श्रगार हैं। इन्होने विधापति की 
काव्य रचना की परम्परा को सरल और सहज बनाया, मैथिल भाषा 
में लम्बी पदावलियो की रचना की नीव डाली और मैथिल भाषा 
ओर साहित्य को अधिकाधिक समृद्ध बनाया | 

मैथिलो क्षेत्र बैसे तो छोया है, परन्तु हम मैथिल साहित्य ओर 
सस्कृति के विस्तार को देखते हैं तो हैरानी होती है | किसी काल में 
मैथिल भाषा में इतनी शक्ति और ज्ञमता थी कि वह नेपाल तथा 
आसाम तक फेल सकी ओर वहाँ अत्यन्त उच्च ओर सम्मानित स्थान 
अहण कर सकी | मिथिला क्षेत्र के पण्डितो की परम्परागत विद्वता ओर 
आचार्यत्व का ही यह प्रभाव था कि नेपाल और आसाम में काव्य 
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ग्रंथो, लक्षण अंथो, माष्यो और नाटकों की रचना इतनी बडी संख्या 
में हो सकी | इसके लिये हमे वैष्णव आन्दोलन का भी ऋृतज्ञ होना 
चाहिये | जिस प्रकार ब्रज में उस समय कृष्ण भक्तिधारा में स्नात 
वेष्णव समुदाय श्र ष्ठतम साहित्य की सृष्टि कर रहा था उसी प्रकार 
जगन्नाथ पुरी से कामरूप और नेपाल तक यह पवित्र प्रक्रिया चत्न 
रही थी । जिस प्रकार भक्ति आन्दोलन के फलस्वरूप वज भाषा श्र 
अबधी में उत्कृष्ट काव्य की रचना हो रही थी उसी प्रकार मिथिला, 
नेपाल, आसाम, बगाल और उडीसा में भी श्रेष्ठ साहित्य का सृजन 
हो रहा था। संस्कृत नाठकों के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में निर्मित भाषा 
नाथ्कों को यदि हम देखे तो उनमें काव्य की प्रचुरता हमको मिलेगी। 
कीत॑निया नाठको में तो हम यह प्रभाव देखकर अक्सर उन्हे गीति- 
नाख्य कहने को विवश हो जाते है। भक्ति का सम्बन्ध हृदय से है 
ओर काव्य का खोत भी हृदय ही है। इसलिये जयदेव, चरडीदास, 
विद्यापति आ्रादि को हम युग निर्माता महाकवियों के रूप में देखते हैं। 
इन महाकवियो ने जो प्रकाश, शक्ति और प्रेरणा लोगों को दी उसी 
के फलस्वरूप शुद्ध संस्क्ृत नाठको, मिश्रित सस्कृत नाटकों और शुद्ध 
मैथिल नाटकों की रचना हो सकी। यही हम श्रद्धा के साथ श्री चेतन्य 
महाप्रभु को भी याद करते है। यद्यपि श्री चेतन्‍्य मूलतः भक्त थे, 
परन्तु उनके अनुअह ओर प्रेरणा से कितने ऊँचे साहित्य का सृजन 
हुआ यह सभी लोग जानते हैं | 

आज मैथिल नाटकों का क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त है। इस 
दिशा में डाक्टर जय कान्त मिश्र का प्रयत्न स्त॒त्य है। उनकी कृपा 
से मैथिल नाटकों के विकास क्रम की मांकी हमें आसानी के साथ 
मिल सकती है और रास नाटकों की ही भाँति हम इन मैथिल नाटकों 
का अध्ययन करके भारतीय नास्य परम्परा की खोई कडियो को पुनः 
जोड सकते है। 
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वाल्मीकि की भूमिका में रवीन्द्र 


बारहवां अध्याय 
बड़ला नाटक ओर रंगमंच 


बंगला नाय्य साहित्य ओर रगमंच पर संस्कृत, अपभ्रश, जात्रा 
और अग्रेजी नाव्य साहित्य और रंगमच का पूरा प्रभाव पडा है । 
बंगाल में, नाव्य साहित्य ओर नाट्य कला के प्रति गहरा मोह है ।' 
स्वभाव से ही बगाली जाति भावुक है। प्रकृति ने भी श्यामलाचला 
बंगाल को अपनी सम्पूर्ण कृपा और स्नेह का पात्र बनाया है । इसलिए 
इस जाति में कला प्रियता उसके स्वभाव का अविभाज्य अग है | यदि 
यह कहा जाय कि प्रत्येक बंगाली किसी न किसी कला के प्रति स्वाभाविक 
आकर्षण और मोह रखता है तो अनुचित न होगा। यात्राओ का 
इतिहास अ्रति धराचीन है। यात्राओं मे नांच रग रस भावना का जो 
उद्गंक ओर अ्रभिव्यक्ति होती है वह इसकी लोक प्रियता के कारण 
ही है| बंगालियो में काली ओर कृष्ण की पूजा की अति प्राचीन परम्परा 
है। यद्यपि जाआाओ का प्रचलन चेतन्य महाप्रभु के पहिले ही से था, 
परन्तु श्री चेतन्य ने कृष्ण चरित्र के विभिन्न भागो को लीला के रूप मं 
प्रदर्शित करने की उपयोगिता देखी ओर उन्होने इन यात्राओ को 
एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया | इस कारण यात्राओं की परम्परा 
का पूरा इतिहास अलग अध्याय में दिया गया है | श्री वेतन्य के शिष्य 
श्री रूप गोस्वामी ने संस्कृत में “विदग्ध माधव” और “ललित माधव? 
दो नाग्क श्री कृष्ण के चरित्र फो लेकर लिखे। श्री रूप गोस्वामी स्वय 
बृन्दाबन गए.। वहां उनकी भेंट कृष्ण भक्त वैष्णवों से हुईं ओर 
वृन्दाबन को रास लीलाओ को भी उन्होंने देखा और उनसे प्रेरणा 
गअरहण की । श्री चेतन्य ने कृष्ण चरित्र से सम्बन्धित एक नायक का 
अभिनय स्वय संगठित किया था | कवि कर्णपुर ने “चैतन्य चन्द्रोदय” 
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की रखना की | “चैतन्य चरिताम्ृत! में एक ऐसा वर्णन आता है 
जिसमे शिष्यों से कहा गया है कि वें दूसरे लोगों द्वारा लिखें गए 
नाउका को देखें | एक गेर बगाती सज्जन राय रामानन्द ने “जगन्नाथ 
वल्लभ' की रचना की | ये सारी रचनाएँ संस्कृत मे थी और इनका 
अध्ययन करना घार्मिक कृत्य रामझ्मा जाता था। वेष्णुबों की दृष्टि 
मे कृष्ण का जो स्वरूप है वही इन नाथ्को में प्रदर्शित किया गया 
है| अब तक सभी यात्राओ का रूप दृष्ण यात्रा का हो गया। बिना 
कनु क गीत केसा, सगीत कैसा ! यह धारणा सवमान्य हो गयी। 
इन याताओ से जनता का मनोरजन तो होता ही था, इनसे उनकी 
धशामिक भूख भी मिय्ती थी | थ्रठारहवी शताब्दी के आरम्भ में बंगाल 
से नेपाल तक नाख्य साहित्य पहुँचा। उस समय के नेपाली नाटकों 
को देखा जाय तो उनपर बगाली नाठको का प्रभाव स्पष्ट दिखायी 
देगा। नेपाल ही में अनेक बगाली नाटक भी लिखे गए.। उस समय 
बगाल गे यात्राओ का प्रचलन बहुत ही अधिक था। इस समय 
नेपाल में जो चार बगाली नायक लिखे गए. उनकी भाषा मे नेपाली 
की भी मिलावट थी | उनमें से तीन तो बिल्कुल संस्कृत नाठकों की 
तरह «ी लिखे गए थे । नानन्‍दी, सूत्रधार, अक आदि सब कुछ वैसे ही 
थे | कृष्णदास के (महाभारत? भें तेडेस अंक थे | इनमे से एक विद्या 
शोर सुन्दर के प्रणय से सम्बन्धित था । 

इन यात्राओ के सम्बन्ध में बाद में (६ मई सन्‌ १८७६ ६०» में) 
“इगलिशमेन? पत्र ने लिखा था, “धामिक अवसरो पर बड़े लोगो के 
बरो में देहाती 'जात्ाओ? का प्रदशन होता था। नगर की हिन्दू 
जनता को इन अभिनया में बडा आनन्द आता था। इन जात्राओ 
को हम खण्ड काव्य के अधिक निकट पाते हे, नाठकों के निकट नहीं । 
अतीत के इन अपूर्य अवशेषो फे अतिरिक्त अथवा भविष्य की धूमिल 
सूचना देने वाले अन्य कृतियों के अलावा या फ़िर लखनऊ में 
“आपेरा? ( संगीत नाख्य ) के दिशा मे किए. गए कुछ प्रयत्नों को 
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छोडकर, अभी कुछ दिनो पहिले तक, भारत के इस भाग में, सदी 
अर्थ मे नाठक नही थे | अब भी बहुत थोडे से लोग है जो इस कारये 
में थोडी बहुत रुचि रखते है । कलकत्ता के बाहर उसे कही भी वह 
स्थान नहीं मिला जो कि उसे मिलना चाहिए था |?” 'इंगालिशमेंन! का 
ह कथन सवंधा नही। तो बहुत अश में असत्य है। उसके कथन में 
यदि सत्य की मात्रा कुछ भी है तो ऊेवल इस बात मे कि हम नाटक 
ओर रगमच को जिस रूप में आज देखते है उस रूप में वह समय 
नहा था | परन्तु इसमे कोई आश्चय की बात नही | स्वयं शेक्सपियर 
के पहिले इगलैणड में नाव्य साहित्य और रंगमच का जो रूप था “बह 
शेक्सपियर के समय मे नहीं रह गया। शेक्सपियर के बाद तो 
उसमे इतनी तीत्र गति से परिवर्तन हुआ कि उसका सम्बन्ध शेक्स- 
पियर के पहिले दे; नाव्यरूपो से कायम करना प्रायः असम्भव हो 
गया। 
प्रोफेसर विल्सन की पुस्तक “दी थियेटर आफ़ हिन्दूज!” के अन्त 
में परिशिष्ट में “चित्र यज्ञ” नाम के एक नाथक का उदच्ग्ण दिया 
गया है। इसके सम्बन्ध में प्रोफेसर विल्‍्सन कहते हैं, “यह असम्बद्ध 
कृति नदिया के एक पडित की है जिनका नाम वैद्यनाथ वाचस्पति 
भद्टाचार्य है| नदिया के राजा ईश्वर चन्द्र के आग्रह पर गोविन्दोत्सव 
'पर अभिनीत होने के लिए ही यह लिखां गया था। यह कृति इस 
भ्रथ में मूल्यवान है कि इससे यह अनुमान हो सकता है कि बंगाल 
हेन्दू नाटक रचने में किस प्रकार का प्रयत्न किया करते थे। 
बगाली भाषा मे हम जिन जात्राओ को देखते है वे प्रायः “चित्र यज्ञ? 
के आधार पर ही निर्मित होते हैं। इव्ली में कभी “इम्प्रोविस्ता 
कामेडिया? लिखा जाता था जिसमे मुख्य कथानक तो लेखक लिखता 
थ। | मगर कथोपकथन स्वयं कलाकार तैयार कर लिया करते थे । 
इन जात्राओ में भी यही होता था। कथोपकथन के बीच मे गाने 
भी होते थे जिन्हे कलाकार याद कर लिया करते थे। बाद में इनमें 
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कुछ सुधार हुआ और कथानक के अनुसार अभिनय करना शुरू 
हुआ । कथोपकथन का अश लेखक कलाकारो को स्वय बताने 
लगा ।” प्रोफेसर विल्सन ने इस उद्धरण में अ्रठारहवीं सदी के अन्त 
में प्रचलित जात्राओ को ध्यान में रखकर यह बात कहो है | 

परन्तु इन उपयु क्त पक्तियो में अग्रेज अथवा विदेशी विद्वानों ने 
जो कुछ कहा उससे बंगला नाथ्य साहित्य के उदय काल पर सम्यक 
प्रकाश नहीं पड़ता | इसलिए इस युग के नाख्य साहित्य और रंगमच 
का अध्ययन अधिक गहराई से करना चाहिए 

वेसे “वेणीसहार” ही बंगाल का सर्व प्रथम नाटक माना जाता 
है | कहते है कि बंगाल का तत्कालीन शासक आदि सूर राजसूय 
यज्ञ के समय कान्यकुब्ज देश से पांच ब्राह्मणो को अपने साथ लाया 
था| उनमे वेणीसहार? के रचयिता भट्ट नारायण भीथे। बंगाल 
का द्वितीय नाठक जयदेव कृत प्रसन्नराघव”* माना जाता है। 
चरण्डीदास के “कृष्ण कीतन? में भी नाठकीय तत्व मिलते है। विद्या 
पति के गीतो में भी प्रश्न उत्तर के रूप मे नाथक के तत्व मिलते हैं । 

महाप्रभ्मु चैतन्यदेव ने बंगला नाटक का पुनरोद्धार किया । 
चैतन्यदेव की रुचि नाय्य कला में अत्यधिक थी | वह स्वयं अत्यन्त 
सुन्दर अमिनय करते थे। उनके अभिनय और घत्य को देखकर 
दशक सुध बुध खो देते थे । उन्ही की प्रेरणा से उनके शिष्यों ने अनेक 
धार्मिक नाक लिखे । बृन्दावनदास ने “चैतन्य भागवत” में लिखा 
है कि श्री चेतन्य भक्तो के सामने कृष्ण लीला किया करते थे। 
वृन्दावन दास का जन्म श्री चेतन्यदेव के समय में ही हुआ था। 

गया से वापिस लौटकर एक दिन श्री गौराग ने बुछ्धिन्त खान 
से कहा कि, “चन्द्रशेखर के घर में अभिनय होगा । चोली, चूडियां, 
रेशमी कपडे, आभूषण और सबके पहिनने के लिए वस्त्र एकत्र करो |” 
इसके बाद एक मण्डप बना । हरीदास ने कोतवाल का पाट किया। 
श्री भास परिडत नारद बने | श्री राम ने स्नातक का पार्ट किया ! 
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नित्यानन्द ने बराई का, अद्वैत ने एक भक्त का और स्वयं श्री गौरांग 
ने रक्मिणी का अभिनय किया | चन्द्रशेखूर के घर पर जब अभिनय 
हुआ तो गोरांगदेव की माता शचीदेवी भी अभिनय देखने आयी 
थी | साथ में उनकी पतोहू विष्णु प्रिया भी थीं। अभिनय के आरम्भ 
में नान्‍दी मुख हुआ । श्री मास जिस समय नारद का अमिनय कर 
रहे थे दशक आनन्द के मारे चीख उठे। श्री गौराग की माता जी 
तो बेहोश ही हो गयी। उधर श्री गोरागदेव रुक्मिणी की भांति 
वस्त्राभूषण पहिनने के बाद आत्मविभोर हो गये। वह स्वयं अपने को 
नहीं पहिचान सके | प्रायः आधीरात को श्री गौराग मंच पर आए थे | 
ग्रातःकाल तक उनका जृत्य और अमिनय चलता रहा। रात कब 
बीत गयी, किसी को पता न चल सका | कहते हैं कि ऐसा अभिनय 
बगाल के रगमच के इतिहास मे इसके पहिले कभी भी नहीं हुआ 
था | यह परम आदश ओर महत्वपू्०णं अभिनय सन्‌ १५०७ ई&० में 
हुआ था | 

एक बार जगन्नाथ पुरी में श्री चैतन्य जमेश्वर गोला चले जा रहे 
थे | रास्ते मे उन्होंने किसी को गीत गोविन्द का पद गाते हुए सुना । 
श्री चेतन्‍्य उधर ही बढ़ चले जिधर से वह मधुर स्वर लहरी आ रही 
थी | उनके पाँवो में कॉटे धेंस गये मगर उन्हें कुछु पतान चला। 
जब उनके सेवक गोविन्द ने बताया कि इस पद को गाने वाली महिला 
एक देवदासी है तो श्री चैतन्य चौक पड़े | उन्होने इस चेतावनी के 
लिए. अपने सेवक गोविन्द को धन्यवाद दिया। अपने इसी प्रकार के 
कार्यों के कारण श्री चैतन्य ने सबकी श्रद्धा अजित कर ली | 

श्री चैतन्य की प्रेरणा ही से उनके शिष्य रूपगोस्वामी ने राधाकृष्ण 
के जीवनचरित्र से सम्बन्धित अनेक नाटक लिखे। रूप गोस्वामी के 
नाक सस्क्ृत में थे, बगला में नहीं । उस समय उडीसा पर एक 
हिन्दू शासक राज्य करता था। वहाँ के शासक की उदारता के 
कारण उस समय वहाँ नाव्य कला की निबन्ध प्रगति हो रही थी | 
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रामानन्द के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित है| वह देव दासियो 
को अभिनय, नृत्य आदि की शिक्षा दिया करते थे | वह नाटककार 
ही नही अच्छे निरेशक भी थे । रामानन्द के नाठक का नाम 
"जगन्नाथ बल्‍्लभ? है। यह नाथ्क भी संस्कृत में था। श्री 
चैतन्य देव इस नाग्क को बड़े चाव से पढते थे। श्री चेतन्य भदें, 
अश्लील नाटको से घुणा करते थे, परन्तु अच्छे नाटकों की बडी 
प्रशंसा किया करते थे । रूप गोस्वामी कृत “विदग्थमाधत्र! की नान्‍दी 
वाणी, महाप्रश्यु के आदेश से रामानन्द राय. के सामने पढी गयी । 
उन्होने इसकी अत्यधिक प्रशंसा को | सबसे पहिले यह नाटक वृन्दावन 
में केशितीर्थ में अरमिनीत हुआ | यदुनन्दन दास ने इसका अनुवाद 
बंगला में किया । १५७३ ई० में रूप गोस्वामी ने एक 'दानकेलि 
नायक! नाम का एकाकी लिखा | 


दान केलि नाटक! के बाद “चैतन्य चन्द्रोदय नाटक” लिखा 
गया | इसके लेखक थे परमानन्द सेन । परमानन्द गोराग के अनन्य 
भक्त थे। संस्कृत का यह नाटक १५७६ ई० में रचा गया था। श्री 
चैतन्य ने परमानन्द सेन का नाम “कविक्रणपूरः रख दियाथा।| 
पवैतन्य चरितामृत”ः के लेखक कृष्ण दास कविराज ने “चैतन्य 
चन्द्रोदय” से अनेक उद्धश्ण लिए | इस नाटक में चैतन्य महाप्रभ्रु को 
अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसमें कलि, अ्रधर्म आदि 
पात्र के रूप में आए है। उघर नित्यानन्द, अद्वेत आदि भक्तों ने 
चैतन्य का प्रचार भगवान के रूपम करना शुरू किया। सन्‌ १७० ३६० 
में प्रेम दास (पुरुषोत्तम मिश्र) ने स्वप्त में चैतन्य देव को देखा और 
उन्होने “चैतन्य चन्द्रोद्य!” का अनुवाद बंगला मे कर डाला वैष्णवों 
की प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रेमविल्लास” मे चर्चा आया है कि गोविंद 
दास (१५३७-१६१२ ई०) ने (संगीत माधव” नाम का एक नाव्क 
लिखा जिसके लिए उन्हें राय संतोषदत्त ने आदेश दिया था। इसमें 
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पूव राग (राधा और कृष्ण के मिलन के पहिले की कामना ) 
का वर्णन है | 

इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि श्री चैतन्य के समय में 
बंगाल में नाटक अच्छी तरह लिखे जाने लगे थे | मगर इनका विकास 
उडीसा में हुआ। वगाल में तो अग्रेजों के आने के पृव तक जात्रा, 
कवि, पांचाली, कीतन ओर कथकता का प्रचलन था। आधुनिक 
बंगाढी नाटकों ओर प्राचीन संस्कृत नाटकों के बीच की कडी इन 
उपयुक्त नाव्य रूपो से ही जुड' सकती है | जात्राओ को उपयंक्त नाख्य 
परम्परा की कड़ी में जोड लेना सर्वथा उचित नही है | मुस्लिम शासन 
काल मे, जब कि नास्याभिनया पर प्रतिबन्ध लग जाने के कारण 
उनका हास हो गया था, उस समय जात्राओ तथा इसी प्रकार की 
अन्य अभिनय प्रणालियों ने उनका स्थान लिया | मूलतः ये प्रणालियाँ 
लोक रुचि का परिचायक थी | वैसे मुस्लिम शासक शायद उन पर 
भी रोक लगा देते सगर चूंकि इनका रूप वार्मिक था इसलिए शासको 
को यह डर था कि इन पर रोक लगाने से प्रजा के हृदय पर आघात 
पहुंचेगा | इसीलिए उन्होने जात्राओ आदि पर कोई विशेष प्रतिबन्ध 
नही लगाया और अग्रेजी शासनकाल के आरम्भ तक ये चलती रही । 

अब तक आधुनिक बगला रगमच की भूमिका के रूप में हमने 
संसक्ृत नाठको, कुछ बगला नाटको ओर जात्राश्रो का चर्चा किया | 
अगली पक्तियो मे हम आधुनिक बगला नाव्य साहित्य ओर रगमंच 
के उद्भव ओर विकास का चर्चा करेगे। 

अ्राधुनिक बगला नाव्य साहित्य तथा रगमंच का विकास सीधे 
पश्चिम के प्रभाव के अन्तर्गत हुआ | बगाली रगमच का मूल खोत 
सस्कृत की परम्परा मे है, परन्तु उसने धीरे धीरे पश्चिस की अनेक 
वस्तुओं को अपना लिया । यह प्रक्रिया उस समय आरम्भ हुई जब क 
अग्रेजो ने कलकत्ते मे आकर बसना शुरू किया ओर उन्हें अपने 
मनोरजन के लिए. साधन जुटाने की चिन्ता हुईं। धन कमाने और 
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व्यापार करने से जो समय इन बनिया व्यापारी शासकों को मिलता 
था उसका उपयोग वे चत्य, सगीत, दावत आदि में किया करते थे | 
प्लासी के युद्ध के बाद अग्रेजी सत्ता पूर्ण रूप से भारत में जम गई | 
अब उन्हे नये प्रकार के मनोरंजन की सूकी | सबसे पहली श्रग्नेजी रंग- 
शाला ( प्ले द्उस ) लाल बाजार स्ट्रीट और मिशनरी के चौराहे के 
पूरब तरफ़ सेन्ट ऐन्डयूज चर्च के सामने वाले मैदान में बनी | इसके 
बाद सन्‌ १७७६ ई० में एक नयी रंगशाला “कलकत्ता थियेटर! के नाम 
से बनी | आ्राज जहाँ राइट्स बिल्डिग्ज के पीछे लेयांरेजं और क्लाइव 
स्ट्रीय का चौराहा है वहीं कलकत्ता थियेटर बनाया गया था। ब॑गाली 
रंगमंच के निर्माण में कलकत्ता थियेटर का ही सबसे अधिक हाथ 
था | इसके बनाने में एक लाख रुपये लगे थे। इसके रंगमंच पर 
उतरने वाले कलाकार सम्श्रान्त तथा प्रतिष्ठित परिवारों के लोग थे | 
ये लोग निःशुल्क कार्य करते थे। गवर्नर जेनरल, चीफ़ जस्टिस, 
कोसिल के सदस्य आदि सैभी ने इस रंगशाला के निर्माण के लिए 
चन्दे दिए थे। इस रंगशाला में दर्शक आठ रुपये से लेकर सोने के 
मोहर तक का टिकट खरीद कर नाठक देखते थे। इसकी सजावट 
बहुत अच्छी थी और मोमबत्ती तथा लैम्पों से इसे प्रकाशित किया 
गया था । इसमे पेशेवर कलाकार भाग नहीं ले सकते थे । 

इस रंगशाला में अग्रजी नाटक खेले जाते थे। १७८० ई० के 
हिकीज बंगाल गज़ेट के प्रथम अक मे एक विज्ञापन छुपा था जिसमें 
धो? के खेले जाने की सूचना दी गयी थी। उसी गज़ेद में 
साल भर बाद दूसरे नाठक 'द्रेजेडी आफ़ वेनिस प्रेज़बंड” ओर 
धयूजिकल लेडी! को आलोचना भी छपी थी जिसमें अ्रभिनय की भूरि 
भूरि प्रशशा की गयी थी। कलकत्ता गज्जेठ में भी इस रगशाला में 
प्रस्तुत किए गये अनेक नायको और अभिनयो की प्रशंसा प्रकाशित 
हुईं । २५ जनवरी और १ फरवरी १७८८ को 'रिचर्ड तुतीय” का 
सफल अभिनय हुआ। २ अ्रक्टूबर १७८८ ई० को (ट्रेजेडी आफ़ 
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मोहम्मद! और २६ अक्टूबर को सुल्तान एन्ड' दी अपहोह्स्टरः खेले 
गए।| ८ फरवरी १७८८ को हेनरी चतुथ भाग ११ खेला गया ओर 
२२ फरवरी को 'हेनरी चतुर्थ भाग २१ खेला गया। इस प्रकार कलकत्ता 
थियेटर में शेक्सपियर के अनेक नाठक खेले गये। शेक्सपियर के 
नाटकों के अतिरिक्त वहाँ अनेक हल्के फुल्के नायक भी प्रस्तुत 
किए गए | 

कलकत्ता थियेटर में आरम्भ में पुरुष ही स्लरियो का भी पार्ट किया 
करते थे | १७ दिसम्बर श१७छ८थण को इसके मंच पर प्रथम बार एक 
महिला ने अभिनय किया ओर समाचार पत्रो में उनके अभिनय की 
बड़ी प्रशंशा हुईं। इसके बाद धीरे धीरे महिलाओं ने रंगमंच पर 
आना शुरू कर दिया | 

१५ अक्टूबर १७८६ को “अभिज्ञान शाकुन्तल”ः नाठक रंगमंच 
पर प्रस्तुत किया गया। इस संस्कृत नाटक का अत्यन्त सफल अनुवाद 
अंग्रेजों में किया गया था और रंगमंच पर अमभिनीत होने के बाद 
उसकी बहुत प्रशंसा हुईं थी। इसके बाद इस रंगशाला में पचासो 
नाटक खेले गए।। इस प्रकार इस थियेटर की ख्याति बढ़ती रही। 

वर्षों के बाद जब इसकी ख्याति घटी और इस पर कर्ज चढ़ने 
लगा तो इसे नीलाम कर दिया गया | बाद में इस इमारत को बाब 
गोपी मोहन टेगोर ने खरीद लिया | 

होमोनिकन टेवन नाम का मनोरंजन का स्थान कभी वहाँ था 
जहाँ इस समय लाल बाजार का थाना है। उस समय कलकत्ता की 
सबसे सुन्दर इमारत यही थी। यहाँ रस, राग, रग, वैभव, श्री की 
रंगरेलियाँ सदेव हुआ करती थी | इसी के पास ही लन्डन टैबनो नाम 
का भी एक मनोरजन केन्द्र था। 

ज्यो-ज्यों समय बीतता गया और दशकों की रुचि का परिष्कार 
होता गया त्यो-त्यो इस बात की भी आवश्यकता अनुभव हुई कि 
रंगमंच पर महिलाओ की भूमिका महिलाएँ ही करे | तरुण कलाकार 

श्द 
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चाहे जितना सुन्दर हो ओर अ्रपनी कला में चाहे जितना कुशल 
हो, वह नारी की भूमिका कदापि पूर्णतया सफल नहीं हो सकता । 
कलकत्ता के लोगो ने इस तथ्य को अ्रच्छी तरह पहिचाना | 

क्रामवेल ने १६४७ ई० में पालियामेन्ट की दो धाराओ के श्रन्तगंत 
सभी नाटकों को बन्द करा दिया था | मगर सम्राद चाल्स द्वितीय के 
शासन काल में श्रीमती सान्डसन रगमच पर अ्वतरित हुईं। उसी 
समय एक अन्य कम्पनी में श्रीमती नेलग्बायन नाम की एक महिला 
ने रंगमच पर अभिनय किया। 

इधर कलकत्ता में श्रीमती ब्रिस्णो ने अपने घर में ही निजी रग- 
शाला बनवायी और उन्होने अन्य महिलाओ के साथ उसके मच 
पर अमिनय किया | मिस पोप और श्रीमती कारगिल ने भी उस 
समय रगमंच पर अभिनय करके कीति ग्राप्त की | 
लेबेदेफ़ का बंगाली रंगमंच 

जैसा कि हम जानते है, हमने अब तक -जिन रंगशालाओं का 
चर्चा किया है वे सब भारत के अंग्रेज प्रवासियो के *मनोरंजनाथ 
निर्मित हुई थी। इनकी सफलता देखकर एक रूसी व्यक्ति को बगाली 
थियेटर आरम्म करने की बात सूफी | इस व्यक्ति का नाम देरेसिम 
लेबेदेफ़ था। उसे बाबू गोलोकनाथ दास नाम के एक बगाली भाषा- 
विद्‌ की सहायता प्राप्त हो गयी । 

लेबेदेफ़ के सम्बन्ध में पहले अनेक प्रकार की धारणाएँ थी। 
परन्तु १६२३ ई० में कलकत्ता रिव्यू के अक्तूबर अंक में जब सर 
जाज ग्रियसंन का लेख प्रकाशित हुआ वो उसमे लेबेदेफ़ के थियेटर 
के सम्बन्ध मे पूरी बात लिखी गयी। ग्रियर्सन ने ही श्री गोलोक नाथ 
दास के सम्बन्ध में अच्छी तरह छान-बीन की | ग्रियर्सन के भी बहुत 
पहिले श्री डब्ल्यू०ण एच० केरी ने श्यूपर ई० में निम्नांकित बातें 
लेबेदेफ़ के थियेटर के सम्बन्ध में लिखी थी | 

(१) लेबेदेफ़ का थियेटर १७६५ ई० में मौजूद था। 
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(२) पुराने चाइना बाजार से निकलने वाली एक गली डोम 
तल्‍ला में यह थियेटर स्थित था | 

(३) इसमें पहिला नाठक दी डिसगाइज” खेला गया था। 

(४) थियेटर बंगाली ढग से सजाया गया था। 

(५) इस थियेयर के लिये गवर्नर जेनरल सर जान शोर की 
स्वीकृति प्राप्त की गयी थी | 

(६) कलाकार पुरुष और स्त्रियाँ दोनो थे । 

(७) उसमे कवि भारतचन्द्रराय के गीतों की धुनें बाँधी गयी थी | 

प्रश्न यह है कि उस थियेटर मे किस भाषा में नाटक खेला गया 
था। इसका उत्तर स्वयं लेबेदेफ़ ने दिया है। लेबेदेफ़ की एक पुस्तक 
(संसक्ष। आमरः श्यू०१ ई० में लन्दन में छपी । इस पुस्तक की 
भूमिका के आवश्यक अंश ग्रिय्सन ने १६२३ ई० में कलकत्ता रिव्यू 
में प्रकाशित अपने लेख मे उद्धत किये है | लेबेदेफ़ ने उस भूमिका 
में लिखा है-- 

“मैंने बंगला माषा में अंग्रेजी के दो नाटकों “दी डिसगाइज? 
और लव इज दी बेस्ट डाक्टर” का अनुवाद किया......जब भेरा 
अनुवाद प्रकाशित हुआ वो मैने अनेक विद्वान पडितों को उसका पर्यो- 
लोचन करने के लिये निर्मंत्रित किया | तभी मुझे पता चल सका कि 
कोन से वे वाक्य थे जो उन पंडितो को बहुत अच्छे लगे और जिनसे 
उनकी भावनाएं जाग्रत हो सकी | में समझता हूँ कि मैं बहुत आत्म 
प्रशसा नहीं कर रहा हूँ जब मैं यह कहता हूँ कि इस अनुवाद से 
हास्यपूर्ण तथा गम्भीर दोनो स्थल बहुत ऊँचे उठ गए. और उनकी नकल 
करना किसी अन्य योरोपीयन लेखक के लिए. फ़िजूल' होगा क्योकि 
उसे ऐसा पथ निर्देशक न प्राप्त हो सकेगा जैसा कि अत्यधिक सौभाग्य के 
कारण मुझे प्राप्त था। जब पंडितो की आशंसा प्रास हो चुकी तो 
मेरे भाषा विद श्री गोलोक नाथ दास ने मुझसे यह प्रस्ताव किया कि 
यदि में इस नाठक को रंगमंच पर उतारना चाहेूँ तो वह मुझे स्थानीय 
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निवासियों में से खी ओर पुरुष पात्र ढेंढ़ देंगे। मुझे यह विचार 
बहुत ज्यादा पसन्द आया | इसलिए योरोपियन जनता को अपनी 
योजना से शीघ्र लाभान्वित करने के लिए मैंने गवनर जेनरल सर जान 
शोर से (अब लाड टेनमाउथ) से नियमित लाइसेन्स के लिए, प्रार्थना 
की ओर उन्होने बिना हिंचकिचाहट वह लाइसेन्स मुझे दे दिया | 

८४ इस प्रकार संरक्षण प्रात करके और अभिनय की उत्सुकता के 
कारण मेंने कलकता के केन्द्र डोमतल्ला में अपनी योजना के अनुसार 
एक विशाल थियेटर बनवाना शुरू कर दिया | इधर मेने अपने भाषा 
बिद्‌ मित्र को तीन महीने के भीतर स्री ओर पुरुष पात्रो को प्राप्त करने 
का भार भी सौप दिया । अब मेरा थियेटर तैयार हो गया ओर मुझे 
“दी डिसगाइज़ञः का बंगला अनुवाद प्रदर्शित करने का अवसर 
मिला | यह नाटक २७ नवम्बर १७६५७ ई० को खेला गया। यही 
खेल दोबारा २१ माच १७६६ ई० को भी खेला गया |” 

इस प्रकार रूसी कलाकार लेबेदेफ़ ही आधुनिक बंगला नाख्य 
साहित्य और बंगला रंगमंच के आदि लेखक तथा सस्थापक के रूप 
में प्रतिष्ठित हुये। हेरेसिस लेबेदेफ रूस देश के यूक्रेन प्रान्त के 
एक किसान थे। यात्रा का इनको बहुत अधिक शौक था। नाच 
रंग में भी यह बहुत अधिक रुचि रखते थे। यह १७७४ ई० भे 
नेपुल्स स्थित रूसी राजवूतावास में कर्मचारी होकर पहुँचे। वहाँ 
से यह पेरिस और लन्दन गए।। लन्दन से यह मद्रास बैन्ड मास्टर 
होकर आए । अ्रगस्त श्छष्छ ई० में यह कलकत्ता पहुँचे । मद्रास 
तथा कलकत्ता में सफल वायोलिन बादक के रूप मे इनकी ख्याति 
थी। कलकत्ता में अक्सर यह मनोरंजन का आयोजन किया करते 
थे। इन आयोजनो से इनको अच्छी खासी आमदनी हुई। इसी 
आमदनी से इन्होने डोमतल्ला में रगमच और रंगशाला बनवाकर 
उसे «बिल्कुल बंगाली ढंग से सजाया। खेल के आरम्म में भी 
हिन्दुस्तानी बाजे बजे | प्रसिद्ध बंगाली कवि भारत चन्द्र राय 'गुणाकर? 
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के कुछ गीत भी घुनो में बाँध कर गाए गए । यह तो हम जानते ही 
हैं कि श्री गोलोकनाथ दांस की सहायता से इस नाक में स्री तथा पुरुष 
पात्र रगमंच पर उतरे थे। इसके बाद बगाल के रगमंच पर प्रायः 
श्यू७३रे ई० तक महिलाओ के उतरने के प्रमाण नहीं मिलते | हाँ, 
श्यछ३े ई० में बाबू नवीन कृष्ण बोस ने अपने श्याम बाजार स्थित 
निवास स्थान पर जब <“विद्यासुन्दर! का ्रमिनय किया था उसमे कुछ 
महिलायें भी रंगमच पर आई थी | 

लेवेदेफ़ के इस न्यूथियेटर के बाद अनेक छोटे-छोटे थियेटरों 
का जन्म हुआ | श्८०्८ ई० में चन्द्र नगर थियेटर बना। १८१२ 
ई० में दी अथीनियम का जन्म हुआ | १८१५ ई० में दी किद्रिपुर 
थियेटर निमित हुआ। श्य१७ ई० में दी दम दम थियेटर का 
निर्माण हुआ। १८२७ ई० में बैठकलाना थियेटर आरम्म हुआ । 
१८१३ ६० भे चौरगी थियेटर शुरू किया गया | इसका अत्यधिक प्रभाव 
बँगाल के लोगो पर पडा। इसी की देखा देखी बाबू प्रसन्न कुमार 
टैगोर ने हिन्दू थियेटर को जन्म दिया ओर बाबू नवीन कृष्ण बोस 
ने “विद्या सुन्दर! के अभिनय के लिए रगमंच तैयार किया। 
चौरंगी थियेटर 

चोरंगी थियेटर ओर सान्सरुशी थियेटर से बगाली रंगमंच को 
बहुत अश्रधिक प्रोत्साहन ओर प्रेरणा मिली। बाद में इसी प्रोत्साहन 
के फलस्वरूप बेलगछिया में स्थायी रंगमंच का निर्माण हुआ । 
चौरंगी थियेटर ने बंगाल के ओर विदेश के भी बड़े बड़े विद्वानों, 
कलाकारों और सम्रान्‍्त लोगो को अपनी ओर आक्ृषष्ठ किया। 
कैप्टेन डी० एल० रिचार्डसन, डाक्टर होरेस हेमन विल्सन, दहेनरी 
मेरेडिथ पाकर,जे० एचच० स्टाकेलर, सर जे ० पी ० ग्रान्ट,विलियम लिन्टन, 
जाज शिनरी, थामस ऐलसाप, कैप्टेन डब्लयू० डी० प्लेफेयर, कैप्टेन 
जाज क्लेयरेन्स आदि अति सम्मान्ति विद्वान तथा शासक चौर॑गी 
थियेटर के सहायक थे | इनमें से अनेक स्वयं अच्छे कलाकार ओर 
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संगीतज्ञ थे। इस प्रकार यह थियेटर श्द३ष्द तक शान बान से चलता 
रहा | मगर ३१ मई १८३२६ को इसमें आग लग गई और यह जल 
कर खाक हो गया | 
सान्‍्स सूश्शी थियेटर 

श्य३६ में चौरगी भियेटर नष्ट हुआ। इसके एक महीने वाद 
श्रीमती लीच कलकत्ता आयों। चौरगी थियेटर का हाल सुनकर 
उन्हे बहुत दु:ख हुआ। तुरन्त उन्होने वागरलू स्ट्रीट पर गवनमेन्‍्ट 
प्लेत ईस्ट के पास सान्‍्स सूशी नाम का एक थियेटर आरम्भ कर 
दिया। आज उस स्थान पर एजरा मैन्शन है | इस इमारत के ऊपरी 
मंजिल में सेन्ट एन्ड्रज लाइब्रे री थी । नीचे की मंजिल में ४०० व्यक्तियो 
के बैठने का हाल तैयार कर लिया गया ओर २१ अगस्त १८३६ ई० 
को शेरीडन नोलेसका ६हंचबैक” खेला गया जिसमें श्रीमती लीच ने 
जूलिया की भूमिका की | साल नर तक इसी हाल में अभिनय होता 
रहा। इसके बाद आज जहाँ सेन्ट ज्ञेबियर कालेज है, वही एक 
बडी रंगशाला बनवायी गयी है | इसका हाल २०० फीट लम्बा और 
५० फीट चौडा था। इसके बूनाने और सजाने मे ८०,००० हजार 
रुपये लगे।८ मार्च १६४१ को इस रंगशाला में शेरीडन नोलेस 
का नाटक 'दी वाइफ़? खेला गया। इस अवसर पर गवनर जेनरल 
लाड आकलैन्ड' भी उपस्थित थे | 

इसके बाद इस रगशाला में अनेक नाटक अभिनीत हुए । 
श्रीमती लीच की ख्याति अत्यधिक बढी ओर उन्हे भारतीय रंगमच' 
की रानी कहा जाने लगा। एक बार 'मरत्ेन्ट आफ़ वेनिस! के 
अन्तिम अंश के आधार पर लिखे “दी हैन्डसम इस्बेन्ड” का अभिनय 
हो रहा था। लन्‍्डन का प्रसिद्ध अभिनेता जेम्स वाइनिग उसमें 
शाइलाक की भूमिका कर रहा था। दाल खचाखच भरा हुआ था। 
चारो तरफ़ आनन्द का वातावरण था ओर करतल ध्वनियाँ हो रही 
थी | श्रीमती लीच अपना पार्ट आरम्म होने का इन्तजार कर रही 
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थीं कि उनके दामन में लैम्प से आग लग गयी | पहिले तो उन्हों 
ने स्वयं आग बुझाने की कोशिश की, फिर सहायता के लिए आवाज्ञ 
लगायी | पर्दा गिर गया और आग किसी प्रकार बुकाई गयी। मगर 
श्रीमतो लीच बुरी तरह जल गयी थी | उनका देहान्त २२ नवम्बर 
१८४३ ६० को हो गया | श्रीमती लीच की इस प्रकार की मृत्यु से हाहा- 
कार मच गया | इसके बाद इस थियेटर की उन्नति नहीं हो सकी | 
२४ अप्रेल १८४४ ई० में इसी थियेटर में ओथेलो” खेला गया 
फिर यह एक फ्रान्सीसी के हाथो मे चला गया | श्८४६ ई० में यह 
इसारत बिक गयी | कुछ दिनो तक श्री बेरी शान्स सूशी? के ही नाम पर 
अपने घर पर अभिनय करते रहे । इनके अभिनयों में बंगाली तरुण 
भी भाग लिया करते थे | मई श्य४६ ई० में यह भी खत्म हो गया | 
इसके बाद बनगोल्डर का “'लिरिक थियेटर, (दी लाइसियम आन दी 
मैदान,” 'लेविस थियेटरः और “आपेरा हाउस” नाम के थियेटर 
खुले | मगर इन थियेट्रों की देन बहुत अधिक महत्वपूण नहीं है । 
उपर्यक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आधुनिक बगला रंगमच के 
पहिले इन अग्रेजी और योरोपियन थियेयरों की एक लम्बी और 
उत्साहव्द्धक परम्परा रहो है जिसका पूरा प्रभाव बंगाली रंगमंच पर 
पड़ा। “चौरंगी थियेटरः और “शान्स सूशी” थियेगर को प्रिन्स 
दारिका नाथ टैगोर ने बडी सहायता दी थी। बगाली दशक अच्छी 
संख्या में अग्रेजी नावकों को देखने के लिए. जाया भी करते थे | 
इस प्रकार संस्कृत नाटकों, जात्राओ तथा अग्नरेजी नाटकों की परम्परा 
आधुनिक बंगाली रगमंच ओर नाख्य साहित्य की पूब पीठिका के रूप 
में थी और इन सबसे आधुनिक बगाली रंगमंच को पर्याप्त शक्ति और 
प्रेरणा मिली । 
हिन्दू थियेटर 
“हिन्दू थियेटर? को ही प्रथम बंगाली रंगमंच के रूप में माना जावा 
है । यद्याप कतिपय विद्वानों ने इस सम्बन्ध में मतभेद प्रकट किया है 


रन 
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सगर आधुनिक अनुसधानो के फलस्वरूप अब इस मान्यता में सदेह 
नहीं रह गया है। हिन्दू थियेटर! को श्री प्रसन्न कुमार टेगोर ने 
स्थापित किया । उसकी व्यवस्थापिका सभा के सदस्य थे बाज प्रसन्न 
कुमार टेगोर, श्री श्रीकृष्ण सिह, श्रीकृषष्णचन्ध दत्त, श्री गगा चरण 
सेन, श्री माध्यम चन्द्र मल्लिक, श्री ताराचन्द्र चक्रवर्ती तथा श्री हर- 
चन्द्र घोष । श८ दिसम्बर श्दश१ ई० को इसके रंगमंच पर प्रोफेसर 
विल्सन द्वारा अनूदित “उत्तर रामचरित? के कुछ अशो ओर “जूलियस 
सीजर” के कुछ भागों का अमिनय हुआ । इस अवसर पर सुप्रीम 
को० के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य योरोपीय अतिथि उपस्थित थे | 

जैसा कि स्वाभाविक था, भारतीयों के इस अभिनव प्रयास से 
प्रभु जाति के कुछ लोगो को चिह्व हुईं | उन्होने ऐसी हिम्मत करने के 
लिये उनकी कट्टु आलोचना भी की । परन्तु ऐसे भी योरोपियन व्यक्ति 
ओर पत्र थे जिन्होने इस शुभ प्रयास का स्वागत किया | स्वयं डाक्टर 
विल्सन ने कलाकारो का निर्देशन किया । यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि प्रोफेसर रिचाडेंसन और डाक्टर विल्सन ने अपने शिष्यों को 
सदेव इस कार्य में भाग लेने के लिए. उत्साहित किया और उन्होंने 
बगाली रगमंच निर्मित करने में पूरा सहयोग दिया। सर एडवर्ड 
रेयन, राजा राधा कानन्‍्त देव आदि परम सम्भ्नान्त व्यक्तियों के सहयोग 
के फलस्वरूप ही इस रंगमच का निर्माण हो सका था । 
शामबाजार थियेटर 

शाम बाजार थियेटर का जन्म इसके बाद हुआ। शाम बाजार 
थियेटर को भी बहुत से लोग प्रथम बंगाली थियेवर कहते हैं। पाठको 
को स्मरण होगा कि लेबेदेफ ने “बंगाली थियेटर” नाम की संस्था 
को जन्म दिया था ओर एक अंग्रेजी नाटक का बंगला अ्रनुवाद 
करके उसे रगमच पर ग्रस्तुत किया था। बाबू नवीन कृष्ण बोस ने 
“हिन्दू थियेटर! के जन्म के कुछ महीनो बाद “शाम बाजार थियेटर? 
आरम्म किया और बंगाली जनता के लिए, बंगाली भाषा में नाटक 
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प्रस्तुत किया | प्रथम नाटक भारत चन्द्र राय गुणाकार! कृत श्रुगार 
प्रधान “विद्या सुन्दरः था | इसमें बादल बिजली आदि को दिखाने के 
लिए. नवीन बाब ने विलायत से सामान' मंगवाया | चंकि इस नादक 
के लिए विशेष रंगमंच नही बना था इसलिए दशकोी को स्वयं उठ 
उठकर अभिनय स्थलो पर जाना पड़ता था । उदाहरणशा्थे, सुन्दर 
बकुल वृक्ष के नीचे एक तालाब के किनारे बैठा हुआ है। नवीन 
बाबू के बाग़ का तालाब इस दृष्य में दिखाया गया था | इस दृष्य को 
देखने के लिए दर्शकों को वहाँ जाना पडा था| 

इस नाटक में सुन्दर की भूमिका बाराह नगर के अ्रति सुन्दर 
तरुण श्री श्यामचरण बन्धोपाध्याय ने की थी। राधामणि नाम की 
एक हिन्दुस्तानी महिला ने विद्या की भूमिका की थी | राजकुमारी ने 
सहचरी ओर जय दुर्गा ने रानी की भूमिका की थी | यह याद रखने 
की बात है कि इसी समय श्रीमती लीच अपने अदभुत अ्मिनयो से 
अपार यश अजित कर रही थीं। इसी समय मणिपुरी अभिनेता 
अभिनेत्रियो का दल भी यहाँ आया था ओर वह कृष्ण तथा गोपियों की 
लीलाओं का प्रदर्शन किया करता था| इस प्रकार उस समय कलकत्ता 
में बंगाली नावकों तथा रगमंच का प्रचलन अच्छी तरह हो गया था। 
नवीन बाब ने महिलाओ को बगाली रगमंच पर लाने में अपूब 
सफलता प्राप्त की ओर राधामणि का अभिनय तो बरसो तक लोगो 
को याद रहा | 

हिन्दू थियेटर प्रायः दो वर्ष चलकर बन्द हो गया। नवीन बाबू 
का श्याम बाजार थियेय्र भी अन्त में बन्द हो गया । नवीन बाबू ने 
इसे बनाने में अपने को मिटा दिया। उन्हें दो लाख रुपयो का घादा 
हुआ। उन्होने पूर्वी तथा पाश्चात्य रगमंच के समन्वय से अभिनव 
बगाल रगमंच की स्थापना की ओर कलकत्ते के सास्कृतिक 
जीवन में एक बहुत बडा काय कर डाला, यद्यपि इस कार्य के फल- 
स्वरूप उनका सर्वस्व नष्ट हो गया। नवीन बाबू तो मिठ ही गए 
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राधामणि जो कि सत्यमेव बगाली रंगरूच पर अभिनय करने वाली 
रावप्रथम यशस्विनी महिला थी जीवन के अन्तिम दिनो में दर दर 
भिज्ञाटन करती फिरी | 
बंगाली विद्यार्थियों के रगमंच 

कलकत्ता में पाश्यात्य रगसच का प्रभाव ज्यो-ज्यों बढ़ता गया 
त्यो-त्यो शिष्ठट समाज में भी उसके लिए रुचि पैदा होती गयी और 
कलकत्ता का विद्यार्थी समाज इससे अछूता न रह सका। १८३७ ई० 
में हिन्दू कालेज ओर सस्क्ृत कालेज के विद्याथियो ने शेक्सपियर के 
विभिन्न नाथको के चुने हुए अंशो का अनेक स्थलो पर पाठ किया । 
उसी बर्ष ३० भा्च को डाक्टर विल्सन की देख रेख में विद्यार्थियों 
ने अनेक नाटको के चुने हुए अंशो का अभिनय गवनमेन्ट हाउस मे 
किया। प्रोफ़ेसर रिचार्डंसन और डाक्टर विल्सन का सहयोग तो 
इन विद्याथियों को प्रात था ही। फ्रान्सीसी विद्वान दरमन जेफरी 
ने भी विद्यार्थियो को बहुत उत्साहित किया । १८३२ ई० में बडतल्ला 
में विद्याथियो ने अनेक नाटक संस्थाएँ बनायीं | भेट्रोपा लिन एकेडमी 
मे १८५२ ई० में विद्याथियों द्वारा 'जूलियस सीजर! का अभिनय 
हुआ | १५, फरवरी १८४५३ ई० को डेविड हेयर एकेडमी में 'मचचेन्ट 
आफ़ वेनिसः का अभिनय किया गया । उस समय रणमसच पूरी तरह 
सजा हुआ था | उसमे 'शायलाक? का पार्ट सबसे अच्छा हुआ था। 
अभिनय को देखने के लिए ६०० से अधिक अग्रेज तथा भारतीय 
दशक उस समय उपस्थित थे | 

१८५३ ई० में बाबू प्रियानाथ दत्त ने बाबू दीनानाथ' घोष, बाबू 
सीताराम घोष तथा ओरियन्टल सेमीनरी के अ्रनेक पुराने छात्रों का 
सहयोग प्राप्त करके ओओरियन्टल थियेटर आरम्भ किया। उन्होने 
चितपुर रोड स्थित एक स्कूल में रंगमंच बनाया | कुछ ही दिनो में 
बापू केशब चन्द्र गागूली तथा माइकेल मधुसूदन दत्त भी इस दल से 
आग मिले । केशव चन्द्र और प्रियानाथ बेलगाछिया ओर पाथर घादा 
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थियेटर में प्रमुख रह चुके थे । बंगाली रगम्च के निर्माण में इनका 
बहुत बडा हाथ था। वह थियेटर १८४४ ई० तक चलता रहा। 
बज्ाल हरकारा ने १६ फरवरी श्यू४४ द० में लिखा था, 
“आरियन्टल थियेटर केवल भारतीय लोगो के प्रयल्लो का फल था। 
यह इस बात का अन्तिम प्रमाण है कि हमारे देशवासी किसी भी 
श्रेष्ठ काय को कितनी सहनशीलता और परिश्रम के साथ पूरा करते 
है। और यह कि वे राष्ट्रीय मनोरंजन के प्रति कैसी रुचि रखते 
है. .हमे यह जानकर संतोष हुआ कि हिन्दुओ में शिष्ट भाव- 
नाओो का उदय कितनी तेजी के साथ हो रहा है। आधी शताब्दी 
पहिले मुस्लिम निरंकुशता ने राष्ट्र को केवल राजनीतिक निष्क्रियता 
में ही नही दबा रखा था, बल्कि उसको नतिक निष्क्रितता का भी 
गुलाम बना दिया था मगर अब विकास का कार्य आरम्म हो गया 
है और उन्हे अपने व्यक्तित्व का विकास करते देखकर हमे प्रसन्नता 
होती है |” 

अओरियटल थियेटर” का सुनाम जिस समय फेल रहा था उसी 
समय वाराणसी घोष स्ट्रीट मे 'जुलियस सीजर”? का भी अभिनय 
हुआ । यह अभिनय बाबू नवीन कृष्ण बोस के भतीजे बाबू प्यारी 
मोहन बोस के घर पर हुआ था । ३ मई १८५४ ई० को यह अभिनय 
जनता के सामने अत्यन्त सफल उतरा | इस अभिनय का बहुत सुन्दर 
वर्णन मिलता है | “प्यारी बाबू का निवास स्थान दीपमालिका से जग- 
मगा रहा था | उसकी सजावट बडी भली लगती थी | यद्याप उस समय 
पानी बरस गया था फिर भी चार सो दशक आये थे। बाबू मेहेन्द्र- 
नाथ बोस ने 'सीज़र' की, क्रिस्टोधन दत्त ने बरूटस की और जादूनाथ 
चैटरजी ने कैसियस की भूमिका की | इस नाठक में भाग लेने वाले 
सभी कलाकार सम्भ्रान्त कुल के सुसभ्य लोग थे | अमिनय अत्यन्त 
सुन्दर हुआ और कुछ लोगो का कहना था कि इन लोगो ने 
“झोरियन्टल थियेटर! को भी मात दे दी। रगमंच, दृष्यपट, सजावट 
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सभी कुछ बहुत अच्छा था | बाबू जादूनाथ चेटरजी, जो कि ओरियन्टल 
सेमीनरी के विद्यार्थी रह चुके थे, प्रशसा और यश के भागी बने। 
उन्होंने रोमन षडयंत्रकारी का अभिनय पूर्ण सफलता के साथ किया | 

सगर, यही यह बात समझ लेनी चाहिए कि अग्रेजी नाठको में 
पूर्ण सफलता प्राप्त करने के बावजूद बच्चाल और कलकत्ता के नौजवान 
बंगाली नावको ओर बंगाली दर्शकों के 'इच्छुक थे | उन्हें अग्नेजी 
नाटकों से पूरा सतोष नहीं प्राप्त होता था। इनके इस संतोष का 
नतीजा था कि धीरे-धीरे कलकत्ता मे राष्ट्रीय रगमच का उदय हुआ 
और वह समय पाकर विकसित होने लगा । 

इस प्रकार हम देखते है कि आधुनिक बगाली नाटक सस्कृत की 
सीधी परम्परा मे आते है। भारत के विभिन्न भागो में इसके चिह 
मिले है। “पारिजात मंजरी नाटिका? गुजरात में एक काले पत्थर 
पर उत्कीण मिली है। 'पारिजात हरणः और “विद्या विलाप? 
आसाम में मिले। श्री चैतन्य के उदय ने इसे बहुत बल दिया। श्री 
चैतन्य तथा उनके शिष्यो ने स्वय अभिनय किया | उनके मित्र ओर 
शिष्य रामानन्द राय तथा रुपगोस्वामी ने क्रमशः “जगन्नाथ वल्लभ'” 
तथा “विदग्ध माधव! और “ललित माधव” नाठक लिखे। इसके 
बाद जात्राओ, कृष्ण कीतनों, कवियो तथा पाचालियो का युग 
आया । यदि मुस्लिम शासको ने जोर दमन आदि न किया होता तो 
सम्भवतः सस्कृत नाटकों की परम्पणा! चलती रहती | वह परम्परा तो 
न चल सकी | मगर उपयंक्त लोक नाख्य की परम्पराएँ चलती रही | 
प्लासी के युद्ध के बाद भी यह परम्परा चलती रही। अब अंग्रेजी 
थियेटरो का युग आया जिसका वणन हम ऊपर कर चुके है | इनको 
ब गालियों ने देखा ओर इनमे भाग भी लिया। फलतः उन्हें पूर्णतया 
स्वदेशी रंगमंच निर्मित करने की बाव सूकी और आधुनिक बगाली 
रंगमंच की नींब पडी | जैसा कि हम जानते है लेबेदेफ़ ने सब प्रथम 
एक अंग्रेज्ञी नाटक 'डिसगाइज” का बंगला रूपान्तर करके उसे 
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अभिनीत किया था । इसके बाद डा० विल्सन और कैप्टेन रिचार्डसन 
का समय आया जिन्होने विद्या्थियों को इस क्षेत्र म आने के लिए 
बहुत उत्साहित किया । श्री प्रसन्न कुमार टेगोर ने श्८३१ ई० में हिन्दू 
थियेटर आरम्म किया। मगर सत्यमेव प्रथम बंगाली थियेटर बाबू 
नवीन चन्द्र बोस का ही था जिसे उन्होने श्याम बाज़ार में श्८३३ 
ई० में शुरू किया था। 

“विद्या सुन्दर? के प्रसिद्ध लेख भारतचन्द्र ही बंगला भाषा के सब 
प्रथम नाटककार थे। इन्होने अपने जीवन के अंतिम दिनो में 
“चन्डी? नाम के नाटक की रचना आरम्म की परन्तु उसे समाप्त 
करने के पहिले ही उनका देहान्त हो गया | “चन्डी? नायक में सस्कृत 
नाव्य परम्परा का ही पालन किया गया है। नानन्‍दी श्लोक में सूत्र- 
धार ने भारत चन्द्र के संरक्षक कृष्ण नगर के तत्कालीन राजा कृष्ण 
चन्द्र को प्रशसा की है। इस नाटक में चन्डी देवी है, उनका शत्रु 
महिषासुर है ओर उनकी प्रजा है। सत्रधार संस्कृत में बोलता है, 
परन्तु नटी बंगला में उत्तर देती है। चणग्डी संस्कृत में बोलती है, 
परन्तु महिषासुर तथा अन्य पात्र बंगला भाषा का प्रयोग करते है। 
नाठको में उच्च कोटि के पात्र संस्कृत तथा निम्नकोटि के पातन्न 
ग्राकृत में बोलते हैं। “चनन्‍्डीः नाटक के कथोपकथन में सस्कृत, 
हिन्दी और फ़ारसी शब्दों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस नाटक 
की रचना १७६० ई० मे हुई थी | 

बीस बरस बाद नदिया के पडित विद्यानाथ वाचस्पति भट॒ठाचार्य 
ने बंगला के द्वितीय नाटक “चित्रयजश्” की रचना की। यद्यपि 
विद्वानों में इस नाठक का रूप ठहराने में मतभेद है--बाबू काली 
प्रसन्न सिन्हा इसे संस्कृत नाक मानते है तथा श्री. एच० एच० 
विल्सन इसे किसी विशेष नियम में बधी हुईं नाठ्य रचना नहीं 
मानते--फिर भी अधिकतर विद्वान इसे संस्कृत का दूसरा नाठक 
ही मानते हैं ओर विल्सन साहब स्वयं कहते है, “इसका मूल्य इस 
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लिए. घहुत अधिक है कि इससे मालूम होता है कि उस समय के 
हिन्दू बगाली नाट्य रचना के सम्बन्ध में कैसा प्रयास कर रहे थे । 
बाद में यात्राओ ने इसी “चित्रयज्ञ” नाठक का अनुकरण किया | इस 
नाटक के कथोपकथन मे जोडने घटाने की पूरी स्वतंत्रता कलाकारों 
को रहती थी | 

इसके बाद लेबेदेफ़ ने “दी डिसगाइज” का अनुवाद किया 
जिसका चर्चा हम कर चुके है। चौथा नाटक हम “कलि राजार 
यात्रा? को मान सकते हैं। पॉचवा नाटक कौन था पता नहीं चलता 
मगर उसके सम्बन्ध में आलोचनाएँ मिलती है। छुठवाँ नाटक 
“कामरूप? यात्रा था। इसके मूल लेखक थे विलियम फ्रेकलिन । 
इसका बगला अनुवाद भवानीपुर के बाबू जगमोहन बोस ने किया 
था और यह ६ मार्च श्यरर ई० को उसी स्थान के निवासी बाबू 
श्याम सुन्दर दास के घर पर खेला गया था। इसके बाद कृष्ण मिश्र 
के 'प्रबोध चन्द्रोदय” नाटक का नाम आता है जिसका बंगला 
अनुवाद श्य२२ ई० भें आत्म तत्व कौमुदी? के नाम से छपा। इसके 
अनुवादक थे सर्वश्री काशी नाथ तकंपंचानन, गदाधर न्यायरल्र 
तथा रामकिकर शिरोमणि | इसमे ६ अक थे । ब्रिटिशम्युजियम की 
पुस्तक सूची में इसका नाम है। यह चन्द्रिका प्रेम मं छुपा था। 
इसका दाम दो रुपया था । 

रेघरेन्ड जे० लाग ने १८४२ ई० में ग्यारह सौ बंगाली पुस्तकों 
की सूची में '“हास्याणंब! तथा 'कौतुक सर्वस्व नाठकः का चर्चा 
किया है । “हास्यार्णब” हास्य रस का नावक था। बंगला भाषा में 
श्ट२१ में इसका अनुवाद किया गया। “कौतुक सबस्व” भी 
संस्कृत का ही अनुवाद है। अनुवादक थे श्री रामचन्द्र तकलिकार । 
इसका अभिनय भी हुआ था। यह विश्वास किया जाता है कि 
१८२६ ई० के लगभग किसी सरकारी कर्मचारी ने शेक्सपियर के 
“ेम्पेस्ट! का भी बंगला में अनुवाद किया था। मगर इसकी कोई 
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प्रतिलिपि प्राप्त नही है । श्य३३ में भारत चन्द्र का “विद्यामुन्द्र 
नवीन बाबू. के घर पर खेला गया। १८४० ई० में श्री रामतक 
भट्‌टाचाय ने कालिदास कृत शक्ुन्तला का अनुवाद प्रकाशित किया | 
इसी समय नीलमणि पाल ने संस्कृत नाथक 'रलावली? का अनुवाद 
बगला में किया | भी पंचानन बैनरजी कृत रमणी” नाटक (८४८ 
ई०७ में प्रकाशित हुआ | “कीति विल्लास” नामक नाठक की रचना 
श्री जी० सी० गुप्त ने की | श्री रामगति न्यायरत्र ने श्८४६ ई० मे 
“धसहानायक!? की रचना की। श्रो पंचानन बैनरजी ने प्रेम” नाठक 
की भी रचना की थी | इसका प्रकाशन श्यू४३ ६० में हुआ था । 
“रमणी? तथा प्रेम” नावक को कुछ लोग नाटक नहीं मानते, 
केवल काव्य मानते है। १८३०-५२ ई० में बाबू हरचन्द्र घोष ने 
धर्चेन्ट आफ़ वेनिस!ः का अनुवाद “भानुमतीर चित्त विलास” के 
नाम किया । इन्होने 'कोरव विजय! नाठक की भी रचना की थी। 
भद्राजु न नाटक १८५२ ई० में प्रकाशित हुआ । इसके लेखक थे श्री 
तारा चरण सिकदार | इसमे सुभद्रा हरण का चर्चा है। अब तक 
जितने नाटक बंगाल मे अनुदित हुए अथवा मोलिक रूप से लिखे गये 
थे। सभी फ्र संस्कृत का प्रभाव पूरा पूरा था। श्री ताराचरणसिकदार 
का “भद्राजु नः नाटक सम्मवतः प्रथम नाटक है जिसे हम स्ंथा 
ओर पूर्णतः; मोलिक कह सकते है। भूमिका में स्वयं सिकदार बाबू 
ने कहा है, “पुस्तक सर्वधा नवीन ढंग से लिखी गई है। इसलिए 
उसके सम्बन्ध में थोड़े में, कुछ बाते हम बता देना चाहते है। 
नाटकीयता तथा परिस्थितियों के चुनाव में यह नाटक योरोपीय नमूने 
के अनुसार तैयार किया गया है। मैंने संस्कृत नाटठको के नानदी, 
सत्रधार, नटी आदि को हटा दिया है। “विदूषक!ः को भी मैं नाव्क 
में नही ले आया। दृश्य के लिए मेने “सयोग स्थल” शब्द का प्रयोग 
किया है |?” उस समय सुभद्रा के सम्बन्ध में कवियो ओर साहित्यकारो 
में विशेष रुचि थीं। माइकेल मधुसूदन दत ने 'सुभद्वा! नाम का 
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अपूर्ण नायक लिखा था| 'रैववकः ओर “कुरुक्षेत्र” में नवीन चन्द्र ने 
सुभद्रा फे चरित्र पर विशेष बल दिया था। “विश्वाकर्प” में बकिस 
चन्द्र ने भी सुभद्रा के चरित्र पर विशेष ध्यान दिया था। परन्तु श्री 
सिकदार ने “भद्राजु नः नावक में सुभद्रा के साथ पूरा न्याय किया 
आर उसकी रचना में सबेथा नवीन ठेकनीक और भाषा का प्रयोग 
क्रिया | इस दृष्टि से बंगला नाव्य साहित्य में श्री खिकदार का यह 
ग्रयोग सबंथा नवीन था । 

श्यू५३ ई० में श्री प्रेमदास ने 'चेतन्य चन्द्रोदय” नाटक की रचना 
की । इस नाठक में श्री चेतन्य महाप्रभु के चरित्र का नायकीकरण हुआ 
है | उस समय के सबसे प्रसिद्ध कवि ओर लेखक भ्री ईश्वस्वन्द्र गुप्त 
ने बोघेन्दु विकास! नाठक की रचका की । इसमें कथोपकथन ओर 
गीत दोनो है ओर इसकी रचना संस्कृत प्रणाली के अनुसार ही हुई 
है। इसका आधार संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक “प्रबोध चन्द्रोदय! 
है। इसके कुछ अंश श्यू५६ ई० में प्रकाशित हुए थे। परन्तु श्री 
हेमन्द्रदास गुप्त के अनुसार इसका ग्रकाशन १८५३ ई० में ही हो गया 
था। श्री ईश्वरचन्द्र गुप्त ने 'कलि! नाम का एक ओर अपूर्णं 
नाटक लिखा था । इसके बाद बाबू काली प्रसन्‍न सिनहा ने “विधवा 
उदुभव? नाठक की रचना की | इनकी रचना १८५४ ६० के पहिले 
हो चुकी थी | 

इस थुग का सबसे प्रसिद्ध नाटक “कुलीन कुल सर्वस्व” था जिसे 
श्री राम नारायण तकरत्न ने लिखा था। इसका प्रकाशन १८५४ 
ई० मे हुआ। इस नावक की बडी प्रशसा हुई। राशिका ओर 
फूलकुमारी का चरित्र चित्रण बहुत सुन्दर हुआ | ब्राह्मणी की बाते 
अत्यंत स्वाभाविक रही | धशील के चरित्र का समर्थन पुराणों में 
प्राप्त होता है | जैसा कि हम जानते है 'डिसगाइज”? का अनुवाद 
(१७६५, ई०) बंगला नाख्य साहित्य का प्रथम अनूदित नाटक था। 
“कलिराजार यात्रा! (१८६२१ ६०) हास्य रस की एक रचना थी। 
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“विद्या सुन्दरः (१८३३ ६०) गीति नाव्य था | परन्तु सच्चे और 
सम्पूर्ण अथ में - “कुलीन कुल स्वस्व” ही बंगला भाषा का सर्व प्रथम 
नाटक था और ईसे १८५६ ६० में रंगसच पर प्रस्तुत किया गया था। 
इसका अभिनय व्यास्क हाउस (टैगोर कैसल रोड) में हुआ था 
जिसके सहन में रंगमंच बनाया गया था। इसमे ६००-७०० दर्शक 
उपस्थित थे जिनमें बाबू किशोरी चन्द्र मित्तर, प्यारी चन्द्र मित्तर, 
क्षेत्रेश चन्द्र घोष, डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्तर और नागेन्द्र नाथ 
टैगोर भी थे | इस नाटक को देखने के लिए, श्री ईश्वर चन्द्र विद्या- 
सागर भी गए थे | इसका सख्त विरोध कट्टर पंथी हिन्दुओ की ओर 
से हुआ था | परन्तु इसका प्रभाव बहुत अधिक पडा । कुल्लीनो के 
विरोधों के बावजूद इसकी लोकप्रियता बढ़ती गयी। इसका अभि- 
नय अत्यन्त सफलता पूर्वक हुआ था। लगभग इसी समय 'स्वर्ण 
अखला? नाठक का भी अमिनय हुआ था । 

'शकुन्तला नाटक? का अभिनय ३० जनवरी और २२ फरवरी 
श्८४५७ ई० को छातू बाबू के घर पर हुआ । शकुन्तला का बंगला का 
अनुवाद बाबू नन्‍्दन लाल राय ने किया था | ४०० दर्शक आये थे । 
श्री ओ० सी० दत्त ने इसके लिए गीत लिखे थे और रंगमंच की 
व्यवस्था की थी | इसमें शकुन्तला का अ्रभिनय तत्कालीन स्वप्रसिद्ध 
कलाकार बाबू शरतचन्द्र धोष ने किया था। इन्होने ही बाद में 
धबगाल थियेटर! की स्थापना की थी | संस्कृत के कादम्बरी काव्य के 
आधार पर लिखित “महाश्वेता! नाटक की रचना श्री मणिमोहन 
सरकार ने की थी। बाद में इन्होंने (उषा अनिरूद! नाम की यात्रा भी 
लिखी थी | इसका अभिनय प्रथम बार सितम्बर १८४७ ई० में हुआ 
था | बाद में इसका अभिनय श्रीगिरीश' चन्द घोष ने भी किया था | 

श्यू५७ ई० में बाबू काली प्रसाद सिनहा “विद्योत्साहिनी थियेटर? 
आरम्म किया इन्होने बंगला में सस्क्ृत नाथ्को की प्रणाली पर ही 
नाठको की रचना की ओर बाबू शरत्‌चन्द्र घोष के “शकुन्तला? 
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नाठक का अनुसरण किया। उन्होने शुद्दर भारतीय रंगमंच का निर्माण 
किया | इन्होने वेणीसंहार' 'मालती माधव” ओर “विक्रमोबशी” 
नाटकों के अभिनय की व्यवस्था की । दर्शकों मे भारतीय तो थे ही, 
अनेक योरोपियन भी थे। भदनारयण के वेणी सहार!ः नायक का 
बंगला अनुवाद बाबू रामनारायण तकरत्न ने किया था। इसका 
अमिनय ११ अप्रेल १८५७ ई० को शनिवार के दिन हुआ था। 
काली प्रसन्न बाबू उस समय १६, १७, वर्ष के थे। उन्होंने राजकुमारी 
भानुमाती की भूमिका की थी। उनके बदन पर उस समय एक लाख 
रुपये से ऊपर के वस््राभूषण थे | अभिनय सफल हुआ था। 

“विक्रमोबंशी? कालिदास के इसी नाम के नाटक का स्वततन्र 
अनुवाद था । इसकी रचना १८५७ ई० में हुई और यह उसी साल 
प्रकाशित भी हुआ । विद्योत्साहिनी थियेटर में यह नाटक बहुत शान 
बान से खेला गया इस नाटक में सूत्रधार नहीं था। काली प्रसन्न ने 
इसमें पुरूदवा का अभिनय किया था। श्री उमशचन्द्र बनर्जी उस 
समय तेरह वर्ष के थे। उन्होने मी इस नाठक में अभिनय किया था। 
यह नाटक भी आशातीत रूप से सफल हुआ था | १८ष्ष्ट ३० में श्री 
कालीप्रसन्न सिनहा ने “सावित्री सत्यवान! नाम का नाटक लिखा और 
यह नाटक ५ जून १८४८ ह० को अभिनीत हुआ | पात्रों का छुनाव॑ 
बहुत अच्छा था, दृश्य भी बहुत अच्छे और आकर्षक थे। कथोप- 
कथन चुस्त था और शैली भी बहुत सुन्दर थी । १८५६ ई० में काली 
प्रसन्न ने 'मालती माधव” नाटक लिखा और प्रकाशित किया | यह 
नाटक भवभूति कृत इसी नाम के नाटक के आधार पर लिखा गया 
था | काली बाबू ने इसके लिखने में रंगमच का विशेष ध्यान रखा 
था। माइकेल मधुसूदन के पहिले ही इस महान्‌ नाटककार ने इन 
नाटकों तथा अन्य कार्यों द्यरा समाज के सामने नए आदर्शों और 
नये सुधारों को पेश करके महत्वपूर्ण काय किया और जनप्रियता 
ग्राप्त की । 


बंगला नाटक और रंगमंच २८१ 


बेलगछिया थियेटर 

बंगाल के सांस्कृतिक विकास में इस संस्था का अत्यधिक महत्व- 
पूर्ण स्थान है। बेलगछिया थियेगर से ही बंगाल में स्थानीय रंगमच 
का आरम्भ होता है| इसके पहिले के जितने भी प्रयत्न थे, वे महत्व 
पूर्ण होते हुए भी अस्थायी थे | परन्तु इस संस्था के आरम्म होते ही 
बंगाल के सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोंड़ आया, वहां के 
बुद्धि जीवियो में राष्ट्रीय नाटक तथा राष्ट्रीय रंगमंच के लिए, सच्चा 
प्रेम जाग्रत हुआ | इसी संस्था के माध्यम से माइकेल मधुसूदन दत्त 
का उदय हुआ और बगला काव्य, साहित्य, रंगमंच और सावेजनिक 
जीवन में नवीन युग आरम्म हुआ | जिस प्रकार हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में मारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने नवयुग का आरम्भ किया 
ओर समस्त प्राचीन धाराश्रो कौ नयी दिशा दे दी उसी प्रकार माइ- 
मधसूदन दत्त ने बंगला साहित्य में भी किया था। कबि के रूप में 
तो वह सर्वश्रेष्ठ थे ही, उन्होने नाव्य साहित्य में भी कृष्ण कुमारी? 
लिखकर नया स्तर और मानदरड कायम कर दिया । 

जिस समय बाबू आसुतोष देव के निवास स्थान पर “शकुन्तला? 
का अभिनय हो रहा था, वहाँ महाराजा जतीन्द्र मोहन ठेगोर, राजा 
ईश्वर चन्द्र सिह और उनके भाई प्रताप चन्द्र सिंह भी उपस्थित थे | उप- 
थुक्त अवसर देखकर टेगोर महोदय ने बंगाल मे स्थायी रंगमंच निर्मित 
करने का चर्चा चलाया ओर राजा ईश्वर चन्द्र तुरन्त राजी हो गये | 
डेढ़ बष के कठिन परिश्रम के बाद ३१ जुलाई श्यश्ण ई० को ८- 
३० बजे रात को “रत्नावली? नाव्क का अ्रभिनय हुआ। इसी 
नाटक से बेलगछिया थियेटर का जन्म हुआ | सर फ्रेडरिक हेलीडे, 
श्री हाय म, श्री गुदिमे चक्रवर्ती, श्री काली कृष्ण बहादुर, श्री रामगोपाल 
घोष, भ्री प्यारीचन्द्र मिच्तर, श्री किशोरी चन्द्र मित्तर, श्री रामनारायण 
तकरत्न आदि उपस्थित थे | इसमें से भाग लेने वाले कलाकार आगे। 
चलकर समाज के कणधार बने ओर उच्च से उच्च पद प्राप्त किया 
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निम्नांकित कलाकारो ने भाग लिया | राजा उद्यन--प्रियनाथ दत्त, 
वासन्तक--केशव चन्द्र गोंगूली, रमणवान--राजा ईश्वरचन्द्र सिह, 
योगन्धरायण--बाबू गौरव दास व्यास्क | वाभ्रण्य--नवीन चन्द्र 
मुखरजी, बहुभूवि--गिरीश चन्द्र चेटरजी, वासवदत्ता--महेन्द्रनाथ 
गोस्वामी, रत्नावली--दहेमचन्द्र मुखरजी, सुसंगता--अरधीर चन्द्र दिधा- 
रिया, सूत्रधार--क्षेत्र मोहन गोस्वामी, सगीतकार --महाराजा जतीन्द्र 
मोहन आदि। इनमें भी भ्री केशव चन्द्र गागूली का अभिनय सबब 
श्रेष्ठ हुआ था। इसे सफल बनाने में डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्तर, 
पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, श्री रामप्रसाद राय, श्री द्वारिका नाथ 
मल्लिक और श्री ताराचरन गुहा ने अत्यधिक परिश्रम किया था | इस 
नावक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने में दस हजार रुपये खर्च हुए थे | 
रंगमच की सजावट अभूतपूर्व थी और आदि से अ्रन्त तक दर्शक 
किसी मोह निद्रा में ठगे से पड़े रहे | बाद में माइकेल मधुसूदन दत्त ने 
अपना नायक कृष्ण कुमारी? श्री केशव चन्द्र को ही समर्पित किया। 
“एर्नावली? के बाद माइकेल मघुसूदन दत्त कृत “शमिष्ठा? का 

अभिनय हुआ । इसमे साठव्य की भूमिका श्री केशव चन्द्र ने की थी। 
प्रियनाथ' दत्त ने ययाति और कृष्ठोधन मुखरजी ने “शर्मिष्ठा' की 
भूमिका की | यह नाटक भी र॑गमंच पर अत्यन्त सफल उतरा | इस 
सफल नाटक को देखकर मधुसूदन दत्त के गुरु बाबू रामचन्द्र मित्र ने 
कहा “झ्रोह मधु । सच मधु, मेरे बच्चे, सचमुच तुमने कमाल किया । 
ओह, कितना सुन्दर है यह नाव्क [” इस नाटक में माइकेल भधु- 
सूदन दत्त ने अग्नेजी परिपाटी का अनुसरण किया था। आरम्भ में 
उन्होने एक गीत दिया था जो इस प्रकार था--- 

मरि होय कोथा से सुखे रसमय | 

जें समय, देशमय, नाव्यरस सविशेष छिलो रसमय । 

सोना गो भारत भूमि, कत निद्वा यावे तुमि | 

आर निद्रा उच्चित न हय । 
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ओर इन हास्य नाव्यों की बहुत प्रशंसा की | मगर तरुणों ने पहिले 
नाटक का विरोध किया और वृद्धो ने दूसरे का | फलतः ये लघुनाय्य 
भी रंगमंच पर प्रस्तुत न किये जा सके। इसके बाद माइकेल ने 'सुभद्रा 
नाम का नाठक्रीय काव्य लिखा | तदनन्तर “रजिया? नाम का नाटक 
लिखने का निश्चय करके उसका खाका केशवचन्द्र आदि के पास भेजा | 
उन लोगो ने कहा कि यदि राजपूतो के इतिहास मे से कोई सामग्री 
लेकर नाटक लिखा जाय तो सम्मवतः खेला जा सकेगा। माइकेल 
मधुसूदन दत्त ने एक महीने में 'कष्ण कुमारी? नाटक लिख डाला। 
इसके गीतो की रचना महाराजा जतीन्‍न्द्रमोहन ने की थी। इन्होने 
ही इसे प्रकाशित भी कराया था | बगाल के नाख्य साहित्य में यह 
प्रथम दुखान्त नाठक था | इस प्रकार इस महान कलाकार ने बंगाली 
साहित्य में सर्व प्रथम पौराणिक नाटक लिखा, सर्वप्रथम दुखान्त नाटक 
की रचना की, सब प्रथम समाज की बुराश्यों का भन्‍्डाफोड करने 
वाला हास्य नाथ्य रचा ओर स्व प्रथम ऐतिहासिक नाटक का 
प्रणयन किया | बंगाल नाख्य साहित्य और रंगमंच इसके लिये माइ- 
केल मधुसूदन दत का सदेव ऋणी रहेगा । 
रंगमंच और केशवचन्द्र सेन 

विद्यार्थी जीवन से ही केशव चन्द्र सेन को नाठकों से बहुत प्रेम 
था। उन्होने श्य५७ ई० के आस पास ररेवरेन्ड' प्रताप चन्द्र मजूम- 
दार तथा बाबू नरेन्द्र नाथ सेन के साथ ('हेमलेट? में पार्ट किया 
था | इसमें हेमलेट का पाथ खुद केशवबचन्द्र सेन ने किया था| 
नरेन्रनाथ सेन ने ओफ़ीलिया की भूमिका की थी और रेवरेन्ड' प्रताप 
चन्द्र मजूमदार ने 'लियरतिस” का पाठ किया था। यह नाटक 
कई बार खेला गया। इसके बाद “विधवा विवाह? नाटक की बारी 
आई। वैसे केशव चन्द्र सेन ब्रह्म समाजी थे और अत्यन्त पवित्र 
जीवन व्यतीत करते थे | मगर नाय्य कला से उन्हे सदेव प्रेम रहा । 
उन्हे इस नास्य मंडली को सम्हालने की जिम्मेदारी दी गयी थी। केशव 
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बाबू नावको को केवल मनोरंजन का नहीं, समाज सुधार का बहुत 
प्रभाव शाली साधन मानते ये । १८४६ ई० के आरम्भ में यह नाथक 
रगसच पर लाया गया। यह इतना करुणिक था कि पैडित ईश्वर 
चन्द्र विद्यासागर तथा सारे दर्शकों को बार बार रोना पडा था । 
इस नाटक की रचना बाबू उमेशचन्द्र मित्रा ने की थी । २७ अप्रल 
१८५६ ई० को जब यह नाटक खेला गया तो उसे देखने के लिए लग- 
भग ५०० व्यक्ति आए थे | नाठक आठ बजे शुरू हुआ ओर प्रातः तीन 
बजे तक चलता रहा। इसमे महेन्द्रनाथ सेन, प्रतापचन्द्र मजूसदार, 
कृष्ण बिहारी सेन, नरेन्द्र नाथ सेन आदि सर्वमान्य व्यक्तियों ने 
अभिनय किया था। सुलोचना का पाट श्री बिहारी लाल चैटरजी 
ने इतनी सफलता पूर्वक किया कि लोगो को भ्रम हो गया कि मंच 
पर कोई महिला अभिनय कर रही है। इस नाटक के गीतों की रचना 
श्री द्वारिकानाथ राय ने की थी। 

इसके बाद श्री त्रलोक्यनाथ सान्‍्याल कृत “नव बृन्दावन' 
नाटक खेला गया। इसमे केशव बाबू ने 'पहाडी बाबा” का पार्ट 
किया था। बाद में १६१६ ई० में जब यह नायक खेला गया तो 
“पहाडी बाबा? का पार्ट केशव बाबू के सुपुत्र ऐस० सेन ने किया 
था | यह नाठक श््ूप२ ई० में भी खेला गया था | 
दोनबन्धु युग 

बाबू दीन बन्धु मित्र कृत 'नीलदर्पण? ने कभी बंगाल ओर देश के 
राजनीतिक जीवन में एक हलचल मचा दी थी। इसी नायक के 
कारण इस युग का नाम दीन बन्धु युग? पड़ गया। श्री मित्र के सम्बन्ध 
में बंकिम बाबू ने लिखा है, “सरकारी कामसे उन्हें मणिपुर से गजाम 
तक और दार्जीलिंग से समुद्रतट तक लगातार यात्रा करनी पड़ती 
थी | उन्हें गांव गांव घूमना पडता था। उनमें गॉव वालो के साथ 
घुलमिल जाने की अपूर्व ज्षमता थी। वह सहष प्रत्येक वर्ग के लोगो 
के साथ मिलते जुलते थे | क्षेत्रमिण की तरह गाँव की नीच जाति 
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की लडकियो से भी उनकी घनिष्टता थी। अडुरी की तरह की बुढ़ियो, 
तोरप के तरह के किसानो, नील फैक्टरी के दीवानों; अमीनो आदि को 
वह भली माँति जानते थे | “नील दप॑ण? मे लेखक के अनुभव और 
सवेदना का पूर्ण समन्वय हुआ है। “नील दपंण” उनके सभी 
नाटकों सबसे अधिक शक्तिशाली बन पड़ा है ।” 

नाथ्क की ज्षेत्रमणि नदिया को वह किसान लड़की हारामणि 
थी जो अपने कृष्ण नगर की सब सुन्दरी तरुणी मानी जाती थी । इसी 
को लोग कुलची कत्ता फैक्टरी मे जो कि छोटा साहब आर्चो बाल्ड 
हिल्‍्स की देखरेख में चलती थी उठा ले गये थे | वहाँ साहब के सोने के 
कमरे में यह लडकी रात को बहुत देर तक बन्द रखी गयो थी। 
नाटक में इसके आगे जो स्थल आए, जो घटनाएँ दिखाई गयी 
सभी का आधार सत्य था। श्री रमेशचन्द्र दत्त ने इस नाग्क के 
सम्बन्ध में लिखा था, “दीन बन्धु नदिया जिले के चम्बरिया गाव में 
पैदा हुए थे। उन्हें, नीलहे साहइबो ओर कर्मचारियों के कारनामों 
को देखने का खूब अवसर मिला था | अ्रन्त में श्य६० ई० में उन्होंने 
अपना नाटक ,“नील दर्पण” लिखा, जिस पर उन्होने अपना नाम नहीं 
दिया | इसमे वें सारे तथ्य ओर घटनाएँ आ गई थीं जिन्हे उन्होने 
देखा था | इन्ही घटनाओ के सहारे सच्चे कलाकार के कोशल का 
प्रयोग करके उनन्‍्हों ने इस नाटक का कथानक तैयार किया |? 

ढाका में ही इस नाटक का जन्म हुआ था। वहाँ इस नाव्क 
को अनेक बार रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया और जब जब यह 
नाटक जनता के सामने आया एक हलचल सी मच गयी। इसका 
संदेश बिंजली की तरह सारे देश में पहुँच गया। उस समय पडित 
शिवनाथ शाञ्री ने लिखा था; “जन्न प्रसिद्ध देश भक्त हरिश्चन्द्र 
मुखर जी ने 'हिन्दु पैट्रियट” में इस विषय पर अपनी लेखनी उठायी 
तो पाप का दुगे दहल उठा। लोग उत्तेजिन थे ही। इसी समय 
दीन बन्धु मित्र का प्रसिद्ध नावक नील दर्पण” प्रकाशित हुआ। 
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इसके कारण बंगाली समाज में जो उथल पुथल मच गयी उसे हम 
कभी नहीं भूल सकते | हममें से हर प्राणी, बालक, वनिता, वृद्ध 
पागल सरीखा हो गया । घर घर में इसी का चर्चा था | लगा बंगाल 
में इस छोर से उस छोर तक मूचाल सा आ गया और वह कांप 
उठा | इसी उथल-पुथल का फल था नीलहो का अत्याचार सदेव के 
लिए समाप्त हो गया |”? 
यही नहीं “हिन्दू पैट्रियट” में उस समय यह समाचार प्रकाशित 
हुआ था जो अपनी कहानी खुद कहता है, ठाश्ग्स आफ़ इंडिया? 
से हमे पता चला कि “बाम्बे समाचार दर्पण? के सम्पादक ने आझान्ट 
रोड' थियेटर” में “नील दपंणु! को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का 
प्रबन्ध कर लिया है। क्या वहाँ “इंगलिशमैन? के सम्पादक की तरह 
का कोई सम्पादक नहीं है जो इस सम्पादक के ऊपर हतक इज्जती 
की कायवाई करने की मॉग करता और उसे सबक सिखाता १” इस 
जदरण में उस घटना की चर्चा है जिसमे “ईगलिशमैन? के सम्पादक 
श्री वाल्टर ब्रेट के संकेत पर रेबरेन्ड' जे० लांग पर अग्रेजो को 
बदनाम करने का आरोप लगाकर दडित किया गया था। रेबरेन्ड' 
लांग ने माइकेल मधुसूदन दत्त से श्य६१ ई० में इसका अनुवाद 
अंग्रेजी मे करबाया था। इस अनुवाद की ५४०० प्रतियाँ बगाल 
कायालय में ली गयी थी जिनमें से २०२ प्रतियाँ सरकारी मुहर से 
बन्द करके इगलेड' भेजी गयी थी ओर चोदह प्रतियां भारतवर्ष में 
तरित की गयी थी। रेवरेन्ड' जेम्स लांग ने इसकी अत्यन्त विद्वत्ता 
पूर्ण भूमिका लिखी थी ओर उसे अपने नाम से छपाया था। इसके 
मुद्रक श्री सी० यच० मैनुयल ने जुर्म स्वीकार कर लिया और उन्हें 
दस रुपवे जुर्माना करके छोड दिया गया। १६ जुलाई श्ट्ू६१ ई० 
को रेबरेन्ड लांग पर मुकदमा चलाया गया। उन्होने जम स्वीकार 
कर लिया ओर अपने काय के ओचित्य में एक लम्बा वक्तव्य दिया। 
उन्होंने निलहा विरोधी आन्दोलन से अपनी सहानुभूति प्रकट की, 
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कहा कि यह नाटक लोगो की सच्ची भावनाओ को अभिव्यक्त करता 
है ओर यह भी बताया कि नीलहो का काम कितना घातक है। न्याया- 
धीश ने रेबरेन्ड लांग तथा “नीलदर्पण? दोनो की मत्सना की, उसे गन्दा 
और घृणित रूप से अपमानजनक कहा और रेवरेन्ड लॉग को एक 
महीने की सज़ा तथा १००० हजार रुपया जुर्माना किया | सजा सुनते 
ही उन्होने कहा, “मैने जो किया वह फिर करूँगा ।” “विद्योत्साहिनीः 
रगमच के संस्थापक बाबू काली प्रसन्न सिनहा ने एक हजार रुपये का 
जुर्माना अदा कर दिया। इस प्रकार एक, न्यायप्रिय मानवतावादी 
विदेशी व्यक्ति ने सत्य की रक्षा और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए 
अपनी आहुति चढ़ा दी ओर “नील दर्पण! नाटक नीलहे आतताइयो 
के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक बन गया। भारत में अपनी तरह का 
यह पहिला राजनीतिक मुकदमा था और इसका चर्चा बंगाल में ही 
नहीं सारे देश में हुआ | इसके सम्बन्ध में अनेक गाने बन गए ओर 
सब ओर नीलहे साहबो का म्खोंल उडाया गया। एक अत्यन्त 
लोकप्रिय गीत था-- 

असमये हरीश सालो, 

लांगेर होइलो कारागार, 

नील बांदरे सोनार बांगला, 

कातलो भाए चारखार । 

(हरीश असमय ही अलग कर दिया गया, लांग को कारागार 
में बन्द कर दिया गया। नीलहे बन्दर सोना के देश बगाल को नष्ट 
अ्रष्ट कर रहे हैं |) 

लांग महोदय ने तो “नील दर्पण”? का अंग्रेजी अनुवाद किया ही 
था। श्री एफ० एच० स्क्रीन ने भी इसका अनुवाद किया था| इसे 
लनन्‍दन में सिमकिम साशल एन्ड' कम्पनी नामक प्रकाशको ने प्रका- 
शित भी किया था। मगर लन्दन के इन प्रकाशकों पर कोई मुकदमा 
न चला | भारतवर्ष की अनेक भाषाओं मे तो इसका अनुवाद हुआ 
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ही था, योरोप की भी अनेक भाषाओं में नीलदपंण” का अनुवाद 
हुआ | श्री दीन बन्धु मित्र की यह क्न्नि उस समय देश की दयनीय 
स्थिध, निलहे साहबो के अत्याचार और भमारतवासियो के हृदय में 
विद्रोह की सुलगती हुईं आग का दर्षण बन गयी। “नील दर्पण? के 
ही कारण उस युग को 'दीन बन्धु युग? कहा जाता है। 

'नील दर्पण? के बाद 'सधवार एकादशी,” “नवीन तपस्विनी', 
“कमलकामिनी? “बिये पागला बुढ़ो,” “जामाई बारिक' की रचना 
हुईं | इन नाठको में जीवन की सच्चाइयो और नाटकीयता के गुणो 
का समावेश करके दीन बन्धु मित्र सत्यमेव माइकेल मधुसूदन दत्त से 
बहुत आगे बढ़ गए।। इस प्रकार रामनारायण से सघुसूदन दत्त ओर 
मधघुसूदन दत्त से दीनबन्धु मित्र तक की नाख्य साहित्य और रगमंच 
की विकास धारा का श्रत्यन्त रोचक इतिहास रहा है। सामाजिक 
ओर राजनीतिक समस्याओ को उमारने, समाज को नेतृत्व प्रदान 
करने, उसके अन्तरमन में छिपी-दबी भावनाओ को व्यक्त और मुखर 
करने में नाटको का सहयोग कितना बडा और महत्वपूर्ण हो सकता 
है 'नील दपंण! नाटक इसक प्रमाण है। 
याथुरिया घाटा थियेटर 

पाथुरिया घाटा थियेटर” महाराजा जतीन्द्र मोहन टैगोर द्वारा 
उन्ही के राजमहल में स्थापित किया गया और श्री गिरोश चन्द्र 
चैटरजी की देखरेख में,हृष्य दृष्यावलियो का अंकन हुआ। भ्री जतीन्द्र 
मोहन टेगोर ने बेलगाछिया थियेटर के आक्रेस्ट्रा को बुला लिया। 
केशव चन्द्र तथा प्रियानाप जैसे प्रसिद्ध कलाकारों का भी सहयोग 
प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार महाराजा जतीन्द्र मोहन ने अपने 
रंगमंच को प्रत्येक दृष्टि से सम्पन्न और स्थायी बनाया और प्रायः 
पचीस वर्षों तक यह रंगमच अपना महत्वपूर्ण काय करता रहा । 

राज जवीन्द्र .मोहन ने श्ण४८ ई० में ही “विद्यासुन्दरः का नया 
संस्करण तैयार कराया था | इससे इन्होने कुछ अश्लील अंशो को 
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निकालकर कुछ नए अंश जोड़ दिए थे | इसका एक दूसरा संस्करण 
श्यू६५४, ई० तैयार कराया गया और ६ जनवरी १८६६ ई० को 
पाथुरिया घाटा थियेटर! का उद्घाटन इसी नाठक से हुआ | इसके 
पहिले इशन बाबू के घर पर श्यश्६ ६० में कालिदास के 'माल- 
विकाम्मि मित्र? नाटक का बगला अनुवाद रंगमंच पर प्रस्तुत किया 
जा चुका था। इसका निर्देशन बाबू सौरेन्द्र मोहन ठाकुर ने किया 
था। 'पुरातन प्रसंग? के अनुसार एक बार सोरेन्द्र मोहन ठाकुर ने 
कंचुकी की ओर मोहेन्द्र मुखरजी ने विदूषक की भूमिका की थी | 
“विद्या सुन्दर! के रंगमच के लिए. इशन बाबू के मंच का 
सामान भी प्रयुक्त हुआ था | इस प्रकार इस साज सज्ञा के साथ ६ 
जनवरी १८६६ ई० को “विद्यासुन्दर! का अभिनय हुआ और नो दस दिन 
तक लगातार यह श्रभमिनय चलता रहा। पात्रो का विवरण इस प्रकार 
था---राजा बीर सिह--राधा प्रसाद वत्तक, मंत्री--हरीमोहन करमाकर, 
गगा भाट--गिरीशचन्द्र चैटरजी, सुन्दर--महेन्द्रनाथ मसुखरजी,, 
धूमकेतु -- हरिचरण बैनरजी, विद्या --- मदनमोहन वमन, हीरा 
मालिनी --- कष्णघन बैनरजी, सुलोचना --- शष्ठिदास मुखरजी,, 
चपला--जदुनाथ घोष, विमला-नारायण वसक, प्रतिहारी--उमानाथ 
चैटरजीं, प्रहरी--त्रज दुलंभ दत्त | ३० दिसम्बर १८६५ ई० महाराजा 
रीवॉ के सामने इसका स्टेज रिहसंल! हुआ और अभिनय अत्यन्त 
सफल उतरा | इसकी ख्याति चारो ओर फैल गई ओर निश्चित तिथि के. 
पहिले ही सारे टिकट बिक गए।। अभिनय देखकर दशक मुग्ध हो 
गए. | समाचार पत्रों मे भी इसकी अत्यधिक प्रशसा हुई | इसी नाटक 
से कलाकार अर्धन्दु शेखर अत्यधिक प्रभावित होकर नाथ्य' कला की 
ओर आकृष्ट हुए. ओर बंगाल में एक महान कलाकार का उदय 
हुआ । अर्धेन्दु बाबू ने स्वयं लिखा है, “मै रिहसलो में जाया करता 
था। ये रिहसंल हर रात को हुआ करते थे | केशव चन्द्र, जज दुलेम 
ओर गिरीश बाबू के अभिनय अत्यन्त सुखद ओर निर्दोष माने जाते 
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थे | राधा प्रसाद बाबू भी किसी से कम नही थे | मगर मेरे विचार से 
बज दुलम इन सब में अच्छे थे |” 

इसके बाद बुकले कि ना? का अभिनय हुआ । यह हास्य रख 
प्रधान नाटक था | इसका अमिनय दिसम्बर श्य६६ ई० में हुआ । 
१८६६ ई० में पंडित रामनारायण तकरत्न द्वारा अनूदित भवभूति 
का 'मालती माधव? नाठक खेला गया। श्८७० ई० में उभय 
संकट! तथा “चक्षुर दान! नामक द्वास्व रस प्रधान नावक अ्रमिनीत 
हुए | इनकी रचना श्री जतीन्द्र मोहन ने की थी। उस समय अमृत 
बाजार पत्रिका? ने अपने १० मार्च श्यू७० ई० के अंक में, इन 
नाठकों के महत्व को स्त्रीकार किया और कहा कि इस प्रकार का एक 
झमिनय सो भाषणों से अधिक समाज की भलाई कर सकता है । 
श्८-७२ ई० की १३ जनवरी को “इक्मियी हरण” नाटक रंगस चा पर 
प्रस्तुत किया गया | इसके बाद “उमय सकटः? की बारी आयी। 
राजा सौरेन्द्र मोहन टेगोर ने एक नाटक 'रखाविष्कार बृन्दक!ः को 
रचन। की और यह श्थ्ष्य१ ३० में खेला गया । इसमें नवो रसो को 
मूर्त रूप देकर अमिनय की व्यवस्था की गयी थी। इसके लिये 
रामायण तथा महाभारत से घटनाएँ चुनी गई थीं और भरत के 
नाथ्य शास्त्र में दिये गये रख सिद्धान्तो का पूरा पालन किया गया 
था | इसके बाद चीनी, मुसलमान, हिन्दू तथा ईसाई जनता के सामने 
“ंगबालाकतुंक ब्रिटेनीय आरती! का अमिनय मी हुआ था। इस 
प्रकार 'पाथुरिया घाटा थियेटर! एक लम्बे अरसे तक नाव्य कला के 
क्षेत्र में महत्व पूर्ण कार्य करता रहा । 

नाटकों के साथ ही इस थियेटर ने सगीत के क्षेत्र मे भी बहुत 
अधिक काम किया | हम बता आए है कि “बेलगछिया थियेटर! का 
आककेस्ट्रा यहाँ बुला लिया गया था। जतीन्द्र मोहन बाबु ने अपने 
भाई सोरेद्र मोहन की नयी खोजो से भी लाभ उठाया। संगीत 
घार!ः तथा स्वर लिपि? के लेखक श्री क्षेत्र मोहन गोसाई तथा 


३०२ हमारी नाट्य परम्परा 


(खितार शिक्षा? के लेखक श्रो कृष्णबन बैनरजी ने भी अपना पूरा 
सहयोग दिया । राजा सोरेन्द्र मोहन ने हिन्दू सगीत को फिर से जीवित 
किया | उन्होने श्यू८१ ई० में बंगाल एकेडमी आफ म्युजिक? की 
स्थापना की | उन्हें आक्सफोड तथा फिलाडेल्किया विश्व विद्यालयों 
ने 'डाक्टर आफ म्युजिकः की उपाधि से विभूषित किया। “मालती 
माधव में सब प्रथम भारतीय सगीत शामिल किया गया। इसो 
समय वीणा, सितार, तानपुरा, ढोलक, खोल, ढोली, नगाडा, बाया, 
तबला, मञ्जीरा, करताल, कानसी, नूपुर, मोहन बंशी, शंख आदि पर 
विशेष अनुसन्धान हुआ ओर इनका प्रयोग भी नागको में हुआ | 
२५ फरवरी श्८७३ को जब “रुक्मिणी हरण?ः और ८“उभम्रयसकट?” 
का श्रभिनय हुआ था, तो उसे देखने के लिए अत्यन्त सम्भ्नान्त लोगो 
के साथ ला नाथ ब्रुक भी आए थे | यहाँ का आरक्रेस्ट्रा उन्हें बहुत 
भाया था । लाड तथा लेडी रिपन इस थियेटर के सगीत से अत्यधिक 
प्रभावित हुए थे | इस प्रकार राजा जतीनर्व मोहन ठाकुर तथा उनके 
भाई सौरेन्द्र मोहन ठाकुर के प्रयास से पथथुरिया घादा थियेटरः ने 
बैगाल के एक राष्ट्रीय सस्था का रूप ले लिया। उसने विस्मयकारी 
सफलता प्राप्त की । 
जोड़ासांको गियेटर 

बंगाली रंगमच के विकास में जोडासांको ठाकुर बाडी का 
सहयोग किसी भी संस्था से कम नहीं है। महषि देवेन्द्र नाथ के 
भतीजो और लडको ने इस संस्था को चलाया । आज लगभग सो 
वर्षों से टैगोर परिवार ने नाख्य कला के प्रदीप को जीवित ओर 
जगमगाता रखा है। हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रिंस द्वारिका नाथ 
ने “चौरंगी? तथा 'सान सूशी? थियेटरों को जीवित रखा था। इनके 
बेटे बाबू गिरीन्द्र नाथ ने एक नाटक भाव विलासी? लिखा और 
टैगोर घराने में ही वह अभिनीत भी हुआ । उन्हीं के एक बेटे नगेन्द्र 
नाथ ने एक थियेटर की स्थापना की थी | इसी परिवार के ज्योतिरन्द्री 


बंगला नाटक और रंगमंच ३०३ 


नाथ टैगोर बहुत बड़े संगीतश्ञ और नाथ्यकार हो गये है | इनके “पूरो 
विक्रम), 'अश्र मती' और “सरोजिनी? नाम के नाटक बाद में पट 
नेशनल थियेटरः तथा “बंगाल थियेटर? में खेले गये थे। ये अपने 
समय के आत्म को कंपा देने वाले नाठक थे। बाबू अ्रवनीन्द्र नाथ 
टैगोर जगत प्रसिद्ध कलाकार हो गये हैं। ओर, रवीन्द्र नाथ टेगोर 
का क्‍या कहना है ! जीवन के अन्तिम समय तक इनका सबंध रग- 
मंच से रहा। इनके कुछ अति प्रसिद्ध नाटक 'राजा ओ रानी: 
“विसजन?, अचलायतन”, “तपति?, 'चिर कुमार सम्भव, 
“चित्रागदा? आदि हुए हैं जिनकी ख्याति सारे संसार में है| इस 
प्रकार टेगोर परिवार की सेवा इस क्षेत्र में अ्रस्यन्त प्राचीन काल से 
रही है। 

'जोडा साको थियेटर” टैगोर परिवार द्वारा ही संचलित होता 
था और इस परिवार के सदस्य तथा उनके मित्र ही इसके रंगमंच 
पर अभिनय करते थे। आरम्भ में इस परिवार के बच्चे छोटा सा 
मंच बनाकर अमिनय किया करते थे। बाद में रंगमंच की ठीक 
व्यवस्था हुई और बाबू रामनारायण लिखित “नव नाठक” जिसे 
पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा बाबू राजकृष्ण बैनरजी ने पसन्द 
कर लिया था, ५ जनवरी श्य६७ ई० को खेला गया। यह नाठक 
आए बार दोहराया गया । इस थियेटर में अमिनय कला, संगीत 
तथा गीतो की जिस उत्कृष्टकता का उदाहरण रखा गया वहाँ तक 
पहुँचना, उस ऊँचाई को छूना दूसरो के लिए. असम्भव हो गया। 
इन अमभिनयो तथा सगीतव के काय क्रमो को देखने के लिए प्रायः 
सभी सम्प्रान्त भारतीय तथा योरोपियन आया करते थे। “नव 
नाटक? के बाद 'मनोमयी?ः और “अल्लेक बाबः खेले गये । 
श्व६७ ई० में जोडासांकों नाव्य समाज बन्द हो गया। मगर इन 
टेगोरों ने उस समय नाख्य साहित्य तथा अमिनय कला के लिये 
जो कुछ किया उसका महत्व आज तक सभी लोग मानते है। टेगोर 
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परिवार इस कला तथा साहित्य का कितना सम्मान करता था वह 
ज्योतिरीन्द्र नाथ टेगोर की इन पक्तियों से स्पष्ट है,,.“पुरस्कार 
पितवरणोत्सव अत्यन्त ठाठबाट से हुआ | वह दिन चिरस्मरणीय था | 
नगर के सभी सम्श्रान्त व्यक्ति उपस्थित थे | चादी की थाल में ५०० 
सो चॉदी के रुपयो के ढेर लगे हुए थे। नाठक पढ़ा गया । सब 
लोगो ने उसकी प्रशंसा की | तब उस सभा के अध्यक्ष आलालेर 
घरेर दुलाल” के प्रसिद्ध लेखक बाबू प्यारी चन्द्र मित्तर ने राम नारायण 
फो वह पुरस्कार प्रदान किया |” इस प्रकार, उस समय टेगोर परिवार 
स्वयं साहित्य, संगीत, रंगमंच और कला की सेवा तो करता ही था, 
वह अन्य साहित्यकारों ओर कलाकारो को भी सहायता प्रदान करता 
था ओर उन्हे नाना प्रकार की सुविधाएं देकर नयी नयी रचनाएँ 
प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया करता था ] 

यहाँ रबीन्द्र नाथ टेगोर कृत बाल्मीकि प्रतिभा? नाठक का 
चर्चा कर देना अनुचित न होगा। यह नाटक उन्होने सन्रह् अठारह 
बष् की उम्र मे लिखा था। श्यूथू० ई० में यह उनके जोडासाकों 
हाउस में महत्वपूर्ण साहित्यकारों ओर सम्श्नान्त लोगो के बीच 
अमभिनीत हुआ था। उसी समय किशोर रबीन्द्र नाथ की प्रतिभा के 
सब लोग कायल हो गए थे | लोगों ने यह अच्छी तरह ससमभ लिया 
था कि यह बालक भविष्य में अपनी प्रतिभा से सब्बको चमत्कृत कर 
देगा । 
शोभा बाजार ग्राइवेट थियेकिट्ल सोसाइटी 

यह संस्था १८६४ ई० में स्थापित हुई थी ओर बाबू चन्द्र काली 
घोष इसके सभापति चुने गए. । इसी संस्था के अन्तर्गत ४ तथा 
२६ जुलाई श्यू६४ ६० राजा देवी कृष्ण देव कृत 'एई कि बोले सभ्यता? 
नाटक खेला गया था। इस नागक में तरुण कलाकारों ने अ्रपूर्व 
प्रतिमा और कोशल का परिचय दिया था। इसमें दृत्य तथा संगीत 
का भी समावेश था। प्रदर्शन चुने हुए थोड़े से ल्लोगो के सामने हुआ 


बंगला नाटक ओर रंगमंच! ३०४ 


“कृष्ण कुमारी? नाटक भी रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया था | प्रदर्शन 
चुने हुए थोड़े से लोगीं के सामने हुआ था। महाराज जीतन्द्र मोहन 
टैगोर भो इसका रिह्संल करवा रहे थे। परन्तु दुःखान्त होने के 
कारण उनकी मा ने इसका अभिनय घर के भीतर नहीं होने दिया । 
१८ महीने के बाद ८ फरवरी १८६७ ६० को इसका अत्यन्त सफल 
अभिनय शोभा बाजार थियेटर में हुआ। इस प्रकार पाथुरिया 
बाठा, जोडासांको तथा शोभा बाज़ार थियेग्रों के प्रभाव में बंगाल 
में नाव्य कला का विकास होता रहा | 
बाउ बाजार बंगाली थियेटर 

बाउ बाजार के विश्वनाथ मतीलाल लेन में इस थियेटर की 
स्थापना सर्वश्री मनमोहन बोस, चुन्नी लाल बोस, बल्देव धर आदि 
के सहयोग से हुईं। मनमोहन बाबू का प्रथम नाटक इसी के रंगमच 
पर श्द्ृदृद् ईं० के आरम्भ में अमिनीत हुआ था। रंगमंच की शोमा 
निराली थी | कलाकारों ने अपना अमिनय सफलता पूर्वक किया 
ओर नाटक अत्यन्त सफल रहा। उपस्थित दर्शको में महाराजा सर 
जपेत्र नारायण भूप बहादुर, राजा दिगम्बरमित्र, श्री उमेशचन्द्र 
बैनरजी, सर चन्द्र माधव घोष, श्री हेमचन्द्र बैनरजी आदि भी थे। 

मनमोहन बाबू का दूसरा नाठक 'सती? श्८७२ ई० के जाड़े में 
खेला गया । इस नाठक का चर्चा अमृत बाजार पत्रिका के २२ 
जनवरी श्द७४ ई० के अक में इस प्रकार प्रकाशित हुआ, “बाउ 
बाजार के कुछ सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने अपने ख्च से कलाकारों के लिये 
एक रगमंच बनवाया है। गत शनिवार को उस रंगमञ्न पर “सती 
नाटक! खेला गया । कलाकारो ने अ्रपनी भूमिकाएँ अत्यन्त सफलता 
पूवेक कीं | अभिनय देखकर हमें अ्रत्यन्त प्रसन्नता हुईं | 'प्रसूति? तथा 
“सती? के वाक्य कुछ कम कर दिये जाते तो अच्छा होता | आकरस्ट्रा 
बहुत अच्छा था |? 'इंगलिश मैन? पत्र ने भी अपने १७ मार्च १८७७ 
ई० के अंक में इस अमिनय की प्रशंसा की थी | 

२० 
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दिसम्बर १८७४ ई० में मनमोहन बाबर का तीसरा नाटक 
“हरिश्चन्द्र” खेला गया । इसके बाद ही चुन्नीलाल बसु की सत्री तथा 
पुत्र का देहात होने के कारण रग में भंग हो गया। इस प्रकार इस 
थियेटर का भी काम रुक गया। अमृत बाज़ार पत्रिका के १५ मई 
श्वय७३ ई० के अक में जानकी हरण? नाटक का भी चर्चा आया है | 
पहिले यह नाठक बाउ बाज़ार के श्री कनाईलाल सील के घर पर 
खेला गया, फिर इसका अभिनय राम लाल मतीलाल के घर पर हुआा। 

इस स्थल पर गीति नाव्यो का चर्चा कर लेना उचित होगा। 
तत्कालीन पतन शील जात्नाओ का स्थान इन गीति नाय्यो ने लेकर 
जनरुचि का विकृत होने से बचाया | इनका यही महत्व है। बंगाल 
का प्रथम गीति नाठय बाबू आनन्द प्रसाद बैनरजी कृत 'शक्ुन्तला? 
नाट्य था जिसके गीत अत्यन्त परिष्कृत और श्रौढ़ थे। इसी समय 
(१८६५ ६०) राम नारायण कृत '“रनावली,? काली प्रसन्न कृत 
सावित्री सत्यवान,” मधुसदन कृत पद्मावती, 'पान्डव गोरब” “सती? 
नाटक आदि गीति नाट्य के रूप में अनेक स्थलो पर प्रदर्शित किए. 
जा रहे थे | 'जानकी विलाप” नामक गीति नाव्य का भी चर्चा इसी 
काल में मिलता है। 

यह एक प्रकार का संक्रमण काल था। जात्राओ का पतन हो 
रहा था और उनकीअ्रश्लीलता बढ़ती जा रही थी । उधर बेलगाछिया, 
पाथरिया धादा, जोडा साको, शोभा बाज़ार ओर बाउ बाज़ार थियेटर 
से प्रेरणा प्रात करके कलकत्ता तथा मोफस्सिल में नास्य संस्थाएँ 
खुलती जा रही थी। इनमे पंचानन मित्र का बडतला थियेग्र भी 
एक था जिसमे माइकेल भघुसूदन दत्त का पद्मावती! नाठक 
१८६७ ई० के सितम्बर महीने में खेला गया था। बाश बाजार में 
श्यध८ ई० में नल दमयन्ती? नाटक खेला गया था। पताल 
डांगा में 'शकुन्तला? का अभिनय हुआ था। यहीं १८६६ ई० में 
“पहाश्वेताः और “बुरो शालिकेर घरे रश्रो, “चन्द्रावली! तथा 
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“एनरा--ई-..--आवार बड़ा लोग? नाठक भी खेले गये थे | भवानीपूर 
में 'सीतार बनवास? अमिनीत हुआ था। चोर बागान में १८६७ 
ई० में “ऊषा और अनिरुद/ नाटक खेला गया था। इसी युग में 
पिभिन्न सस्थाओ के सदस्यो में आपसी मन मुठाव मी हुआ ओर 
एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछालते थे | प्रगति और क्रदम बढ़ाने 
के स्थान पर इस समय एक प्रकार की स्थिरता भी आ गयी थी। 
उधर जिन नाठकों का चर्चा हम ऊपर कर आए हैं उनको देख 
पाना जन साधारण अथवा मध्यम श्रेणी के लेखकों के लिए. बहुत 
कठिन था | उन तक उनकी पहुँच ही नहीं हो पाती थी | इसलिए 
मध्यम श्रेणी के नाठक प्रेमी लोग ऐसे रगमच के आविभ्भाव की 
प्रतीज्ञा कर रहे थे जिसे वे सचमुच अपना कह पाते और जिसे 
निर्मित कर पाना उनके लिए. सम्भव हो पाता । 
श्री गिरीश चन्द्र घोष 

इसी समय एक ऐसे नायक एवं महापुरुष ने इस ज्षेत्र में प्रवेश 
किया जिसने अपने जीवन भर के परिश्रम, अपने निददेशन, अपनी 
कला तथा अपनी प्रतिभा के कारण बंगाली रंगमंच को राष्ट्रीय दृष्टि 
से पुन्संगठित किया और रंगमंच को ऐसी संस्था का रूप दे दिया कि 
वह सब सुलभ बन सके और राष्ट्र निर्माण के काय में उसका सहज 
सहयोग प्र।प्त हो सके | शिक्षा, मनोरंजन तथा सास्कृतिक विकास के 
लिए. जिस साधन की तलाश जन साधारण को थी, वह साधन इसी 
मनीषी तथा परिश्रम-शील कलाकार के प्रयल्रों के फलस्वरुप उसे प्राप्त 
हो गया | इस प्रकार बंगाली रंगमंच के विकास क्रम मे एक नये युग 
का आरभम्म हुआ । इस महत्वपूर्ण नाव्य कला विशारद का नाम श्री 
गिरीश चन्द्र धोष था। 

बात १८६७ ई० की है | इस समय गिरीश बाबू की उम्र बाईस 
तेईस वर्ष की थी । गिरीश बाबू से एक व्यक्ति मिला जिसने इस बात 
पर बड़ी उत्फुल्लता प्रकट की कि एक रईस के घर में नाटक देखने के 
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लिए! उसने टिकट प्राप्त कर लिया । उसने यह भी बताया कि इस 
टिकट को प्राप्त करने के लिए उसे क्या-क्या करना पडा | गिरीश 
बाबू इस प्रकार की अ्रनेक घटनाएँ सुन चुके थे। वह सुन चुके थे कि 
रईसो के घरो पर नायक देखने वाले साधारण लोग किस प्रकार 
द्रबानो द्वारा धकियाकर निकाल दिये जाते है । इन घटनाशओ्रो को 
सुनकर गिरीश बाबू के स्वामिमान को बहुत चोट लगी ओर उन्होंने 
प्रण॒ किया कि वर्ष भर के भीतर वह जन साधारण के लिए. रंगमच 
स्थापित करके ही दम लेगे। 
इसी बष गिरीश घोष ने माईकेल मधुसूदन दत्त के 'शमिष्ठा? 
नाठक को यात्रा का रूप देकर प्रदशित किया। उसमे अनेक गीत 
भी जोड़े गये | बाबू प्रिय माधव मल्लिक से गीत लिखने के लिये कहा 
गया था | मगर जब उन्होंने गीत नही लिखे तो गिरीश बाबू ने गीतो 
की रचना स्वयं कर डाली | यात्रा का प्रदर्शन सफल हुआ और लोगो 
को भी रंगमंच का आनन्द सुलभ हो गया । गिरीश' बाबू इससे बहुत 
अधिक उत्साहित हुए । उनके साथ बाबू नगेन्द्रनाथ बैनरजी, बाबू 
राधा माधव कर, श्री अरुण चन्द्र हलधर और श्री महेन्द्रनाथ बैनरजी 
भी हो गए। श्८६८् ६० में बाग बाजार अमेचर थियेटर आरम्भ 
हुआ । खेलने के लिए 'साधवार एकादशी? नाटक चुना गया। इस 
नाटक में तरुण बंगाल का सजीव चित्र उपस्थित किया गया था। 
नीम चन्द्र इसका नायक था। कहते हैं नीम चन्द्र का निर्माण मधु- 
सूदन दत्त के चरित्र के आधार पर हुआ था। बंकिम बाबू ने कहा 
था कि “इस नाठक के सभी पात्र जीवित व्यक्तियों के प्रतिरूप है। 
विषय तत्व का आधार भी सत्य है |? इस नाठक में गिरीश चन्द्र बाबू 
ने सूत्रधार, नठी, गीत आदि जोड़ दिया था। बाग बाजार में बाबू प्राण 
' कृष्ण हालघर के घर पर यह नाठक श्दृक्ष्ण ई० में खेला गया | 
गिरीश बाबू ने नायक नीमचन्द्र की भूमिका की थी। इस नाटक का 
निर्देशन भी उन्होने ही किया था। इसका दूसरा अभियन शाम पुकुर 
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में बाबू नवीन चन्द्र देव के घर पर हुआ था | इसका तीसरा अभिनय 
बाबू जगन्नाथ बोस के घर पर हुआ था । ऐतिहासिक दृष्टि से चौथा 
अमिनय अत्यन्त महत्वपूर्ण था| इस अ्रवसर पर लेखक स्वयं अपने 
सम्मानित मित्रो के साथ अपने नाठक का अभिनय देखने आया था | 
यह झअमिनय फरवरी १८७० ई० को सरस्वती पूजा के अवसर पर 
शाम पुकुर के राय राम प्रसाद मित्र के निवास स्थान पर हुआ था । 
नीम चन्द्र का अभिनय सब को अत्यधिक पसन्द आया । स्वयं लेखक 
स्तम्मित था | जिस समय उनके सामने नाटक का अभिनय हो रहा 
था, उनकी आँखो से आऑसुश्रों की धारा प्रवाहित हो रही थी। नाटक 
समाप्त होने पर गिरीश घोष को गले लगाते हुए उन्होने कहा था, 
“नीमचन्द्र तुम्हारे ही लिये लिखा गया था। तुम न होते तो यह 
नावटक खेला ही नही जा सकता था |” विद्वानों और पारखियो का 
मत था कि “बगाल का गिरीश किसी भी देश के गैरिक से कम नहीं 
है |? इसके पेतालिस वर्ष बाद जब गिरीश घोष का देह्ान्त हुआ तो 

बगाली? ने निम्नाँकित श्रद्धांजलि अपित की थी-- 

| नीमचन्द्र भूमिकाए तुसि सुधीजन, 

निद्रा शेषे यावे तुमि हाले जागरित, 

देखिले जयरे ध्वनि कांपाये पवन, 

गृहपथ रंगमंच करे सझुखरित । 
सचमुच दीनबन्धु मित्र कृत 'साधवार एकादशी? नाठक गिरीश 
चन्द्र घोष जैसे महान निर्देघक और सफलतम अभिनेता के हांथो में 
पड़कर धन्य हो गया था | इसी भूमिका के कारण गिरीश घोष “नट 
गुरु) कहे जाने लगे थे। यही से उनके कलाकार जीवन का 

आरम्भ हुआ । 

राष्ट्रीय रंगमच की दृष्टि से भी 'साधवार एकादशी!” नाटक का 
बहुत बड़ा महत्व है। इसकी स्थापना का ही फल था कि चार बरस 
बाद ही जनता के लिए, रंगमंच तैयार हो गया। गिरीश घोष ने तो 
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दीन-अन्धु मित्र के प्रति इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की ही, नास्याचाये 
अमृत लाल बोस ने भी श्राभार प्रदर्शित किया | 'शान्ति कि शास्तीः 
की भूमिका में, चालीस वर्ष बाद गिरोश घोष ने दीनबन्धु मित्र को 
पुस्तक समपित करते हुए कहा कि “जिस समय 'साधवार 
एकादशी? अमिनीत हुआ, उस समय बिना रईसो की सहायता के 
कोई भी नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत नही किया जा सकता था क्योकि 
कपड़ों तथा अन्य वस्तुओ का खर्च उठाना साधारण लोगो के लिये 
बहुत कठिन था। परन्तु आपके सामाजिक नाटक “साधवार एका- 
दशी? में इस प्रकार का खर्च नही हुआ | इसलिए. साधारण स्थिति 
के तरुण लोगो ने इसका अभिनय करने का निश्चय किया । यदि 
आपके नाथ्क न होते तो ये नौजवान “नेशनल थियेटर”ः आरम्भ 
करने की हिम्मत न कर पाते। इसी लिए बंगाली रंगमंच के 
स्थापक के रूप में मैं आपका अमिवादन करता हैँ । 

“बहुत दिनो से मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी कृतश्ञतापूर्ण अभ्य- 
र्थना पेश करूँ | मगर में अब तक ऐसा न कर सका क्योकि मैं आपकी 
स्वीकृति योग्य नाठक अरब तक नही लिख सका था | अब में देखता 
हूँ कि मेरे दिन गिने हुए है | अब मेरी अमिलाषा कब पूरी होगी १ 
मैंने सोचा कि सर्वथा अनुपयुक्त कृति को ही आपकी सेवा में अर्पित 
करने का साहस कर्रूँ | मेंते यही सोचकर सतोष कर लिया है कि भग- 
वान की सेवा में तुच्छ से तुच्छ पुष्प भी भेट किया जा सकता है | 


आपका 
बाग बाजार सदेव कृतज्ञ 
तृतीय पौष १३१५ गिरीश चन्द्रघोष 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ रामनारायण तथा माइकेल 
सधुसूदन दत्त के नायक अ्रमीरों के लिए थे वहीं, दीनबन्धु मित्र के 
नाटक जन साधारण के लिए प्रयुक्त होते थे। 'सघवार एकादशी? 
से जन साधारण के नाठकों का अभ्युद्य हुआ | इस प्रकार दीनबन्धु 
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मित्र तथा गिरीश चन्द्र राष्ट्रीय रंगमंच और बंगाल के जन नास्य के 
प्रथम आचार्य और संस्थापक के रूप मे प्रतिष्ठित हुए | इसी समय दो 
और व्यक्ति सामने आए। बाबू अधेन्दु शेखर मुस्तफी ने अपने 
अभिनय कोशल से दीनबन्धु मित्र तथा गिरीश घोष का ध्यान आकृष्ट 
किया । धरमंदास सूर रंगमंच के सफल व्यवस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित 
हुए. | 'सधवार एकादशी? का अभिनय अनेक स्थलो पर अनेक बार 
छुआ । इसके अभिनय से बंगाली रंगमच के इतिहास में नवयुग का 
आरम्भ हुआ ।* 

जून अथवा जुलाई श्यू७१ ई० में दीनबन्धु कृत “लीलावती? 
का अमिनय नेशनल थियेटर द्वारा हुआ | यह नावक चार रातो तक 
लगातार होता रहा | इसी समय बंकिम बाबू के नेतृत्व मे चिनसुरा में 
यही नाटक खेला जा रहा था। आरम्भ में अनेक कठिनाइयाँ आई । 
परन्तु गिरीश घोष के हाथ लगाते ही, कठिनाइ्यॉ दूर हो गयी ओर 
अभिनय हुआ । इसमें गिरीश घोष, अधदु, महेन्द्र लाल बोस आदिने 
भाग लिया | श्रमिनय अत्यन्त सफल रहा और दशंको ने बहुत बड़ी 
संख्या में इसे देखा और आनन्द लिया। “लीलावती? के अभिनय 
से अनेक दिशाओं मे नेशनल थियेटर की ख्याति अत्यधिक बढ़ गयी। 
अन्त में गिरीश घोष ने “नील दपंण? को अ्रमिनय के लिये चुना। 
धर्मदास ने दृश्यो को चित्रित किया | रिहसंल का काम भी आगे बढ़ 
गया। परन्तु अभिनय देखने के लिए टिकट रखा जाय या नही इस पर 
आपस में कगडा हो गया ओर गिरीश घोष अलग हो गये। अर्ध॑न्दु 
शेखर मुस्तफ़ी ने उनका स्थान लिया | पहिली रात को सात सो 
रुपये के ठिकट बिके । श्ण७२ ई० के दिसम्बर के पहिले सप्ताह में 
नाटक खेला गया | अधेंन्दु का पा बहुत अच्छा हुआ, मगर गिरीश' 
घोष की कमी सब को अखरी।| सत्यमेव यह पहिला थियेव्र था 
जिसमें जन साधारण को नाटक देखने का अवसर मिला था। इसमें 
अधेन्दु, नगेन्द्र, ध्मदास, बेलबाबू , अम्रतलाल तथा महेन्द्र को चमकने 
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का अवसर मिला । अधन्दु को छोड़कर किसी ने भी एक पैसा नहीं 
लिया था। शअ्रमृतलाल बोस ने प्रथम बार शअ्रमिनय किया था । 
उन्होने 'सेरिन्ध्री! की भूमिका की थी। “नेशनल पेपर,” “अमृत 
बाजार पत्रिका, मध्यस्थ”ः और 'इन्डियन मिरर? ने इस अ्रमिनय 
की बड़ी प्रशसा की थी। 'नील' दपंण? के अभिनय की अनुशा कैसे 
प्राप्त हुई इस पर सबको हेरानी हुईं | अमिनय के दूसरे दिन बाबू 
नगेन्द्रनाथ बैनरजी ने इसके खेलने की सफाई भी दी । परन्तु सब 
कुशल पूर्वक हो गया। 

रामनारायण कृत थयिेमन कर्म तेमन फल? का अ्रमिनय २२ 
जनवरी और “नव नाटक! का अभिनय २५४ जनवरी १८७३ ई० को 
हुआ | इसके बाद बाबू शिशिर कुमार घोष कृत “नै शोरुपिया! नाटक 
८. फरवरी १८७३ ई० को अमिनीत हुआ | उस समय अमृत बाजार 
पत्रिका ने लिखा था, “किसी अन्य नाटककार ने अब तक मानव मन 
के गहराइयो की थाह इतने नीचे उतरकर नहीं लगाई थी। धनैशो- 
रुपिया? के लेखक इसमें अद्वितीय रहे। दीनबन्धु की भाँति हँसाने 
और मधुसूदन की भॉति काव्यात्मक भावनाओं को जगाने में वह 
स्वंधा सफल रहे |” इसमें अधेन्दु ने सतूलाल, अम्रत बाबू ने रंजन 
और ज्षेत्र गागुली ने सरला का श्रभिनय किया था। गिरीश घोष का 
मत था कि अधेन्दु ने अपना पार्ट जिस खूबी के साथ अ्रदा किया, 
वैसा करना किसी के लिए. भी सम्मव न था | हास्थ रस का उनका 
रोल अत्यन्त निखरा हुआ होता था । इसी समय डेबकारसन नाम के 
एक अग्रेज ने बंगाली बाब”ः नाम का एक हास्य रस प्रधान नाव्क 
खेला | वह विशेषतया योरोपियनों के लिये इस प्रकार मनोरंजक काय 
क्रम तैयार किया करता था | ७ द्सिम्बर श्८७२ ई० को जोड़ासाको 
में जन साधारण के लिये थियेटर खुला | डेबकारसन ने उसी दिन 
“बगाली बाबू? का प्रदर्शन किया । बाबू अधैन्दु शेखर मुस्तफ़ी ने 
डेबकारसन का जवाब दिया। उन्होने 'मुस्तफी साहब का पक्‍का 
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तमाशा? आरम्म किया ओर अंग्रेजो तथा योरोपियनों की खिल्ली 
उडाने वाले अभिनय करने लगे | यह संस्था 'डेबकारसन साहब का 
पक्का तमाशा? का जवाब थी | 

१५ फरवरी श्य७३ दे० को “अमृत बाज़ार पत्रिका? के सम्पा- 
दक बाबू शिशिर कुमार घोष ने भारत मातार विलाप! नाटक रग- 
मंच पर प्रस्तुत कराया | यह नाठक निशनल थियेटर” की ओर से 
हिन्दू मेला में प्रदर्शित किया गया था | इसमें भारत माता उदास, 
पीत मुखी और परम दुखिनी के रूप में दिखायी गयी थी। भारत 
माता के बेटे भी सुस्त, करुण ओर अकर्मण्य प्रदर्शित “किये गये थे । 
इस नाटक में जिस समय गाया जाता था-- 

“सलिन मुखचन्द्र मा भारत तुमारी ।” उस समय उपस्थित जनता 
रो रो पडती थी। अम्गत बाजार पत्रिका में यह सम्पूर्ण नादक प्रका- 
शित कर दिया गया था | हिन्दू मेला में १५ फरवरी श्य७३े ई० को 
जिस समय यह नाटक खेला गया, १५४०० की सख्या में उपस्थित 
सम्पूर्ण जनता की श्रखो से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी और वह 
रोमांचित हो गयी थी | इसमे भारत माता के अतिरिक्त दो योरोपियन 
सतोष तथा हिम्मत पात्र थे। नाटक का अभिनय अत्यन्त सफल हुआ 
था | यद्यपि 'नील दर्पण? जैसा युग प्रवर्तक नाटक इसके पहिले ही 
अभिनीत हो चुका था, मगर 'नीलदपंण” में कोई राज नीतिक सन्देश 
नहीं था| उसमें केवल नीलहे साहबो के अत्याचार तथा जन साधा- 
रणु की कारुणिक स्थिति का सच्चा चित्रण था। उसमें किसी राज- 
नीतिक उद्देश्य अथवा ध्येय. की स्थापना नहीं की गयी थी। किसी 
आदर्श की प्रतिष्ठ नही की गयी थी। यद्यपि 'नील दर्पण? का 
सन्देश परोक्ष रूप से यही था कि ऐसे अत्याचारों का अन्त होना 
चाहिए, मगर उसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था। पर 'भारत 
मातार विज्ञाप” में ये सारी बातें थीं। इसीलिए. बगाल में इस 
' नाठक को प्रथम राष्ट्रीय नाटक की संज्ञा मिली है| 
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इसके बाद माइकेल' भधुसूदन दत्त का 'कृष्ण कुमारी? नाटक खेला 
गया जिसमें गिरीश घोष ने भीम सिह की भूमिका की। जिस समय 
गिरीश घोष रंगमचः पर आए, राजकुमार का पूरा बस्त्र पहिने, 
अस्यन्त कीमती तलवार लिए, रत्न जड़ित पेटी लगाए--बह सत्यमेव 
भीमसिह लग रहे थे | माइकेल स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे ओर उन्हो 
ने गिरीश घोष के अ्मिनय की प्रशंसा की थी । उनकी आवाज इतनी 
गम्भीर थी कि एक बार जब उन्होने तडपकर “सान सिंह, मान सिह? 
पुकारा तो दो दर्शक बेहोश हो गये थे | और जब उन्होने अपनी पत्नी 
से कहा “महिषि, तोमार कृष्ण के देखो |! तो सारे दशक पिघल गये 
थे | जिस समय महेन्द्र बाबू ने अहल्या का अभिनय किया, दशको 
की आँखो से आँसू की धारा बह रही थी। क्षेत्र गांगुली का अभिनय 
भी इतना अच्छा था कि स्वय माइकेल ने कह दिया, “कृष्ण कुमारी, 
तुमने अभिनय कला को सम्पूर्णता तक पहुँचा दी |”? धर्मदास ने भी 
बाद में कहा था, “कलकत्ता की सम्पूर्ण जनता ने तथा वहाँ के रईसों 
ने भी हमे जो प्रोत्साहन दिया उसका शतांश प्रोत्साइन अब कोई 
नहीं देता ।” 

मगर इस अपूव सफलता के बाद नेशनल थियेटर में विधय्न के 
चिह दृष्टिगोचर होने लगे | उस समय श्री शिशिर कुमार घोष तथा 
गिरोश बाबू ही ऐसे व्यक्ति थे जो 'नेशनल थियेटर” को सम्हाल 
सकते थे। इस समय गिरीश घोष थियेटर के डाइरेक्टर बने ओर 
उन्होने कलाकारों में एकता स्थापित की। कई रातों तक अभिनय 
होते रहे | ८ मार्च श्य७३ ई० को कुछ मूक अभिनय तथा माइकेल 
मधुसूदन दत्त के हास्य नाटकों के बाद गिरीश घोष की कविता के 
माध्यम से थियेटर ने दर्शकों से अन्तिम विदा ले ली | वैसे तो वर्षा के 
कारण ही थियेटर का काम स्थगित किया गया था, मगर आन्तरिक 
भूगड़ों ने उसे बुरी तरह ज्ञत-विज्षत कर दिया था। नेशनल थियेटर? 
के कुछ कार्यकर्ताओं ने 'हिन्दू नेशनल थियेटर” की स्थापना कर 
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डाली । एक बार “नीलदपंण? का अ्रभिनय दोनो थियेट्रों ने किया 
ओर गिरीश घोष तथा अर्घेन्दु ने अलग अलग मि० उड का पार्ट 
किया | हिन्दू थियेटर! कलकत्ता से ढाका अभिनय करने गया तो वहां 
बनेशनल थियेटर” भी पहुँचा | मगर वहाँ “नेशनल थियेटर? को गहरा 
धक्का लगा | वहाँ 'नेशनल थियेटर? ने 'नीलदपंणः तथा बकिम के 
“कपाल कुन्डला? नाटकों का अभिनय किया | हिन्दू नेशनल” ने भी 
अपने कारय क्रम जनता के सामने रखे | मगर “नेशनल? को वहाँ से 
<हिन्दू नेशनल” के पास अपना सामान बेचकर वापिस आना पडा। 
यह घटना अप्रैल--मई १८७३ ई० की है| इसके बाद उनमें फिर 
एकता स्थापित हुईं और १० जुलाई को दोनो ने मिलकर “कृष्ण 
कुमारी? नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया । इससे जो आमदनी हुई 
वह माइहकेल मधुसूदन दत्त के परिवार वालो को दे दी गयी | माइकेल 
का देहान्त २६ जून श्यूछ३ इै० को हो गया था। अब थियेटर ने 
दिधा पाठटिया, राजशाही, सुशिदाबाद आदि स्थानों पर अनेक बार 
अमिनय।किया । ७ दिसम्बर को नेशनल” और “हिन्दू नेशनल थिये- 
टठर” ने पब्लिक थियेटर का वार्षिकोत्सव मनाया | जोडासाको में १३ 
दिसम्बर को हरलाल राय कृत 'हेमलता? नाटक खेला गया | २० 
दिसम्बर को “कमल कामिनी? और २७ दिसम्बर को फिर 'हेमलता? 
नाटक खेला गया। उसी समय ग्रेट नेशनल थियेटर की स्थापना हुई। 
इस प्रकार रुक्षेप मे हम यह कह सकते हैं कि गिरीश घोष के 
पहिले जो नाटक कला जन साधारण से दूर थी और जो रग मच 
लोकमगल का नहीं, विशिष्ट वर्ग के मनोरंजन का साधन था वही 
धीरे धीरे लोकरजन और लोक सग्रह का साधन बनने लगा । इसके 
लिये बंगाल की जनता सदेव गिरीश घोष के प्रति कृतज्ञ रहेगी | सत्य 
यही है कि गिरीश घोष आधुनिक बंगाली रंगमच के पिता के रूप मे 
प्रतिष्ठित हैं। बाबू अम्ृतलाल बोस ने खुले आम इस सत्य को 
स्वीकार किया ओर अब तो सारा बंगाल इस बात को मानता है | 
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बंगाल थियेटर 

१६ अगस्त श्ए्७३ ई० को बेडेन स्ट्रीय. कलकत्ता में “बंगाल 
थियेटर! आरम्भ किया गया | इसके लिए सबसे अधिक परिश्रम बाबु 
शरत चन्द्र घोष ने किया था। इनको प्रसिद्ध कलाकार बाबु बिहारी- 
लाल चैटरजी का सहयोग प्राप्त हो गया था। यह 'शकुन्तला,! 'कुलीन 
कुल सबस्व” और “बेणीसंहार! मे नारी भूमिका कर चुके थे। इस 
प्रकार गिरीश बाबू के पहिले यह बहुत नाम कमा चुके थे। शरत्‌ 
बाबू इसके मालिक ओर बिहारी बाबू मैनेजर बने | कच्ची जमीन 
का ऊचा चब्ुतरा बनाकर उसे खपरेल से छा दिया गया | इसी पर 
रगमंच बना । बिहारी बाबू आजीवन ( १६०१ ई० तक ) 
बंगाल थियेटर के मेनेजर बने रहे | बगाल थियेटर लगभग 
रृ८ वर्षा तक नासख्य प्रेमी जनता का मनोरंजन करता रहा । 
बगाल थियेटर ने एक विशेष काय और किया। उसने रंगमच पर 
भद्रकुलों की सुसंस्क्ृता महिलाओ को प्रस्तुत करना शुरू किया | इससे 
पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने इस 
संस्था से अपना सम्बन्ध तोड' लिया। समाचार पत्रों में भी इसका 
बहुत विरोध हुआ । मगर थियेटर ने अपना काम रोका नहीं। 'शमिष्ठा? 
का अभिनय जब हुआ तो देवयानी और देविका की भूमिका महि- 
लाओ ने ही की। इसके बाद “माया कानन,? “चक्षुरदान? तथा “दुर्गेश- 
नन्दिनी? नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। १३ दिसम्बर 
श्पव्७३ ई० को, 'इश ! मोहन्तार ए. कि काज” नाठक प्रस्तुत किया 
गया | उस समय का सबसे अधिक सनसनीपूर्ण नाटक यही था। 
१८७४ ६० में विद्या सुन्दर,” 'मालती माधव,” 'नव नाटक,” पद्मावतों 
“पुरु विक्रम,” अजमेर कुमारी” ओर “बंगेर पराजय? नाटक खेले गए | 
इस प्रकार प्राय: पूरे वर्ष नाटकों का क्रम चलता रहा। इससे इस थिये- 
टर की प्रतिष्ठा बहुत अधिक्र बढ़ी | १८७५४ ई० में इस थियेटर की व्य- 
वस्था कुछ बदली । इसमें ६ फरवरी १८०७५ ई० को “सती कि.कलंकिनी” 
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नाटक खेला गया | २२ मई को “मल्हार राव होल्कर” खेला गया। 
इस प्रकार इस थियेयर का काम चलवा रहा। 
अंट नेशनल थियेटर 

जैसा कि इम जानते हैं, उस समय कलकत्ता में गली गली में 
थियेटर कम्पनियाँ खुल गयी थीं। उनका सबका वर्णन करना यहाँ 
असम्भव है | हम यहाँ ग्रेट नेशनल थियेटर का चर्चा करेगे। इसका 
उद्घाटन ३१ दिसम्बर १८७३ ई० को हुआ ओर इसके रगमच पर 
“काम्य कानन? नाटक प्रस्तुत किया गया । बाबू भुवन मोहन नियोगी 
को ही इस प्रमुख थियेटर को संगठित करने का श्रेय है। “'लेविस 
थियेटर! की तरह इसका मंच भी लकडी का बना हुआ था | इस पर 
तेरह हजार रुपये खर्च हुए थे। इसके व्यवस्थापक भरी धर्मदास सूर 
थे। आज जहाँ “मिनर्वा थियेग्रः है वहीं एक जमीन का टुकड़ा 
चालीस रुपये मासिक किराये पर लिया गया। श६ सितम्बर १८७३ 
० को इस पर कब्ज़ा मिला | धर्मदास सूर और डी० गैरिक ने पर्दे 
रंगे। बाबू नवगोपाल मित्र की अध्यक्षता मे इसकी स्थापना हुई। 
“4काम्य कानन” माया कानन' के मुकाबिले में तैयार किया गया था ) 
इसमें जो समवेत गीत हुआ था उसमे पचास व्यक्तियो ने भाग लिया 
था। मगर इसके बाद ही एक दुघंटना हुईं। जब नायक भरी अमृत- 
लाल बोस काली की पूजा का अभिनय कर रहे थे, यकायक आग 
लग गयी ओर चारों और भगदड़ मच गयी। नाटक स्थगित हो 
गया | जिस प्रकार पहिले चोरंगी और शान्सूशी थियेय्रों में आग 
लगी थी, उसी प्रकार यहाँ भी हुआ । 

१ जनवरी १८७४ ई० को “नील दपण” खेला गया | १० जनवरी 
को “विधवा विवाह? नाटक रगमंच पर प्रस्तुत किया गया | १७ जनवरी 
को 'प्रणय परीक्षा” नाटक अभिनीत हुआ । ३ जनवरी १८७४ ई० 
को ओल्ड नेशनल थियेटर? में 'नील दर्पण? तथा “आमि तो उन्मादिनी? 
दिखाए गये और “भारत मात? के सबसे अच्छे दृष्यो तथा 'कुसुम कूमारी? 
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ओर “प्रणय परीक्षा? का अमिनय १७ जनवरी को किया गया। 'प्रेट 
नेशनल थियेटर? का पर्याप्त प्रभाव जब जनता पर न पड सका तब 
गिरीश घोष को फिर से याद किया गया। २४ जनवरी को “कृष्ण कुमारी 
तथा ७ जनवरी को “कपाल कुन्डला? नाठक खेले गये । उसी के 
बाद गिरीश घोष ने बंकिम के दो प्रसिद्ध उपन्यास 'मृणालिनी? तथा 
(“विषवृज्ष!' को नाटक का रूप दिया। उन्होने निर्देशन भी किया। 
“नेशनल? तथा 'ग्रेट नेशनल थियेटर! के सारे कलाकार आपस में 
मिल गए. 'मृणालिनी? का अद्वितीय श्रौर अभूतपूव अभिनय १४ 
फरवरी १८७४ ई० को हुआ । गिरीश बाबू ने उसमे भूपति की भूमिका 
की | इनका अभिनय अत्यन्त सफल हुआ । 

इसके बाद इस दल ने ७ मार्च श्टय७४ ई० को “विषवृत्ष! का 
अभिनय किया | इसमे गिरीश घोष ने नगेनद्रनाथ की भूमिका की | ४ 
अप्रेल को “कपाल कुन्डला? नाटक खेला गया। ३० मई को “कमलिनी? 
नाटक खेला गया | इसके बाद यह दल अन्य स्थानों पर भी अमिनय 
करने गया और सुयश प्राप्त किया | यह सब होते हुए भी महिला 
कलाकारो के न होने के कारण 'ग्रेट नेशल? का काम आगे न बढ़ 
सका | फलतः उसे अपनी नीति बदलनी पड़ी और जब १४ सितम्बर 
श्य७४ ई० को (सती कि कलकिनी ? नाटक अभिनीत हुआ वो राज- 
कुमारी, क्षेत्रमणि, जादूमणि, लक्ष्मी मणि, नारायणी तथा हरीमती नामक 
महिला पात्रों को लाना पडा | इस नाटक का अभिनय अत्यन्त सफल 
हुआ । इसके बाद अनेक सफल अभिनय हुए | गिरीश घोष ने इनकी 
बडी प्रशंसा की | ढाका, बेरहमपुर, कृष्णनगर, रानाघाटठ, वीरभूमि 
और बोगरा आदि स्थानों पर अनेक अमिनय हुए | 'पुरु विक्रम! तथा 
“रद्रपाल? नाटक भी बडे सफल उतरे | १४ नवम्बर श्द७४ ई० को 
“सती कि कलंकिनी ?! तथा २१ नवम्बर को आनन्द कानन! नाठक 
खेले गए. | इसके बाद कुछ कलाकारों ने यह सस्था छोड़ दी ओर 
आपसी मन मुठाव के कारण इस संस्था को गहरी ज्ञति पहुँची। १२ 
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दिसम्बर को “शत्रु संहार! तथा २६ दिसम्बर १८७४ ई० को “बंगेर 
सुखावसान” नाठक खेले गए.। कुछ समय बाद पुराने कलाकार इस 
संस्था में पुन: लोट आए | अब 'ग्रेट नेशनल? ने दिल्‍ली, लाहौर, 
मेरठ, आगरा, वृन्दाबन, लखनऊ आदि नगरो में अपने नाटकों को 
रंगमंच पर प्रस्तुत किया | १८७५ ई० की गमियो में यह यात्रा की 
गयी थी । ३ जुलाई को “पत्मिनी? का अभिनय हुआ | २३ दिसम्र 
को “हीरक चूण? ओर ३१ दिसम्बर १८७५ ई० को 'सुरेन्द्र विनोदिनी” 
नाटक खेले गये । ८ जनवरी श्य७६ ई० को “प्राकृत बन्धु? नाठक 
खेला गया | 


संकट काल 


इसके बाद का युग बंगाली रंगमंच के लिए सत्यमेव संकट, 
संघर्ष और विजय का युग रहा है। हमने अभी 'नील दर्पण? के 
अभिनय का चर्चा किया है। अन्य नगरो में होकर जब शओटठ नेशनल 
थियेटरः लखनऊ पहुँचा तो वहाँ पर एक दुधघटना हो गयी। इसके. 
पहिले जहाँ कभी “नील दपंण* प्रस्तुत किया गया था जनता में 
हाहाकार मच गया था | सरकार के भी कान ख़ड़े हो गए. थे और 
गुप्तचर विभाग के लोग इस थियेटर के पीछे लग गए. थे। लखनऊ 
में भी यह नाठक शान बान से आरम्म हुआ । लखनऊ में जब यह 
नाटक प्रस्तुत किया गया वो बाबू नीलमाधव चौधरी गोलक बोस 
की, नगेन्द्र बैनरजी नवीन की, बाबू अधधन्दु शेखर मिस्टर उड' की, 
बाबू मतीलाल सूर तोरप की, बाबू अविनाश चन्द्र कर मिस्टर रोग 
की, क्षेत्रमणि सावित्री की, कादम्बिनी सैरिन्ध्री की, विनोदिनी सरलता 
की, लक्ष्मी क्षेत्रमणण की और नारायणी पदुमारानी की भूमिका कर 
रही थी | उनका अभिनय देखकर दशक दग रह गए.। मगर जब 
नाटक का वह स्थल आया जब मिस्टर रोग ज्षेत्रमणि पर टूट पड़े ओर 
वह बेचारी लड़की चिलह्लाकर, गिड गिड़ा कर कहने लगी “साहब, तुमि 
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आमार बाबा ...सुझे छोड दो, में तुम्हारी बेटी हूँ? मगर रोग न माना 
आर उसे घसीयकर कहने लगा, “'ै तुम्हारा नही, तुम्हारे बेटे का 
बाप बनना चाहता हँ--तोमार छेलेर बाबा होइते इच्छा होये छे,?” उसी 
समय नवीन माधव तोरप के साथ भीतर घुसता है, ओरे क्षेत्र मणि 
को उठा लेता है, और तोरप मिस्टर रोग को पीदने लगता है--तो 
योरोपियन दर्शक बहुत उत्तेजित हो गए.। उनमें से कुछ मंच पर कूद 
आए और तोरप (मतीलाल सूर) को पीटने लगे | चारो ओर हंगामा 
मच गया और बडी कठिनता से शान्ति स्थापित हुई । जिलाधीश ने 
नावक उसी समय रोकवा दिया ओर सारी पार्टी को कलकत्ता वापिस 
भेज दिया | पुलिस ने उनका सामान उठवा दिया ओर उन्हें चुप 
चाप गाडी में बैठना पड़ा | इस घटना से सारे देश में सनसनी फेल 
गयी और अ्रग्नेज शासको के विरुद्ध घुणा और विद्रोह की लद्दर सी 
दौड़ गयी । 

'नील दपंण? के कारण देश मे बहुत जाग्रति आयी और उसके 
अभिनयो से उत्साह बढ़ा, इसमें कोई सन्देह नही। मगर “नील दपण? 
को हम राजनीतिक विद्रोह का नाठक नहीं कह सकते। न उसका 
कोई राजनीतिक ध्येय था, न उसके माध्यम से किसी प्रकार का राज- 
नीतिक प्रचार ही होता था। उसमे तो केबल परवश गरीब किसानी 
समाज की दारुण, कारुणिक दशा का चित्रण किया गया था और 
नीलहे साहबो के अत्याचारों का दिदशन कराया गया था । सत्यमेव 
प्रथम राजनीतिक नाठक तो भारत मातार विल्लाप? ही था जिसे 
श्य७३ ई० में १५ फरवरी को खेला गया था । इसका चर्चा हम कर 
चुके हे | श्८य७५ ६० में ग्रेट नेशनल थियेटर ने ३ अक्टूबर को “पुरु 
विक्रम,” ७ नवम्बर को 'भारते यवन?ः और २६ दिसम्बर को “ बगेर 
सुखावबसान” नाटक खेले | ये सारे नाटक राजनीतिक थे और बद्भाल 
के तरुणों को इनसे बड़ी प्रेरणा मिली थी | 'भारते यवन?” में मुसलमान 
आक्रमण कारी के विरुद्ध एथ्वीराज के संघर्ष का चित्रण किया गया 


बंगला नाटक ओर रंगमंच ३२१ 


७ ५ 


था | “बंगेर सुखावसान” में बख्तियार खिलजी द्वारा बद्धाल पर 
विजय का चित्रण था और “पुरु विक्रम? में पोरस की बहादुरी और 
हिम्मत का चर्चा था। इसमें महेन्द्र लाल बोस ने अलेकजेन्डर और 
नगेन्द्र बेनरजी ने पोरस की भूमिका की थी | इस नागठ्क में वीरता 
और देशभक्ति को उभारने वाला एक गीत था जिसे पढ़कर आज भी 
शक्ति प्राप्ति होती है। 

ग्रेट नेशनल थियेटर ने इनके बाद 'हीरक चूर्ण,? 'सरोजिनी? 
नाटक और सुरेन्द्र विनोदिनी! नाठक का अभिनय किया। बद्धाल 
थियेय्र ने 'मल्हाराराव,” “वीरनारी, अजमेर कुमारी! और “ंगेर 
पराजय? का अ्मिनय किया | 'सरोजिनी? नाठक में चित्तोर के राणा 
ओर,  दिल्लीपति अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध तथा राजपूत नारियों के 
जोहर का चित्रण था। इस नाटक का एक स्थल अत्यन्त प्रभावशाली 
था | जब सरोजिनी बलिस्थल पर लायी जाती थी और देश की मुक्ति 
के लिए. उसे बलिदान कर देने की आज्ञा राणा दे देते थे, रणधीर 
सरोजिनी का शीश उडाने के लिए प्रस्तुत होता था और मुग़ल 
सम्राट का गुप्तचर भैरवाचाये अपने हॉथ में तलवार लेकर आगे बढ़ता 
था, उसी समय विजय सिंह चिल्लाता हुआ आता था--“मैरवाचार्य 
ब्राह्मण नही, दिल्ली दरबार का गुप्तवर है, यह सब मयानक षणयन्त्र 
है!” तो भावुक दर्शक चिल्ला पडते थे। कुछ लोग तो रक्ञमञ्च पर चढ़ 
जाते थे, कुछ लोग बेहोश तक हो जाते थे | अक्सर उन्हें होश में 
लाने के लिए स्वयं नाटक पार्टी वालो को सेवा परिचर्या करनी पडती 
थी | इसके बाद 'सुरेन्द्र विनोदिनीः की बारी आती है। यह नाग्क 
भी अपनी तरह का अनोखा था । इन समस्त नाठको का प्रभाव 
बद्स्‍ाली समाज और बद्धाल के तरुणो पर अत्यधिक पडा | उधर 
सरकार की ओर से ग़ुप्तचर विभाग के लोग अधिकाधिक सक्रिय 
हुये और इधर सरकारी अधिकारियो के प्रति शंकाए भी बढ़ने लगी | 
अक्सर तो मित्र भी गलती के कारण शत्रु समझ लिए जाते थे। 
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इसी बीच प्रिंस आफ़ वेल्स ( बाद में सम्राट एडवर्ड सप्तम ) २३ 
दिसम्बर को कलकत्ता आये । वह बकुल बगान निवासी बाबू जगदा- 
ननन्‍्द मुखरजी के घर भी गए और वहा की स्त्रियों ने उनका स्वागत 
किया ओर उपहार स्वरूप उन्हे अनेक बहुमूल्य रल जणित आभूषण भी 
दिये | यद्याप यह बात साधारण सी थी मगर इसको लेकर सारे देश 
में एक तूफ़ान सा खड़ा हो गया ओर चारो ओर बाबू जगदानन्द की 
घोरतम निन्दा की गयी। अमूत बाजार पत्रिका ने लिखा, “हिन्दू समाज 
सब कुछ सह सकता है मगर बह अपनी नारियो का अपमान नहीं सह 
सकता । जो व्यक्ति विदेशियो द्वारा अपने परिवार को कलड्लित होने 
दे सकता है वह समाज का कलइ्ू ही नहीं, वह हिन्दू समाज का 
शत्र भी है ।” 

ओ्रेट नेशनल थियेटर? ने इस घथ्नाओ को हॉथ से जाने न 
दिया । उपेन्द्र बाबू ने एक हास्य रस का नाठक लिखा जिसका नाम 
“ाजदानन्द” था । १६ फरवरी १८७६ ई० को यह नाटक “सरोजिनी” 
नाटक के साथ ही खेला गया | इसके गीत गिरीश' घोष ने लिखे थे । 
सरकार इस नाटक से बहुत रुष्ट थी | २३ फरवरी १८७६ ई० को 
धसती कि कलंकिनी? नाटक के साथ इसे फिर बदले हुए नाम से 
खेला गया | २६ फरवरी को 'कनाट कुमार? नाटक के साथ यह नाटक 
“हनुमान चरित्र? के नाम से फिर खेला जाने वाला था| परन्तु पुलिस 
ने रोक लगा दी | पहिली मार्च को “सुरेन्द्र बिनोदिनी? नाथक के साथ 
इसे “पुलिस आफ़ पिग एन्ड' शीप? के नाम से खेलने की व्यवस्था की 
गयी | दर्शक भी बहुत बड़ी संख्या मे उपस्थित थे | अब सरकार मोन 
नही रह सकती थी। उसने भी ५प्रिन्स आफ़ वेल्स? के सेजमान के 
सम्मान की रहज्ञा करने का निश्चय किया। बंगाल सरकार की 
प्राथना पर लाड नाथ ब्रक ने एक आर्डोनेन्स जारी किया जिसमे 
भारत सरकार ने बंगाल सरकार को नाटठकीय प्रदशनों पर रोक 
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लगाने का अधिकार दे रखा था। आर्डानिन्स दो महीने के लिए था। 
इस अधिकार को प्राप्त कर डिप्युटी कमिश्नर मिस्टर लेम्बठ, पुलिस 
सुपरिन्टेन्डेन्ट मिस्टर लैम्ब तथा शाम पुकूर थाना के इन्सपेक्टर श्री 
अमतलाल दत्त १ मार्च श्य७६ ई० को ग्रेट नेशनल थियेटर में 
पहुँचे | उस सेमय अभिनय हो रहा था। उन्होने श्री अ्रम्रत लाल 
बोस को यह आदेश दिया कि 'गजदानन्द” नाटक हनुमान चरित? 
अथवा किसी अन्य नाम से न खेला जाय। आशा का उल्लंघन करने 
पर दश्डित होना पडेगा। अनेक समाचार पत्रों ने इस आर्डानेन्स का 
सख्त विरोध किया | १ मार्चे श्य०६ ई० के अमृत बाजार पत्रिका 
ने लिखा, "नेशनल थियेट्रिकल कम्पनी ने “गजदानन्द एन्ड दी प्रिन्स? 
नाम का हास्य रस का नाठक खेला | दशकों की बडी संख्या ने इन 
अभिनयो का आनन्द लिया। जगदानन्द के मित्रों ने यह शोर 
मचाया कि यह नाटक अ्रश्लील और राजद्रोही है। हमने इसे 
पहिले देखा था। अब हम इसे फिर देख चुके हैं | हम इसे बिलकुल 
निर्दोष साहित्य मानते है । इस प्रकार मजाक जड़ाये जाने पर 
जगदानन्द और उनके मित्रो को चाहे जितनी चोट लगे, यह नाटक 
न तो राजद्रोंही है, न अश्लील । वाइसराय ने लेफ़टीनेन्ट 
गवर्नर को आर्डनेन्स के अन्तगत अधिकार दे दिये हैं | मगर फैसला 
कौन करेगा ! क्या पुलिस वाले यह फैसला करेंगे कि कौन सा नाटक 
अश्लील है और कौन सा अश्लील नहीं है! लाड नाथब्रुक का 
दूसरा कदम यह है कि बल पूर्वक तमाम नाटकों को समाप्व कर 
दिया जाय जिसे सरकार किसी भी प्रकार आपत्तिजनक सममती है |? 

१५ मार्च १८७६ ६० को सुप्रीम लेजिस्लेटिव कोसिल में भारत 
सरकार के ला मेम्बर हानरेबुल मिस्टर हाबहाउस ने “ड्रामेटिक पर- 
फार्मेन्सेज्ञ बिल', पेश किया और उस घटना का जिक्र किया जिसके 
कारण इतना तूफ़ान उठ खडा हुआ था । “गजदानन्दः के अति- 
रिक्त उन्होने 'चाकर दर्पण? नाटक का भी चर्चा किया। यह नाठक 
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“नील दर्पण” के ही आधार पर लिखा गया था। इसे रगमच पर 
प्रस्तुत नही किया जा सका | सरकार ने 'नील दर्पण” को तो जब्त 
नही किया मगर “चाकर दर्पण” को जब्त कर लिया। इसके बाद 
(सुरेन्द्र विनोदिनी? नाटक की बारी आयी | इसकी रचना भी उपेन्द्र 
बाब ने की थी | बगाल थियेटर द्वारा यह अ्मिनीत हो चुका था | जब 
यह १ मार्च श्य७६ ई० को अभिनीत हुआ तो इस पर रोक लगा दो 
गयी। इस नाटक में दिखाया गया था कि जब अंग्रेज मैजिस्ट्रेट 
मैकक्रिम्बल ब्रजमोहिनी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है 
तो वह छत से कूद जाती है। बाद में जब मैजिस्ट्रेट उसे खून से 
लथपथ सीढी पर लाता है तो कहता है “बापरे, सचमुच यह छत से 
कूद पड़ी थी | मगर यह औरत कितनी प्यारी है!” ब्रजमोहिनी 
का खून से लथपथ रगमच पर आना ही पुलिस बालों के मुकदमा 
चलाने का एक बहाना बन गया | उस अभिनय में पुलिस अधिकारी 
मिस्टर राबर्ट्सन सादे कपड़े में मौजूद थे | उन्होने जाकर रिपो० की कि 
“नाटक आपत्तिजनक और अश्लील है | इसमे यह दिखाया गया है 
कि किस प्रकार एक योरोपियन मैजिस्ट्रेट ने, जो कि शैतान का पुतला 
है, एक लडकी के साथ बलात्कार किया और खून के ये दाश 
इसी कारण पड़े | और, यह भी दर्शाया गया है कि चूंकि वह लडकौ 
कंवारी थी, इसलिए कोई भला हिन्दू उससे विवाह नही करेगा ।” 
इस रिपोर्ट के आधार पर ही मुकदमा चलाने का हुक्म हो 
गया। सब श्री भुवन मोहन नियोगी, उपेन्द्रनाथ दास, अम्गृतलाल 
बोस, मध्तीलाल सूर, महेन्द्र लाल बोस, अम्ृतलाल मुखरजी, शिवनाथ 
चैटरजी, गोपाल चन्द्र दास, रामरतन सान्‍्याल ओर बॉके बिहारी 
दास के ऊपर गिरफ्तारी के बारन्ट भी निकल गये | सारे लोग चार 
मार्च को थियेटर मे ही गिरफ़्तार कर लिए. गए.। उस वक्त सती कि 
कलकिनी!? नाटक का श्रभिनय हो रहा था | गिरफ्तारियो के कारण 
तहलका मच गया और महिला कलाकारों ने रोना शुरू किया । 
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५ मार्च श्य७६ ई० को मैजिस्ट्रेट के यहाँ इन पर मुकदमा चला 
और अनेक सम्मानित नागरिकों ने अदालत के सामने बयान भी 
दिया | अदालत में भीड इतनी अधिक हो जाती थी कि कभी कभी 
पुलिस को बल प्रयोग करना पडता था। ८माचच को अन्य सभी 
अभियुक्त रिहा कर दिए गए | केवल उपेन्द्र बाबु और अमृत लाल 
को एक एक महीने की सादी कैद की सज्ञा मिली | दोनो अभियुक्तो 
ने शान और शांति के साथ सजा सुनी। श्री उमेश चन्द्र बैनरजी 
की कोशिश से हाई कोर्ट ने इन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया । 
अपील के खर्च के लिए 'सरोजिनी? नाव्क को रंगर्मच पर प्रस्तुत 
किया गया | लोगो ने मी दिल स्वोलकर टिकट खरीदे । २० मार्च 
को ये दोनो कलाकार रिहा कर दिये गये | लाल बाज़ार के जमादार 
ओर जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इन लोगो के साथ बहुत अच्छा 
व्यवहार किया था । 

एक तरफ तो न्यायाधीश फियर ओर माकबी ने इस अभियुक्तो 
को रिहा किया,दूसरी तरफ उसी दिन मिस्टर हाबह्ाउस ने लेजिस्लेटिव 
कौसिल में 'ड्रामेग्क परफामे न्सेज कन्ट्रोल बिल? सेलेक्ट कमेटी में 
भेजा | और अन्त में ड्रामेटिक परफार्मन्सेज्ञ” एक्ट के नाम से यह 
पास हो गया | १६ दिसम्बर श्य७६ ई० को नये वाइसराय लाडे 
लिटन ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी ओर उसे कानूनी रूप मिल 
गया | उस समय अमृत बाजार पत्रिका ने तडपकर कहां था, “इस 
समय हम शासको के अत्याचारो के बोर से दबे हुए है | यदि हमारे 
ऊपर सरकार इसी तरह के काले कानूनो के जरिये राज्य करती रहेगी 
तो हमें ऐसा ज्ञेत्र चुनना पड़ेगा जहाँ वतमान शासको की बोखलाहइट 
की हमे पर्वाह नहीं रहेगी |?” 

यह एक्ट सारे भारत में लागू हुआ | स्थानीय सरकारो को इस 
कानून से ऐसे अधिकार मिल गए! कि जिस भी नाटक को वह 
अश्लील, राजद्रोहात्मक अथवा अ्रपक्तिजनक समझती थी उसे वह 
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जब्त कर सकती थी और उसका अभिनय रोक सकती थी | इलाहा- 
बाद हाईकोर्ट के लखनऊ बँच ने अब इस एक्ट को रद कर दिया है। 
इस कानून ने नास्य साहित्य और राष्ट्रीय रंगम च के विकास पर रोक 
लगा दी थी। इससे राष्ट्रीय भावनाओं के विकास को गहरा धक्का 
पहुँचा था। फलत उसके बाद यद्यपि राष्ट्रीय आन्दोलन तीत्रवर हुआ 
मगर राष्ट्रीय रंगमंच का विकास अथवा नास्य साहित्य की प्रगति में 
शिथिलता आ गयी । बगाल भें १६०५ में स्वदेशी आन्दोलन चला । 
इससे हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को बडा बल मिला । कानूनी सख्तियों 
आर दमन के बावजूद युग परिवर्तनकारी नाथक 'सिराजुद्दोला! और 
“मीर क़ासिम! लिखे गये। गिरीश घोष ने इन नाटकों को लिखा ही 
नहीं, इनका अमिनय भी अनेक बार किया । नाठक बड़े प्रभावशाली 
थे | जो प्रभाव दस भाषणो का नहीं पड सकता था वह एक नाटक 
का पड़ता था | सरकार इससे चौकी भी थी | 

पश्चिमी इतिहासकारो ने अठारहवीं सदी के बहुमुखी राष्ट्रीय 
आन्दोलन का एक दम गलत ओर एकांगी रूप सामने रखा है। 
रंगर्मच का राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में कितना बड़ा हाथ रहा 
है इस पर बहुत कम प्रकाश पडा है | गिरीश घोष ने “छत्रपति 
शिवा जी? नाठक भी लिखा था | पडित खिरोद प्रसाद विद्याविनोद ने 
“पलाशीर प्रायचिश्त्त” तथा “नन्दकुमार! नाक भी लिखे। श्री द्विजेन्द्र 
लालरायने 'शाहजहाँ?, 'मेवाड पतन! ओर “दुर्गादास! नायक लिखे। 
इन ना“को ने राष्ट्रीय भावना को जाग्मत करने में बहुत बडी सहायता 
दी । १६०४-१६ ०६ के युग मे इन नाटकों ने तूफान मचा दिया था | 
'फलत३ १३१०-११ में ये नाटक जब्त कर लिये गए। सरकार कौ 
वक्र दृष्टि के कारण इनका खेलना अशृम्भव हो गया | 

जैसा कि हम जानते है इस एक्ट ने हमारे राष्ट्रीय रंगमच की 
हत्या कर दी | इस एक्ट के पास होने के तीन ही महीने बाद “वर्ना- 
क्यूलर प्रेस एक्ट? पास हुआ ओर राष्ट्रीय समाचार पन्नों का भी गला 
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घोट दिया गया | थोड़े ही दिनो बाद यह एक्ट लाड' रिपन की सरकार 
द्वारा वापिस ले लिया गया । इस प्रकार यह युग सचमुच संकट ओर 
संघ का युग रहा है। मगर संतोष की बात है कि समस्त सरकारी 
दमन और अन्याय के बावजूद दीनबन्धु मित्र ओर गिरीश घोष की 
स्वस्थ गर्वीली परम्परा मरी नहीं, समाप्त नहीं हुईं। कुछ समय के 
लिए उसकी गति में शिथिलता अवश्य आयी मगर उसका विकास 
क्रम यथावत चलता रहा, उसकी विजय यात्रा भी स्थगित नहीं हो 
पायी । 
स्टार थियेटर 

बंगाल के नाय्य साहित्य और रंग मंच के आन्दोलन को कुछ 
थियेयरो से बहुत अधिक मिला था। स्टार थियेटर? उन नाव्यशालाशओों 
में के एक था। इस थियेटर के निर्माण तथा विकास की कहानी 
अत्यंत रोमांचकारी और अविस्मरणीय है। नेशनल थियेटर में विनो- 
दिनी नाम की एक सुन्दरी महिला थी । बाबू गुरुमुख राय नाम के एक 
सम्पत्तिशाली धनवान व्यापारी विनोदिनी पर असक्त हो गये। वह 
विनोदिनी के नाम पर एक थियेटर चलाना चाहते थे। उस समय 
विनोदिनी को चोबिस परगना के एक नामी जमीदार से एक बड़ी रकम 
वजीफे में मिलती थी | जमीदार महोदय चाहते थे कि विनोदिनी रग 
मंच पर आना छोड दे | उधर गुरुमुख राय बिनोदिनी के लिये बडी से 
बडी रकम खच करने को प्रस्तुत थे। उनकी इच्छा थी कि विनोंदिनी 
अभिनय करना न छोड़े । गिरीश घोष के लिये यह स्वर्ण अवसर 
था | उधर जमीदार महोदय विश्वाह करने के २४ लियेपरगना! चलेगये । 
गिरीश घोष ने विनोदिनी को इस बात के लिये राजी कर लिया कि 
वह जमीदार का साथ छोड़ दे और बगाल में एक आदर्श थियेटर 
निमित करने में अपना सहयोग दे | जब तक सारी व्यवस्था पूरी न 
हो गयी, विनोदिनी रानीगंज, चिनसुरा आदि स्थानो में घूमती रही । 
प्रारम्मिक व्यवस्था समाप्त होने पर विनोदिनी कल्लकत्ता आयी। जब 


३२८ हमारी नाथ्य परम्परा 


गुरुमुख राय से थियेटर के लिये विनोदिनी ने रुपये मॉँगे तो उन्होने 
आनाकानी की | उन्होंने कहा, “थियेटर बनवाने की क्‍या जरूरत है? 
तुम मेरे पास रहो | में तुम्हे शुरू के खर्च के लिये पचास हजार रुपये 
दूँगा |”? उन्होंने अपनी जेब से रुपयो के कुछ बन्डल निकाले भी | 
वैसे विनोदिनी किसी उच्चकुल की पवित्र आचरण वाली महिला होने 
का दावा नहीं कर सकती थी | परन्तु इस समय विनोदिनी ने जिस 
आदर्शवादिता और चारित्रिक हृढ़ता का परिचय दिया वह सत्यमेव 
रोमांचकारी था | गुरुमुख राय के इस आनाकानी से विनोदिनी को 
गहरा धक्का लगा | उसने दृढ़ता पूर्वक किसी भी प्रकार की आर्थिक 
सहायता लेने से इनकार कर दिया । विनोदिनी स्पष्ट कहा, “मैं रग- 
मंच को उसकी कला के लिये प्यार करती हैँ । में अपनी कला के 
लिये सब कुछ का बलिदान कर सकती हूँ । आप अपने रुपये रखे 
रहें [?! 

जब गुरु मुखराय ने समझ लिया कि विनोदिनी किसी भी मूल्य ' 
पर रगभंच को छोडने के लिये तेयार नही है तो उन्होने स्टार थियेटर 
के निर्माण में सहायता देनी आरम्म कर दी। जहाँ किसी समय 
एमरल्ड, क्लासिक और कोहनूर थियेटरों का दबदबा था वही, ६८ 
बेडन स्ट्रीट के पास, जमीन ली गयी और “स्टार थियेटर? की इमारत 
बनी | अ्रब वह इमारत गिरा दी गयी है ओर चितरंजन ऐवेन्यू का 
विस्तार वहां तक हो गया है । 

इमारत के निर्माण का काम जोर शोर से शुरू हुआ। मच 
व्यवस्थापक बाबू जहर लाल धर ने शीघ्षतापूवंक काम कराना आरम्भ 
किया । उनकी सहायता बाबू दासू चन्द्र नियोगी भी करने लगे। 
बाबू हरी प्रसाद बोस ने हिसाब किताब सम्हाला | सब श्री अनुतलाल 
बोस, अमृत मित्रा, नील माधव चक्रबर्ती तथा प्रबोध घोष ने रिहसंल 
में सहायता देनी शुरू की । विनोदिनी ने किस प्रकार इस भवन के 
निर्माण कार्य मे हाँथ बेंठाया यह उसी के शब्दो में इस प्रकार है-- 


बेगला नाटक ओर रंगमंच ३२८ 


८थियेटर के गौरव और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिये गिरीश बाबू 
सिखाने और रिह्सल कराने में इतने ब्यस्त थे कि उन्हांने विवश 
होकर विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न विभागों का कार्य सम्हालने के 
लिये सहेज दिया । हम लोगो मे बहुत जोश था । रिहसल बाबू वन- 
माली चक्रवर्ती के बेडेन स्ट्रीट स्थित मकान में होता था। उधर 
गिरीश बाबु ने हम लोगों के लिये नाटक लिखना शुरू किया । पूरी 
व्यवस्था भी उन्हीं के हाथ में थी [हम लोग १ से ३ बजे तक रिहसल 
में खर्च करते | फिर थियेटर मे चले जाते | जब दूसरे लोग चले भी 
जाते तब भी मैं मिट्टी के बड़े बडे ढोके ढोकर गढों को भरा 
करती, जिससे इमारत के बनने में जल्दी हो सके | रात को बहुत देर 
तक हम लोग इस प्रकार काय करते रहते | इस तरह हम लोगो के 
कठिन परिश्रम के फल स्वरूप निर्माण कार्य पूरा हो गया। 

“यहां में एक बात कहना चाहती हैं | मेरे मालिको ने कह्य था 
कि थियेटर का नाम मेरे नाम पर रखा जायेगा। बाद में मुझे यह 
जान कर बडी हैरानी ओर पीड़ा हुईं कि अब उसका नाम 'स्टार 
थियेटर? रखा जायेगा। मालिक तो मेरे ही नाम पर इसका नाम 
रखना चाहते थे, मगर दूसरे सहयोगियों को यह बात मजूर न थी ।” 

जो भी हो, यह तो सभी ने स्वीकार किया है कि स्टार थियेटर? 
के निर्माण के लिये जितना श्रेय श्री गिरीश घोष को है उससे कम 
श्रेय विनोदिनी को नहीं है | यदि विनोदिनी ने अपने प्रोज्ज्वल रंग 
मच प्रेम तथा अहितीय चारिजिक हृढता का परिचय न दिया होता 
तो बंगला रगमच की स्व श्रृंखला की एक गोरवपूर्ण कडी जुड़ने 
से रह जाती । विनोदिनी को समकालीन व्यक्तियों ने चाहे जिस रूप 
में देखा हो, परन्तु रगमच के इतिहास के विद्यार्थी तो उसकी तुलना 
केवल सुतनुका देवदासी से हो करेंगे जिसने आज से २३०० वर्ष 
पढिले अपने स्नेह के स्मारक स्वरूप अपने प्रेमी कलाकार देवदत्त के 
माम पर सीताबेगा शुफ्रा में प्रेज्ञाणह तथा जोगी मारा शणुफ़ा में 
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चित्रशाला बनवायी ओर दृत्य, नाव्थ, अभिनय तथा चित्रकला की 
परम्परा को हृढ़ता प्रदान की | सुतनुका ओर विनोदिनी की सामाजिक 
स्थिति में तो समानता थो ही, उदारता, कर्तव्य निष्ठा, अभिनय 
प्रेम ओर कला के प्रति आदर में भी दोनो में विचित्र समानता थी। 
रंगमच के प्रति दोनो की सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेगी । 

“स्टार थियेग्रः के निर्माण के साथ ही गिरीश घोष की नास्य 
रचना की प्रतिभा भी मुखर हो उठी। २१ जुलाई श्य८१ ई० को 
(स्टार थियेटर! का उद्घाटन दक्कु-यश्” से हुआ। इसमें “दक्ष” की 
भूमिका स्वयं गिरीश घोष ने की थी। बाबू अम्रृतलाल मित्र ने महा- 
देव की, भूनी बाबू ने दधीचि की, विनोदिनी ने सती की, कादम्बिनी 
ने प्रसूति की, गंगामणिण ने तपस्विनी की, नील माघव चक्रवर्ती ने 
ब्रह्मा की, अघोर पाठक ने नन्‍्दी की, प्रोबोध घोष ने भऋगी की, 
माथुर चेटरजी ने नारद की और क्षेत्रमणि ने भू गी-पत्नी को 
भूमिका की | यह अभिनय अत्यन्त सफल हुआ । गिरीश धोष के वे 
वाक्य, “कि कोशले करी भावे प्रजार स्थापन”ः तथा “अपमान मान 
आहछे जार, मिखारीर, मानकिरे, मिकारिणी !! हफ्तो तक लोगो के 
कानो मे गूँजते रहे | इसी प्रकार अम्बत लाल मित्र के इस वाक्य-- 

“करे देरे सती दे अमारः 

सती, सती, कोथा सती !? ने दशकों को सचमुच हिला दिया 
था | अमन लाल' के इस एक वाक्य को वर्षो तक लोगों ने याद 
रखा। उनका अभिनय, उनका स्वर, उनकी भाव भगिमा सब 
बंगला रंगमच के गोरवशाली इतिहास का अविभाज्य अ्रग बन 
गयीं | विनोदिनी ने भी अपनी भूमिका अत्यन्त सफलता पूर्वक की | 
स्वयं गिरीश बाबू ने विनोदिनी के अभिनय की प्रशंसा करते हुये 
कहा था, “आदि से अन्त तक विनोदिनी ने अपनी अभिनय कला 
के पूर्ण कोशल का प्रमाण दिया। उसने यह प्रश्न “बियेकि मा ? 
'बड़ी सफलता पूवक किया | सत्यमेव इतने कुशल अमिनय तथा शुद्ध 


३३२ हमारी नाथ्य परम्परा 


स्नान करने गयी। मैंने १०८ बार दुर्गा का नाम जपा। मैंने श्री गौर 
से भी प्रार्थना की। मैंने सफलता का वर सॉगा। फिर भी मैं डर 
रही थी। अभिनय के समास॒ होने के बाद मेंने जाना कि प्रश्चु के 
चरणों का भरोसा मैंने ठीक ही किया था। बाल लीला मे ज्योहों 
मैने गाना शुरू किया--“राधा बोले नाम आमार, राधा बोले बाजाओ 
बंशी?--मेरे मन में जाने कहाँ की शक्ति भर गयी ओर सारे शरीर में 
स्फूति छा गयी । जब मालिनी से पूछ रही थी---'ठुम क्या देख रही 
हो मालिनी !! तो मेरी वाह्य दृष्टि बन्द हो जाती थी और में भीतरी 
प्रकाश देखती थी | बाहर मुझे कुछ नहीं दीखता था। में केवल श्री 
गौर के भरी चरणों को अपने हृदय मे स्थापित देखती थी। मुझे 
लगता था कि श्री गोर स्वयं मरा निर्देशन कर रहे है। मेरा सारा 
शरीर आनन्द से नाच रहा था। 

“एक रात जब कि दशंको की बहुत बडी भीड़ जमा थी मैं चेतन्य 
की भूमिका करते करते आनन्दातिरेक में अवेतन हो गयी | उस समय 
फ़ादर लाफान थियेटर में उपस्थित थे। दृश्य पट के गिरते ही बह 
भीतर आये । गिरोश' बाबू से उन्होने मेरा हाज्ञ सुना । वह मेरे पास 
आए । होश आन पर मैन देखा लम्बी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी 
मेरे सिर ओर शरीर पर हाथ फेर रहा है। मैंने उन्हे दोनो हांथ जोड 
कर प्रणाम किया उन्होंने अपना हॉथ मेरे सिर पर रख दिया | एक 
ग्लास पानी पीने के बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया |”? 

“चैतन्य लीला? के कारण गिरीश घोष की ख्याति देश भर में 
फैल गयी | यहाँ तक कि इसका अभिनय देखने के लिये एक बार 
स्वामी रामकृष्ण परमहस देव स्वय अपने शिष्यो के साथ पधारे थे । 
जब एक शिष्य ने पूछा, “शुरुदेव | आप को यह अभिनय कैसा 
लगा १” तो श्री रामकृष्ण ने कहा था, “मुझे तो यह अभिनय सत्य 
जैसा ही लगा ।? नाटक के अमिनय के उपरांत श्री रामकृष्ण परमहंस 
देव कार्यालय के कमरे मे आए.। वहाँ विनोदिनी ने उनका दशन 
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किया और उनके चरण छुये | उस समय परमहंस जी आनन्द से 
नाच उठे और 'हरि हरि? गाने लगे | बाद में उन्होने विनोदिनी को 
आशीर्वाद दिया--“तुम चैतन्य पद प्राप्त करो ।? 

“चैतन्य लीला? के बाद “निमाई सन्यास?, “विल्ब-मंगल,? “बुद्धदेवः 
आर “रूप सनातन? नाअक खेले गये। और जब श्थ्ूद ई० में 
बेडेन स्ट्रीट स्थित यह थियेटर बन्द हुआ ओर बाबू अम्रत लाल बोस 
ने दर्शको से अन्तिम विदा ली तो दर्शकों की श्रॉखों से अश्रुधारा 
प्रवाहित हो रही थी | 

इस प्रकार उस 'स्टार थियेटर? का अन्त हुआ जिसके निर्माण में 
गिरीश घोष और उनके शिष्यो तथा साथियो ने अपना सब कुछ 
लगा दिया था और जिसके जन्म तथा विकास में विनोदिनी जैसी सर्व- 
गुण सम्पन्ना महिला के अगणित आँसू तथा स्वेद विन्दु लगे थे । 
स्टार थियेटर? के बिघटन के बाद बगाल के नाव्यकला सम्बन्धी 
आन्दोलन मे नवीन मोड आया और नवीन प्रकार की रचनाएँ की 
जाने लगी । धीरे घीरे लोगो के हृदय मे बनी रंगमंच सन्बम्धी धार- 
शाएँ भी बदलने लगी | 

इस युग में बंगाल का नास्य' साहित्य अपने चरम उत्कर्ष पर 
पहुँचा | परिमाण तथा गुण दोनो दृष्टियो से गिरीश घोष के युग तक 
का नाथ्य साहित्य अपने ऐतिहासिक महत्ता, सामाजिक उपयोगिता 
और राजनीतिक प्रयोजनीयता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना 
जायेगा | यदि हम इस युग के विभिन्न नाटकों की तालिका देखें तो 
उससे हमारी इस बात की पुष्टि होगी | 


आधुनिक बंगाली रंगमंच 


बंगाल का आधुनिक रंगमंच गिरीष घोष की राष्ट्रीय परम्परा को 
तो क्वायम रखे ही हुये है, उसमे पिछले वर्षों मे ऐसी अनेक विशेष- 
ताएँ दिखलाई पड़ी है जिनके आधार पर यह बलपूर्वक कहा जा 
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सफता है कि बड़ाल का नाख्य साहित्य और रक्षमञ्न सत्यमेव संघष्ष- 
शील जन-जीवन का दपंण बन गया है| गिरीश घोष ने ऐसे रक्ष- 
मश्च का स्वप्न देखा था जो जन साधारण की पहुँच के बाहर न हो | 
उन्होने नाटकों की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपयोगिता 
पर बल दिया था | उन्होने 'नीलदपंणश” तथा (साधवार एकादशी? की 
परम्परा को पुष्ट करने ओर उसे अधिक समृद्ध बनाने का निश्चय 
किया था । जीवन पयन्‍त वे अपने इस महान और पविच्न कार्य में 
जुटे रहे | उधर टैगोर परिवार नाग्य साहित्य और रक्षमश्व के कला- 
त्मक पक्ष पर बल देता रहा। विशेषतया रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने 
नाटको में संगोत, दृश्य-दृश्यावलियो, रक्षमश, कथोपकथन, घटना- 
क्रम--सब में नवीनता उत्पन्न कर दी। नाअकों में पहिले जिस साज 
सामान की आवश्यकता पडती थी, जितना रुपया रद्जमड्च के 
निर्माण में ख़च होता था वह सब कम होने लगा। रघ्षमश्न का 
का आकर्षण अब चमक दमक, पद आदि से नहीं बढ़ता था। अब 
मशञ्न पर पात्रों को अस्वाभाविक रूप से चिल्लाने-शोर मचाने की भी 
जरूरत नहीं रह गयी थी । प्रयल्ल यह हुआ कि पात्र स्वाभाविकता का 
ध्यान रखें ओर नाटककार भी कथानक तथा घटनाक्रम के संयोजन 
में जीवन की यथातथ्यता को न भूलें। यह सही है कि ऐतिहासिक 
नाटको में अतिरञ्जना और अ्रतिशयोक्तियो का सहारा अरब भी लेना 
पडता था--द्विजेन्द्र लाल राय तथा उनके जैसे नाटककारो की कृतियो 
को रह्नमञ्ञ पर प्रस्तुत करने के लिये यह सब करना पड़ता था-- 
परन्तु साधारणतया लोगों की रुचि मे परिवर्तन और परिष्कार होने 
लगा था । राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव भी अब अन्य साहित्यों और 
कलाओ की ही भाँति नाव्य साहित्य और अभिनय कला पर पडने 
लगा था | जन जीवन सह्ृूठ और सद्दूर्ष से गुज़्र रहा था। बद्स्‍धाल 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेतुत्व कर रहा था। बंगला साहित्य 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस आन्दोलन से पूरी तरह प्रभावित हो 
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रहा था | बद्भाल का रड्डमश्च इस सावजनीन क्रान्ति तथा आन्दोलन 
के प्रभावों से बच नही सकता था | इसलिये बद्धाल मे नाव्य साहित्य 
आर रह्वमञज्च के विकास में एक स्वंधा नवीन मोड़ आया । “नील 
दपण्‌?, (साधवार एकादशी?, भारत मातार विल्लाप' और चाकर 
दर्पण? मे चोट खायी हुईं भारतीय आत्मा तिलमिला कर चीत्कार कर 
उठी थी | अब, इस नवीन युग में वह अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की 
रक्षा कर रही थी। वह दुदंमनोय राष्ट्रीय आन्दोलन को यथाशक्ति 
बल प्रदान कर रही थी । इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति तक बचद्धाल के 
रज्षमश्च का विकास होता रहा | 

सन्‌ १६२३ में अपरेशचन्द्र की अ्रध्यक्षता में नव सद्भठित स्टार 
थयेटर? का कार्य ठाठ के साथ आरम्भ हुआ । १६२३ ई० के ३० 
जून को 'कर्णाजन! नाठक खेला गया। पुराने नाटक तो इस मज्च 
पर बार बार खेले ही गये--रवीन्द्र नाथ के 'चिर कुमार सभा? और 
“गृह प्रवेश, सोरीन्द्र सुखोपाध्याय का “लाख ठका?, अपरेशचन्द्र का 
“इेरानेर रानी? श्री कृष्णए', “चर्डीदास?, “मंगेर मुलुकः, “मंत्रशक्ति? 
ओर “श्री गौरांग” आदि नाटक भी इस मज्च पर प्रस्तुत किये गये। 
अब शिशिरकुमार भादुड़ी अमेरिका से वापिस आ चुके थे | उन्होने 
दानी बाबु के साथ मिलकर “नाट्य-निकेतन! के मञ्च पर अनेक 
नाटठको को प्रस्तुत किया । अनुरूपा देवी का पोष्य पुत्र? भी “स्टार! 
में अभिनोत हुआ | “आर थियेटर? में अप रेश बाबू का “विद्रोहिणी? 
नाटक, रवीन्द्र मित्र का मान मयी गलस स्कूल? तथा श्रन्य दो नाटक 
खेले गये | इसके बाद “आए थियेटर? समाप्त हो गया । 

शिशिर बाबू ने १६२३ ई० की ईडन गाड्डने की प्रद्शिनी मे 
द्विजेन्द्र लाल राय लिखित “सीता? में अभिनय किया था। “नास्य- 
मन्द्रिः के उद्घाटन के अवसर पर रवीन्द्रनाथ का विसजन! नाटक 
रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया । इसके उपरान्त शरत्‌ बाबू का 'षोड़शी? 
नाटक और रवीन्द्रनाथ का शेष रक्षा! नाटक खेला गया। इसके 
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बाद योगोश बाबू का “दिग्विजयी?, रवीद्धनाथ का “तपतीः और 
उपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय का शखध्वनि? नाटक रगमंच पर प्रस्तुत किया 
गया | इसी साल के सितग्बर मास में शिशिर बाबू सदल बल न्यूयाक 
गये | वहाँ से वापिस आकर उन्होने 'सिराजद्दोला', ज्योति वाचस्पति 
के 'समाजः, 'रंगमहल? और 'विध्यु प्रिया! से अमिनय किया | 
१६३४ ई० मे “नव नाट्य सन्दिरः के मंच पर शिशिर बाबू ने शरत्‌ 
चन्द्र के (विराज बहू” ओर '“विजया?, शचीन सेनगुप्त के 'देशेरदावी' 
झोर सुरेन्द्र वन्दयोपाध्याय के “सरमा? नाठक में अभिनय किया। 
१६३५ में जलधघर चट्टोपाध्याय के 'रीतिमत नाटक? में अभिनय किया 
शोर १६३६ ई० में रवीन्द्रनाथ का योगायोग” नाटक प्रस्तुत किया । 
इसके बाद शिशिर बाबु का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया । स्वास्थ्य 
ठीक होने पर उन्होने “नाख्यनिकेतन” को पुनरसंगठित किया और 
जीवन रंग” नामक नाटक प्रस्तुत किया | इसके बाद शचीन सेनगुप्त 
के “जननी? नाटक, अ्नुरूपादेवी लिखित तथा अपरेश बाबू द्वारा 
नास्थ रूपान्तरित “माँ! नाटक की बारी आयी । ये दोनो नाटक श्रत्यंत 
प्रसिद्ध हुये । १६३४ ई० में मनोरजन भद्टाचाय ने “चक्रव्यूह' नाटक 
लिखा । मनन्‍्मथराय का “रखना? १६३४ ई० में अमिनीत हुआ। 
मन्मथराय के “सती! तथा 'मीरक्रासिम! नाटक तथा शरतचन्द्र कृत 
पपथेरदावी!? का नास्यरूपक अत्यन्त सम्मानपूवक अमभिनीत हुये । 
१६४१ ई० में ताराशंकर बन्‍्द्योपाध्याय ने 'कालिन्दी! नाटक की रचना 
की | इसके बाद उन्हीं का माइकेल? नाटक तथा तुलसी लाहिड़। का 
“खीर इमान! नाटक सामने आए। प्रभावती देवी के “बांगलार 
मेये! अनुरूप-देवी के 'पथेर साथी? नाठक रचे गये। १६३६ ई० में 
“नन्‍्दरानीर संसार! अश्रभिनीत छहुश्रा । 'भेघमुक्तेः का अभिनय भी 
अत्यन्त सफल हुआ । शचोन सेन गुप्त का “तदिनीर विचार” भी 
सफलतापूर्वक अभिनीत हुआ | १६४० ई० में प्रभात मुखोपाध्याय के 
'रल्लदीप' उपन्यास का नास्य' रूपक रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया | 
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५६३६ ई० में “नाथ्य भारती? नाम की सैंस्था बनी | इसके मच से 
शचीनसेन गुप्त का “संग्राम और शान्ति” और “धातु पन्ना! नाठक 
अभिनीत हुये। इसी मंच पर जलधर चद्योपाध्याय का हास्यरस का 
नाठक “पी० डब्ल्यु० डी०?, महेन्द्र गुप्त का 'कनकावतीर धाट”, वारा 
शंकर वन्द्योपाध्याय का “दुई पुरुष! एवं पथेर डाक” ओर शरतचन्द्र 
का “देवदासः? खेले गये | इंन सभी नाटकों ने बंगाल के रगमच को 
जाग्रत और कीतिवान बनाया | इस युग में अग्रेजी नाटको के अनुवाद 
भी प्रकाशित हुये। उपन्यासों का नास्य रूपान्तर हुआ। कहानियों 
को भी नाटठको में परिवर्तित किया गया। पौराणिक कथाओं वथा 
ऐतिहासिक घटनाओं को नाटकों के रूप में फिर भे प्रस्तुत किया 
गया। अनेक विदेशी ना्को के छायानुवाद हुये | रवीन््रनाथ कृत 
धाल्मीकीर प्रतिभाग, डाकघर?, “नटीर पूजा), 'विसर्जन?, “रक्त 
करबी? जैसे नाठको और “चण्डालिका?, 'श्यामा?, “चित्राद्भदा? जैसे 
जत्य नाव्यो का महत्व कितना अधिक है, यह तो सभी जानते 
हैं। बिना इन नाटकों का चर्चा किये आधुनिक बंगला नावख्य 
साहित्य का इतिहास ही पूरा नहीं हो सकता | तुलसी लाहिडी के 
“<छुडातारः ओर 'पथिक? नाटकों को शम्धु मित्र ने रंगमंच पर प्रस्तुत 
करके बडा काम किया | सलिल सेन का “नूतन यहूदी?, सनन्‍्मथ राय 
का “धर्म घटर ओर “महाभारती? उल्लेखनीय नाटक हैं। इसी प्रकार 
विभूति भूषण का “आदश हिन्दू होट्ल?, निरुपमा देवी का 'श्यामली?, 
नरेन्द्र मित्र का (ुर्माषिणी? आदि जाटकों का प्रणयन विभिन्‍न 
उपन्यासो का सहारा लेकर हुआ । ये भी महत्वपूर्ण है। 

१६४२ ई० में बंगाल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये | जिस प्रकार उस समय सारे देश मे 
विद्रोह की एक तेज लहर दौड़ रही थी उसी प्रकार बंगाल में भी । 
युद्ध चल रहा था ओर हमारे अंग्रेज शासक अपने जीवन-मरण के 
संघर्ष में लगे हुये । उसी समय सरकारी अधिकारियों ओर इजारादारों 
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के षड़यंत्र से बगाल में भयानक अ्रकाल आया जिसमे लगभग पेतीस 
लाख आदमी श्रनाज के लिये तडप-तड़प कर मर गये । बंगाल की 
आशिक व्यवस्था छिन्न-मिन्‍न हो गयी, नेतिक जीवन नष्ट भ्रष्ट होने 
लगा | लगा यह महान जाति नष्ट ही होने वाली है । 

इसी समय बंगाल के जननाख्य सघ ने अपने कतंब्य को 
पहिचाना और जनजीवन की रक्षा के लिये, उसे शक्ति और उत्साह 
प्रदान करने के लिये वह आगे आया । प्रसिछ कलाकार, अभिनेता और 
नाटककार मनोरजन भट्टाचाये ने १६४४ ६० में 'होमियोपेथी” नाटक 
लिखा और यह नाठक रगमच पर प्रस्तुत किया गया। इसके साथ 
विजन भद्दयाचाय॑ का “जहाँ धनन्‍्धी? नाटक भी खेला गया जिसम ज्यो- 
तिरेन्द्र मोइत्रा का प्रसिद्ध गीत 'मधु वंशीर गली? भी शामिल था। 
बंगाल के अकाल ने बंगाल के नाथ्य प्रेमियो को हिला दिया। 
'नवान्न! नाटक ने बंगाल ही नही, पूरे देश के नाव्य आन्दोलन में 
क्रान्ति उपस्थित कर दी | कला, दृश्य-दृश्यावलियो, सन्देश, अभिनय, 
व्यवस्था---प्रत्येक दृष्टि से नवान्नः अद्वितीय नाटक सिद्ध हुआ | 
इसकी स्मृति बरसों तक बनी रही | विजनभद्दयाचाय ने शम्मु मित्र के 
सहयोग से और मनोरंजन भद्दाचार्य तथा गोर घोष की सहायता से 
“नवान्नः लिख कर उसे रंगमंच पर प्रस्तुतकिया | चार अ्रँको का यह 
नाटक अपनी कथा वस्तु, घटनाक्रम, चुनोतियो और संदेश के कारण 
सीधे “नील दपण? की परम्परा में आ गया -। 'नवान्न? में बगाली 
कृषक समाज के उस समय के जीवन का चित्र उपस्थित किया गया 
है जब कि बंगाल भूख और महामारी का शिकार था। जैसा कि 
अमृत बाजार पत्रिका ने “नवान्न? के प्रथम अभिनय परःकहा था, 
“४इतना सामयिक नाटक दूसरा हो नही सकता था। दीन बन्धु मित्र 
के “नील दपण!? के बाद प्रथम बार बंगाल के रंगमच पर बंगाल के 
टूट्ते बिखरते कृषक जीवन का सच्चा चित्र उपस्थित किया था। 
अकाल को स्थिति का चित्रण रंगमच पर करना सरल' काम नहीं 
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है। ऐसे कथानक को लेकर कल्ला की मागो को पूरा करना कठिन 
बात थी |” दूसरे समाचार पत्र ने कहा, “जनता का यह सच्चा चित्र 
है। सन्‌ ४२ के अगस्त आन्दोलन की पृष्ठ भूमि में निर्मित्त बाढ़, 
ग्रकाल, महामारी से पीड़ित जनता के जीवन का रोमांचकारी करुण 
चित्र ! केवल अपनी मौलिकता के कारण ही इस नाटक ने इतना 
यश नहीं अजित किया | इसका सबसे अधिक महत्व इस बात मे है 
कि इस विभीषिका की दारुण स्थिति में भी इस नाटक मे पीड़ित 
मानवता के प्रति सहानुभूति ओर भाई चारे की भावना को उभारा 
गया है ।” यह नाटक कलकत्ता में तो खेला गया ही । श्रास पास के 
इलाकों में भी इसकी धूम रही। “वान्न? ने डूबते के लिये तिनके 
का सहारा? जैसा कास किया | इसने टूटे हुये जन जीवन को फिर से 
व्यवस्थित और शक्तिशाली बनने की प्रेरण दी। इसमें जो सन्देश 
दिया गया था वह लोगो के दिलों की रोशनी ओर अ्रँखो का तारा 
बन गया । 

बंगाल में नाव्यसाहित्य और रंगर्मच इस समय फिर पनप रहा है। 
बीच में सिनेमा तथा अन्य कारणों से जो शिथिलता आगयी थी वह 
घीरे धीरे दूर हो रही है। पेशेवर नाटक कम्पनियांँ प्रायः समात्त हो 
गयी हैं | मगर गैर पेशेवर नाव्य कला प्रेमी फिर रंगमंच की और कुक 
रहें हैं | नाटक प्रेमी जनता भी अब फिर रंग मच की ओर आरक्ृष्ट 
हो रही है | “नवान्न! में कृषक जनता के जीवन को चित्रित करके 
जो नवीन परम्परा शुरू की गयी थी वह पुष्ट होती जा रही है। लोक 
नाथ्य के विभिन्न रूपो को फिर से सजाया ओर सवारा जा रहा है। 
कलाकार, नरतक, अ्रमिनेता, गीवकार और नाट्ककार धीरे धौरे 
अनुभव करने लगे हैं कि जन जीवन से अलग रह कर न उनकी 
कला का परिष्कार हो सकता है, न उसमें शक्ति ही आ सकती है। 
यह भी एक अत्यन्त शुभ बात है कि संस्कृत अथवा पाश्चात्य देशो 
के नाथकों से और रंगमंच से प्रौरणा अहण करने के बजाय अब रंग- 
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मंच प्र मी लोगो का ध्यान अधिकाधिक लोक जीवन ओर अभिनय 
के लोक रूपो की ओर आक्ृष्ट हो रहा है और वे इनसे ही प्रेरणा 
ओर शक्ति ग्रहण कर रहे है । 

बंगाल में लोक प्रिय रंगमच और जनोपयोगी नाख्य' साहित्य के 
निर्माण में इस समय जो कठिनाइयाँ है उन्हे हम थोड़े मे यो रख 
सकते है (१) अ्र्थाभाव--साधारण से साधारण नाटक खेलने में भी 
कम से कम दो सौ रुपये खर्च होते हैं। साधारण हाल ओर मंच के 
किराये के लिये एक हजार रूपये चाहिये | इतने रुपयों का 
प्रबन्ध कौन करे ! कलाकारों को ही रिहर्सल करना पडता है, सारी 
तैयरियाँ करनी पड़ती हैं ओर टिकट भी बेचना पड़ता है | इससे भ्रम 
और शक्ति दोनो का अपव्यय होता है। नावक की तैयारिया और 
रिहसंल के लिये अवकाश नहीं मिल पाता। इसका बुरा प्रभाव अभिनय 
कला पर भी पड़ता है। (२) रंगमंचोपयोगी नाठको का श्रत्यधिक 
अभाव है | कलाकारों और नाटककारो में आपसी सम्बन्ध न होने से 
एक दूसरे की आवश्यकताओ का ध्यान नहीं रख पाते, न एक दूसरे 
अनुभवों से लाम ही उठा पाते है। फलतः जो नाटक लिखे जाते हैं, 
वे पाठ्य क्रम में भले ही स्थान पा जाय, रंगमंच के लिये 
वे बिल्कुल बेकार होते हैं। (३) प्रयोग सम्बन्धी अज्ञान अ्रथवा 
अल्पज्ञता भी बहुत बड़ी बाधा है। आलोक का प्रबन्ध दृश्य- 
सज्जा, रूप सज्जा आदि की पूर्ण जानकारी न होने से अच्छे नाठ्क 
लिखे अथवा खेले नही जा सकते | इस सम्बन्ध की पूरी शिक्षा ओर 
जानकारी अत्यावश्यक है । प्षर्तु अब तक इस प्रकार की टेकनीकल 
शिक्षा का कोई प्रबन्ध कही नहीं है। जदह्य कही ऐसा तात्कालिक 
प्रबन्ध हो पाता है वहा अभिनय का स्वर ऊँचा उठ जाता है। (४) 
कलाकारो में शिक्षा का अभाव अ्रब नाव्थ आन्दोलन के विकास में 
बाघक हो रहा है | दुख की बात है कि अब भी कलाकारो में यह 
मिथ्या धारणा काम कर रही है कि लिखने पढ़ने का काम नाटककार 
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का है, अभिनेता का नहीं। वे नाव्य साहित्य और रंगमंच के 
इतिहास का अध्ययन करना, नाव्य कला सम्बन्धी जानकारी हासिल 
करना, टेकनीकल बातो की शिक्षा लेना अथवा अन्य सहयोगियो 
के अनुभवों से लाभ उठाना आवश्यक नहीं समझते | फलतः वे कला 
के उस स्तर को नहीं छूपाते जिसकी आशा उनसे की जाती है। वे 
ब्पने अ्मिनयो में सत्यमेव प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते | वे अपने 
उत्तरदायित्व और समाज तथा अपनी कला के प्रति अपने कर्तव्य का 
पालन नही कर पाते | इन सब कारणो से वे अपना वह ऐतिहासिक 
कारय नही कर पाते जो अनेक कारणो से उनके ऊपर आ पड़ा है। 

इन सब बातो की ओर नाटककारों और कलाकारों को ध्यान 
देना चाहिये | प्रतियोगिताओ, अनुमवो के आदान प्रदान, शिक्षा, 
कमनिष्ठा, जन सेवा की सच्ची लगन और कला के प्रति अ्रसीम 
स्नेह तथा प्यार के बल पर ही बगाल मे रंगमंच का पुननिर्माण 
किया जा सकता है और उसे राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण काय में 
नियोजित किया जा सकता है | 
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उपयक्त नाथको के अतिरिक्त बगला में अ्रनेक अन्य नाटक भी 
लिखे गये | गिरीश घोष, रवीन्द्र नाथ टैगोर, द्विजेन्द्र लाल राय 
आ्रादि के दजनों अपने नाटक तो थे ही, उनकी परम्परा पर चल कर 
अन्य लोगो ने भी अनेक रगमचोपयोगी नाठकों की रचना की | ये 
नाटक सामियक, समाजोपयोगी और उत्कृष्ट थे | इनमे से कई नाठको 
का परिचय हम ऊपर दे चुके है| बगला के बहुसंख्यक नाटक हिन्दी 
में अनूदित तथा अमिनीत हो चुके है। आज के बंगला नाव्थ प्रेमी 
कलाकारो के पास बहुत बडी निधि है जिनके आधार पर तथा 
अपनी प्रतिभा की सहायता से वे बंगला नाथ्य साहित्य और रंगमंच 
को समृद्ध बना सकते है। 
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तेरहवाँ अध्याय 
दक्षिण भारतीय रंगमंच 


भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में मलय परत और पश्चिमी 
समुद्र तट के बीच का भूभाग अतीव सुन्दर है। कहते हैं इसे ब्राह्मण 
वीर परशुराम ने बसाया था | इसका ऐतिहासिक अर्थ यह सममा 
जाएगा कि इन्होंने केरल के विषय मे आयों को बताया ओर आय 
सभ्यता और संस्कृति का यहाँ प्रवेश कराया । इसीलिए! उनको यहाँ 
के ग्रामों) का संगठनकर्ता, मंदिरों का प्रमुख संस्थापक, वैदिक, तांत्रिक 
और मात्रिक ऋचाओ का व्यवस्थापक और सामाजिक, धामिक ओर 
राजनीतिक “धर्म! का खष्टा कहा गया है। आये सभ्यता का इस 
भूभाग में प्रवेश कब हुआ यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता, 
किन्तु प्राप्य प्रमाणो और परम्परा के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि इसा-युग के बाद कभी भी आमूल परिवर्तनकारी बात यहाँ 
नहीं हुईं | अपनी एकाकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण इसे किसी 
क्र विदेशी आक्रामक का शिकार नही होना पडा, जो प्रो ० सर विलियम 
रिजवे के अनुसार “जहाँ कहाँ भी गए,, जिस भूमाग को विजित किया 
उसकी रीतियो को उन्होने बदल दिया ।?”” ऐसा उत्तर मारत मे भी हुआ 
है | यह बात नहीं कि केरल का और कही से सबंध नही था, विपरीत 
इसके ईसा-युग के पूर्व, इतिहास के प्रारम्मिक समय में यहाँ का व्या- 
पार निकट के और दूर के देशों के साथ होता था। यहाँ के बन्दर- 
गाहो मे मिख, ग्रीस और रोम के जहाज पश्चिम से ओर मलय ओर 


१, आम एक सामाजिक और घधामिक ईकाई है। यह गांव से भिन्न 
है । सम्पूणे केरल प्रदेश चोसठ ग्रामों में विभक्त है । 
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चीन से पूर्व के जहाज यहाँ आते थे | ये लोग आक्रामक नहीं व्यापारी 
बनकर आए थे, इसलिए अन्य स्थानों के विपरीत वैदेशिक प्रभाव ने 
सांस्कृतिक विनाश और परिवर्तन की ओर न जाकर सस्क्ृति के 
विकास और एक दूसरे मे मिल जाने की राह प्रशस्त की । इसीलिए 
आय सभ्यता जब से यहाँ आई, तब से फूलती फलती गई । इन्ही 
कारणो से यहाँ के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। 
इसके साथ आदिम काल से चली आइ कुछ परम्पराएँ है जो यहाँ के 
सामाजिक, धामिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त है। इसलिये 
केरल के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन पुरातत्वशास्र के साथ 
कला, शिल्प, धर्म और दशन के विद्यार्थी के लिए भी महत्वपूण हो 
जाता है| 

उन कई पहलुओ में से जिनमें इस सांस्कृतिक विकास का दर्शन 
होता है एक रंगमंच भी है । भारतीय संस्कृति में केरल के रंगमंच की 
अपनी देन है । इस रंगमच का पुराणपंथी वर्ग इसके निकट धामिकता 
का पुठ देता है ओर इस प्रकार संस्कृत के पु]ननिर्माण में भी सहायक 
होता है । यहाँ की भाषा में भी नाय्कीयता के प्रारंभिक लक्षण पाए, 
जाते है। इसके अतिरिक्त रंगमंच ने स्थानीय देशी भाषा को 
साहित्यिक भाषा का स्थान दिला दिया। केरल के लोगो के स्व- 
भाव और प्रकृति की पूरी तस्वीर इसमें मिल जाती है। यह स्मर- 
णीय है कि रंगमंच का अर्थ आँखो के सामने होने वाले हर तरह के 
मनोरजन से है, जिसमें एक या एक से ज्यादा लोग जनता के बीच 
उनके मनोरंजन के लिए. विशेष पहनावे में आते हैं और जिसका 
इससे संबंधित कुछ साहित्य भी है । 
परिचय 

नाटकीय मनोरंजन से दो उद्देश्य हैं--इसके माध्यम से शिक्षा देना 
आऔर मनोरंजन करना | रंगमंच निश्चय ही लोक-शिक्षा का बड़ा महत्व 
पूर्ण साधन है। साथ ही यह समाज मुधार के लिए भी बड़ा सशक्त 
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माध्यम है। पुराने जमाने में तो, जो कार्य आज प्रेस और प्लेटफार्म 
द्वारा होता है, बह बड़े सतोष पूर्ण ढंग में नाटकों द्वारा होता था | उन 
दिनो धरम का प्रचार नाठको का मुख्य उद्देश्य था| इसलिये वह आनद 
का अनत खोत है । नाटककार के उद्देश्य के साथ नाथ्क भी बदल 
जाते है। भक्ति परक नाटक कथानक पर अधिक ध्यान देते है और 
सभी सस्कृत नाठको में यह सत्य पाया जाता है। जिनका उद्देश्य 
समाज सुधार होता है वे वाक्‌ चातुर्य और हास्य से पूर्ण होते 
है। धार्मिक नायक में अलौकिकता की ग्रचुरता होती है। जिन नाठकों 
का मनोरंजन मुख्य उद्देश्य होता है उनमें सही अभिनय, वस्त्र, संगीत 
ओर दृश्य आदि पर विशेष जोर दिया जाता है| इस प्रकार यहाँ के 
रंगमंच के संस्कृत वाले हिस्से ने हिन्दू-दर्शन का प्रचार किया है. और 
उस भाषा का भी जिसमे वे लिखे गए हैं | इससे संसक्ृत के लिए 
साहित्यिक अभिरुचि का भी विकास हुआ जिससे साहित्यिक कृतियो 
की संख्या और गुण में वृद्धि हुईं। इसी प्रकार स्थानीय भाषा 
वाले भाग ने एक देशी माषा को साहित्यिक भाषा बना दिया | केरल 
का रंगमंच एक हजार वर्षों वक अनवरत रूप से बना रहा है और 
संसक्ृत और मलयालम दोनो ही के लिए उसमें काफी सामग्री है | 
जो लोग प्राचीन संस्कृति के विषय में जानना चाइते है उनके लिएः 
इसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है । 

अन्य भाषाओं के रंगमंच से केरल का रंगमंच भिन्न है क्योकि 
इसमे अभिनय ओर दत्य पर विशेष जोर दिया जाता है | संस्कृत मे 
नावक और नाव्य जैसे शब्द इसको और स्पष्ट करते हैं। महर्षि 
भरत ने अभिनय कला के अपने वैज्ञानिक विश्लेषण म जिन कई नत्य' 
मुद्राओ का बणणन किया है, उनके उदाहरण केरल के कलाकारों मे 
हमेशा पाए गए हैं। इस प्रकार यहाँ का रंगमंच हिन्दू रंगमच की 
परंपरा के आदरशों के सन्निकट पडता है। 

यहाँ के रंगमंच में तीसरी विशेष बात मुद्रा-भाषा का प्रयोग 
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है| कई किस्मों में तो अभिव्यजना का यही साधन है, भाषा नहीं। 
इन मुद्राओ के तीन प्रकार होते हे--(१) प्राकृतिक मुद्राएँ, जैसे 
वक्ता भावना के प्रवाह में इतना बह जाता है कि अनजाने ही कुछ 
मुद्राएँ विशेष अभिव्यक्ति के लिए. आ जाती है ओर उनका प्रयोग किया 
जाता है। इसमे ऐसी मुद्राएँ भी आती है जो आओ, जाओ, खाओ्रो, 
आदि शब्दों को अभिव्यक्ति करती हैं, (२) अनुकरणत्मक मुद्राएँ जो 
किसी वस्तु या व्यक्ति के विशेष गुणों का अनुकरण करती हें, जैसे 
शेर, हाथी, चीते वगैरह की विशेषताएँ | (३) ऐसी मुद्राए जो सनातनी 
तांत्रिक और मांत्रिक सकेतो के आराधना, अभय, दान, आह्वान आदि 
के लिए प्रयुक्त होती हैं। ये तीन मुद्राएँ वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित 
ओर क्रमबद्ध की जाने पर भंगिमा की भाषा बनती है। इनमें से 
अन्तिम तो प्राकृतिक मुद्राओं से विकसित हुईं होगी | 

जहाँ तक संस्कृत के रंगमच का संबंध है, इस मुद्रा-भाषा 
का प्रयोग भी देव भाषा-संस्क्ृत के प्रचार के लिए, किया गया होगा। 
एक ओर प्रकार के उद्देश्य की सिद्धि भो इससे हुई। सनातनी 
नियमो के अनुसार ब्राह्मणो के लिये अपने नित्य प्रति के पूजा पाठ में 
जन-भाषा का प्रयोग वजित हे, परन्तु उन्हे अम्बलवासियो* के सम्पर्क 
में तो आना ही पडता है। सस्कृत के माध्यम से यह कार्य हो नहीं 
सकता था इसीलिए नामपुतरी ( केरल ब्राह्मण ) लोगो ने इस मुद्रा- 
भाषा का विकास किया । 

इसकी उत्पत्ति के पीछे चाहे जो भावना रही हो, इस माध्यम 
से साधारण अशिक्षित जनता में नायक और उसकी भाषा की 
समझ का विकास हुआ चेक्‍्यड़ लोगो द्वारा प्रयुक्त मुद्रा-भाषा 


२, अम्बलवासी लोग नामपुतरी ओर नायर लोगों के बीच की 
जाति हैं और उनका मुख्य काम मन्दिर में अर्चना-वन्दना करना हे | 
चैक्यड लोग अग्बलवासी हैं । 
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कथाकली से ज्यादा सरल है | पहले में अमिनेता को हाथो के बीच की 
दूरी ही में अपने को सीमित रखना पडता है। पर दूसरे में उसको 
खुली बाहो की पहुँच तक की दूरी मिलती है। कथाकली मे अधिक 
स्थान की प्राप्यता इसकी मुद्राओं को अशिक्षित जनता के लिए भी 
ज्यादा सुन्दर और ग्राह्म बना देती है। एक दूसरे को समझने की 
हृष्टि से मुद्रा की भाषा काफी पुरानी मालूम पड़ती हे, “कुट्ट ? से भी 
पुरानी । प्रारम्भ में इसके संकेत बहुत सरल रहे होगे | धीरे धीरे 
अमिनेताओ के द्वारा एक ही जैसे प्रयोगो के कारण अभिनेताओ की 
भाषा के रूप में वह अधिक सांकेतिक हो गयी होगी ओर सबंत्र एक 
ही रूप में प्रयोग में आने लगी होगी | 

इस प्रकार विविधता का प्राचुय्यं, अमिनय को दी गई प्रधानता 
ओर संकेतपूर्ण मुद्रा-माषा का प्रयोग केरल में संस्कृत और भाषा 
रंगमंच की विशेषताएँ बन गयी हैं | 
(ब) वर्गीकरण 

प्रायः सभी दृश्य मनोरंजन मे कुछ धार्मिकता का पुट होता है | 
इसके आधार पर धामिक, अदरु-धामिक ओर धर्म निरपेक्ष तीन प्रकारो 
में इन्हे विभक्त किया जा सकता है। धार्मिक में (१) भगवती पट्ट 
(२) तियाद, (३) पण (४) पद्द, (४) कशणियाड़ कली ओर (६) मुठि- 
येट्ट, हैं। धर्म निरपेक्ष मे (१) एलामुद्दी पुरापट्ट, (२) तल्लल (३) 
कोराष्टियाइ्म्‌ (४) मोहिनियाइम्‌ (५) कयुकोट्टिकलो (६) पथकम्‌ 
ओर (७) कथाकली रखे जा सकते हैं। अर्ध-घामिक में (१) सध 
कली (२) कुट्ट ओर (३) इष्णइम हैं। पहले दो विशुद्ध देशी भाषा 
में ओर अर्ध-धामिक सुख्यतया संस्कृत में लिखे जाते है। इनका 
वर्गीकरण अन्य तत्वों के आधार पर भी हो सकता है। कथाकली 
और कुट्ट में अभिनय बहुत महत्वपूर्ण है, कोरह्ियाइम ओर 
मोहिनियाइम्‌ में शृत्य महत्वपूर्ण है, जब कि कयुकोट्टिकली में 
सिफे गायन और एक सरल उत्य रहता है। 

श्३े 
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(स) रंगमंच की आवश्यकताएँ 


कुद्दू और कृष्णट्म को छोड़कर, अमिनय ओर अभिनेताओ 
पर बहुत कम निषेध लगाए गए है | कही भी खुली जगह मे टिन 
का एक छुप्पर रगमंच का और रंगीन कपड़ा परदे का काम करते 
हैं ओर रंगमंच तैयार हो जाता है। प्रकाश का विशेष प्रबन्ध कभी 
नही किया जाता; बस तीन फुट ऊँचा पीतल का दीपक किसी ओर 
रख दिया जावा है। वाद्य सगीत से ध्वन्यात्मक अ्रभिव्यक्ति का काम 
नही लिया जाता । संगीत के नाम पर असुर वाद्यों ओर गाने वालो 
और अभिनेताओ के कठ से गीत ही सुनने को मिलते हैं। जन प्रिय 
ओर बहु प्रशसित परन्तु इतने अपूर्ण रगमच को सफल बनाने के 
लिए अभिनेताओ को स्वयं ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है | यह 
कितना श्रेयस्कर है कि आज भी न सिफ गंबार लोग अपितु शिक्षित 
लोग भी इनके अमिनय से आनन्द ओर मनोरंजन प्राप्त करते हैं ! 


धामिक 


भगवती पट्ट , तियाइ , पण, पट्ट , कशियाड़ कली और मुटियेट्ट, 
नाय्य की ये छः किसमें धार्मिक कही गई है, क्योकि या तो ये मन्दिर 
के वार्षिकोत्सव के रूप में या समय समय पर भक्त आम वासियों द्वारा 
मन्दिर में या अपने घर ही में देवी भगवती की आराधना में खेली 
जाती हैं। इनका उद्देश्य भगवती सम्प्रदाय को ऊँचा उठाना ओर 
उसका प्रचार करना है। इनकी मुख्य कथा दारिका का काली द्वारा 
वध या शिव पर पाती की विजय है| इनकी भाषा देशी होती है 
ओर इनमें हिन्दुओं में से नीच जाति के लोग अभिनय करते है। 
कही-कहीं तांत्रिक और मांजिक श्लोको का भी प्रयोग मगवती पूजन 
में होता है। ये श्लोक आयों से संबंध के पश्चात्‌ आयों द्वारा धार्मिक 
कृत्य भें शामिल कर लिए गए हैं । 
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(१) भगवती पद्ट 

यह प्रायः केरल के आह्षणो के घरो में या मन्दिरों मे खेला जाता 
है | भगवती की प्रतिमा जमीन पर रगीन आटे से बनाई जाती है | 
इसमें सिर, हाथ आदि शरीर के सब अग होते हैं। कुरुप लोग उसके 
चारो ओर बैठकर किसी वाद्य यंत्र को बजाते हुए भगवती की प्रशंसा 
में गाते है | गाना चलता रहता है और कथा उस समय चरम स्थल 
पर पहुँचती हे जब मंदिर के कुमारम्‌3 के शरीर मे देवी प्रवेश करती हैं 
ओर वह अपने एक हाथ मे सिलाम्बू और दूसरे में तनी तलवार लेकर 
तृत्य आरम्म करता है | वहदेवी के रूप में उनके विचार, उनकी शक्ति, 
महानता और कल्याणकारिता, उनकी इस भक्ति से प्रसन्नता, लोगो का 
इस या उस दिशा में भक्ति दिखाने मे असफलता, पहट्ट खेले जाने से 
उनकी प्रसन्नता ओर रक्षा के वरदान का वर्णन करता है। जब तक 
यह ब्त्य चलता रहता है गीत और वाद्य यत्र चलते रहते हैं| थोडी 
देर बाद कुमारम्‌ चुप हो जाता है और उत्सव समाप्त होता है | 

(२) तिय्याद्द 

यह पहले की ही तरह है किन्तु जब गाने अपनी पांचवी अ्रवस्था 
पर पहुँचते है, तो कुमारम क्रोध में अ्म्नि में कूद जाता है और कुछ 
कदम नाचता है | पहला नाच तो पारिवारिक होता है, पर यह 
समूचे गांव का अथवा सामूहिक होता है।इस अमिनय की दृष्टि से 
इसमें संगीत का होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस सगीत के साथ 
एक व्यक्ति नाचता हैजो अपने को देवी प्रतिनिधि दिखाने को 
कोशिश करता है। 


३ कुमारम्‌ पृथ्वी पर देवी भगवती का प्रतिनिधि माना जाता है, 
जिसे वेलिक्का पटूडु भी कहते हैं। वह प्रायः नायर लोगों में से चुना 
जाता है । 
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(३) पण 


यह तिय्याइ की तरह ही होता है | इसकी दो किस्मे है---या तो 
केबल एक कुमारम्‌ इसमे भाग लेता है ( जिस मन्दिर में यह नाच 
होता है कुमारम्‌ उसी का होता है) अथवा जब यह सामूहिक रूप में 
मनाया जाता है, तो आस पास के मन्दिरों के जितने भी कुमारम्‌ 
होते हैं, वे सभी इसमें भाग लेते है। वे अपने विशेष पहनावे में 
असुर वाद्य यत्रो के सगीत के साथ एक अजीब किस्म का नाच 
करते हैं | इसकी तीसरी किस्म भी है जिसमें नायर जाति के नीचे वर्ग 
के लोग जिन्हे काठुपोन्‍्नन कहते है, शराब के नशे में आकर देवी 
देवताओं के रूप में सजे बजे भगवती की मूति के सम्मुख नाचते है । 
यह पैशाचिक अभिनय समस्त गांव की ओर से वर्षा के लिए आयो- 
जित किया जाता है। निश्चय ही इस द्ृत्य-नाथ्य की उत्पत्ति द्रविडों 
से होगी, जो मगवती के नाम पर अब भी किया जाता है। 


(४) पद् 


यह उपर्यक्त वरणित रत्यो से नाम मात्र को ही भिन्न है। यह धनी 
परिवारो में विवाह आदि उत्सवो में किया जाता है। मंगलाचरण के 
अनेक उपादानो से युक्त और तात्रिक ढंग से निर्मित पीठ पर पावती 
की प्रतिमा बनाई जाती है; इसकी थाली श्रोर चाकू की आवाज के 
संगीत पर पुष्पिणी श्रोरतें, जो अ्रम्बलवासिनी वर्ग की होती हैं, 
गाने गाती हैं। घामिक उत्सवों के उपयुक्त परिधान पहनकर कुछ 
स्त्रियां पाबंती की प्रतिमा के सम्मुख खड़ी रहती है और जैसे जैसे गाने 
चलते जाते हैं, वे देवियो घारण करती जाती है । वे प्रतिमा'के चारो 





४. असुरवाद्य संडा, कॉग्जु, कुलल आदि वाचयंत्रों को कहते हैं 
जिनसे निकला हुआ संए”# बहुत तेज्ञ ओर ककंश होता है। 
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ओर धूम घूम कर नृत्य करने लगती है और देवी की आज्ञाएं लोगो 
को सुनाती है| इसमे भी धार्मिकता की ही प्रधानता है, फक यह 
है कि इसमें एक स्री ही देवी रूप मे खेलती है। 


(४) कणियाड़ कली 

उत्तरी कोचीन के भगवती मन्दिरों मं यह नृत्य प्रचलित है | मन्दिर 
में एक सजे सजाए! पंडाल के बीच एक बड़ा दीपक रखा जाता है, 
जिसके चारो तरफ महाकाली और महाकाल के नृत्य के अनुकरण पर 
कुछ लोग स्वर ओर वाद्य संगीत के ताल पर नाचते हैं। यह तीन 
दिनो तक चलता है और प्रत्येक दिन का सगीत पहले ही से निश्चित 
ओर भिन्न होता है--पहले दिन अंदि कुट्टू , दूसरे दिन वाल्लुबोन पह्ट 
आर तीसरे दिन मलम पट्ट , जो क्रमशः शिव-पुत्र सुब्रह्मण्य, ऋषि 
आर दाशंनिक वाल्लुबोन और सम्मवतः पवत की प्रशंसा मे हैं। इन 
गानों में मक्ति-भावना का प्राचुय और सामाजिक घटनाओं का पुट 
होता है | इसके बाद एक प्रहसन में नीच जातियो के दुर्गणो का 
मज़ाक उड़ाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हास्य ओर व्यंग 
होता है। इसमे संगीत-स्वर ओर वाद्य, दृत्य ओर अ्रभिनय तीनो ही 
होते हैं। सभी अभिनेता मन्दिर में फिर पूजा करते है ओर चले जाते 
है। इसे पोणइ कहा गया है। इसमे बच्चे, खिया ओर युवा सभी 
भाग ले सकते है ओर यह भी मगवती संप्रदाय की प्रधानता सिद्ध 
करने के लिए है | 


(६) झट़ियेद्द 
ऊपर वर्शित सभी प्रकारों से यह भिन्‍न है। यही एक ऐसी 
किस्म है जिसमे सिफे दो अभिनेता होते हैं---एक दारिका के रूप में 
ओर दूसरा काली के रूप में। यह भी भगवती के मन्दिरों में खेला 
जाता है और इसमे अ्रम्बलवासियो की एक छोटी जाति कुरूप भाग 
लेती है । ये लोग दोपहर में ही मन्दिर मे आ जाते है ओर काली की 
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एक भयंकर तस्वीर बनाते है। मन्दिर में शाम की पूजा के साथ ही 
ये लोग अपने नृत्य और गायन से लोगो का मनोरंजन करते हैं। 
मन्दिर में पूजा-उत्सव के बाद काली की मूति का जुलूस निकाला 
जाता है ओर मन्दिर का कई चक्‍कर लगाने के बाद उसे मन्दिर के 
प्रांगण में रख दिया जाता है। पहला दृश्य नारद और शिव के 
संवाद से आरंभ होता है । नारद शिव को यह बताते है कि प्रथ्वी 
दारिका के अत्याचारो से कराह रही है ओर शिव काली द्वारा उसके 
वध का बचन देते हैं। काली ओर दारिका के वेश में दो अभिनेता 
फिर आते हैं ओर दारिका काली को चुनोती देता है। तब्न काली 
प्रवेश करती हैं। इसके लिए. कोई रगमच नहीं होता। मन्दिर 
के पूरे अहयते में यह युद्ध होता है और काली दारिका को मार डालती 
है | अन्तिम दृश्य बडा प्रभावशाली होता है और दर्शक खोफ से भर 
जाते हैं | दारिका का यह वध प्रात:काल में सूरज निकलने पर होता 
है | अन्तिम दृश्य में काली अपनी तलवार दारिका के पेट में घुसेड 
देती है ओर अपने शरीर को उसके खून से नहला लेती है| वह उसे 
पीती भी है ओर उसकी पेट की नसो* का जाल पहन लेती हैं । 
अभिनय की सफलता इस दशा में, कलाकारों की कुशलता पर 
ही निर्भर करती है क्योंकि इसके साथ और कोई मनोर॑जक वस्तु तनाव 
को कम करने के लिए नही आती | इसे बहुत ही धामिक श्रद्धा के 
साथ देखा जाता है, इसलिए, इसंकी आलोचना भी नहीं की जाती 
और प्रत्येक दर्शक को कहना ही पडता है कि अभिनय बहुत अच्छा 
था | इसमे प्रयुक्त पहनावा कथाकली के पहनावे से बहुत मिलता 


४, काली के रूप में अभिनेता के चस्त्रों में एक बरतन छिपा रहता 
है जिसमें लाल तरल पदाथे होता है ओर नसों की तरह की जंजीर जैप्ती 
कोई चीज द्वोती हे । 
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जुलता है। समवतःकथाकली ने इसी से पहनावा लिया है । भगवती 
संप्रदाय के प्रचार भें इससे सबसे अधिक सफलता मिली है । 
(७) निष्कषे 

इन धार्मिक रत्य प्रणालियो को भगवती पूजा का ही एक प्रकार 
कहा जा सकता है क्योकि इनमें मगवती की ही प्रधानता ही दिखाई 
जाती है। इन कई किस्मो में कुमारम्‌ का महत्वपूर्ण माग होता है। 
ये भगवती के मन्दिरों से संबंधित होते हैं ओर जब वे देवी के रूप में 
खेलने लगते है तो देवी जैसी ही श्रद्धा उन्हें समर्पित की जाती है। 
शेपड़े ने “ग्रीक ट्रेजेडी? में लिखा है कि “अपनी अ्रम्थ्थना से पुजारी 
देवता पर प्रभाव डालता है। देवता को प्रभावित करने के लिए वह 
स्वयं देवता का रूप धारण कर लेता है।” कुमारम्‌ भी अपनी 
उमंग में देवीमय हो जाता है और अपने को देवी से अभिन्न समझता 
है । जैसे ग्रीस मे होता है वैसे ही यहां भी कलाकार, संगीतकार और 
दर्शक खुली जगहों मे अभिनय करते ओर देखते है| कई प्रकार के 
अभिनय दिन में होते हैं, किन्तु कई रात में भी होते हैं--जिनमें बड़े- 
बड़े दिए. और मशाले जलती हैं। दृश्य-प्रभाव के लिए. प्रयत्न नहीं 
किए. जाते और समय तथा स्थान या तो शब्दों द्वारा या मुद्राओ से 
स्पष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार मगवती संप्रदाय के नाठको के रृत्य, 
संगीत और अमिनय धार्मिक क्रिया और उत्सव हैं, जिनमे दर्शक 
आनन्द लेते हैं। यही ग्रीस के नाटकों से यहां के नाटकों में एक 
समानता है | इस प्रकार पूजा नाठको में प्रवेश करती है, देवताओं 
का मानवीकरण होता है और अन्त में, धार्मिक विषय एक दुखान्त 
कथा पर आधारित होता है। यह कथा राष्ट्र व्यापी सम्प्रदाय से 
संबंधित है। इस विषय में विशद अध्ययन से निश्चिय ही कुछ लाभ 
दायक फल निकलेगा ओर नाव्य शालाओ के उद्भव की समस्या पर 
प्रकाश पड़ेगा । 

दारिका का काली द्वारा वध कोई रहस्य नहीं है । यह तो एक 
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ऐसी देवी की पूजा है, जिसने समाज को एक दुष्ट के अत्याचारो 
से मुक्त किया | यदि यह ध्यान में रखा जाय कि इस युद्ध मे काली 
तलवार और ढाल से लड़ती है और दारिका लकडी से, तो इससे 
यह आशय भी निकाला जा सकता है कि यह युद्ध प्रगैतिहासक 
काल के लकड़ी ओर लोहे के युगो के सघर्प का प्रतीक है। किन्तु 
यह इस अध्याय के विषय के बाहर की वस्तु है, परन्तु इसका विशद्‌ 
अध्ययन मलयालियो की प्रागैतिहासक सस्कृति के विषय में सहायक 
हो सकता है। 
है निपे 
धमंनिपेरक्ष नृत्य-नाट्य 

इसकी मुख्य किस्म (१) एलामुद्दी-पुराप्पठ, (२) तुल्लल, (३) 
कोराट्याइम, (४) मोहिनियाइम, (५) काय्युकोइ्िकाली, (६) पथकम्‌ 
ओर (७) कथा कली है। इत्य, सगीत ओर विशेष वस्त्र पहन कर 
जनता के बीच अभिनय करना इसमें सम्मिलित है। धार्मिक किस्मो 
के अभिनयो को तरह इनमें भी रंग मच नही होते, किन्तु परदा होता 
है और मन्दिर के स्थान पर खुली जगह ही में ये अमिनीत होते हैं। 
नाय्को की सूचना भी अजीब ढंग से दी जाती है। सेन्दा करण, वाद्य 
संगीतकार, अपने बाजे को केलीकोट्टू ढंग से बजाता है, जो दो 
मील दूर तक चारो तरफ सुनाई देता है | इसका प्रचार भी अ्जीब- 
ढंग से किया जाता है। जब कोई नाटक पार्टी गांव मे आती है, तो पहले 
वह गाव के मन्दिर में 'सेबराकली” ञ्रभिनय करती है, जिसे मंदिर के 
अधिकारी और प्रोत्साहन देते हैं। इससे प्रचार भी हो जाता है ओर 
गांव के देवी-देवता का आदर भी हो जाता है। इन सभी, पहले 
वर्णित भी, अभिनयो में कोई टिकट नहीं लगता | गांव के लाभ के 
लिए. धनी मानी लोग एक एक करके इस समूचे दल को अपने घर 
में बुलाते है ओर सब खर्च स्वय॑ ही बरदाश्त करते हैं। अभिनय के 
बाद गांव के जमीदारो आदि से चन्दा उसी स्थान पर लिया जाता है 
जिसे पोली कहते हैं । 
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यह अम्बलवासियो के घरो में धामिक उत्सवों के अवसर पर 
होता है ओर इसमे केवल अम्बलवासी ओर नाम पुतीर जाति वाले 
ही भाग ले सकते है | रात में खाना खाने के बाद एक बड़े दीपक के 
चारो तरफ नाठ्क पार्टी के लोग बैठते है, जिनमे से प्रत्येक एक विशेष 
भूमिका में कुशल होता है | फिर एक बाजा बजाया जाता है ओर 
एक कलाकार उठ कर कुछ गाता है जिसमे प्रश्न किया जाता है 
ओर दूसरे आदमी से उसका उत्तर मागा जाता है और अगर वह 
उत्तर दे नही पाता, तो उससे अभिनय का कोई भी अंश वेश भूषा 
के साथ या उसके बगैर ही खेलने को कहा जाता है और वह तुरत 
अभिनय शुरू कर देता है। इसमे शराबी से लेकर सीता के प्रेम मे 
आसक्त रावण तक का अ्रमिनय किया जाता है। इसमे हमेशा यह 
ध्यान रखा जाता है कि जो आदमी जिस ञ्रभिनय को अच्छा करता 
है, उसे ही वह मिले |$ इसमे कोई स्त्री भाग नहीं लेती। एलासुद्दी 
शब्द का अ्र्थ सात पात्र होता है। शायद पहले सात ही लोग इसमें 
भाग लेते थे, इसीलिए यह नाम पडा | 


२, तुन्नल 

एक बार एक चैक्यड जब एक नाटक खेल रहा था, तो कबि- 
अ्रमिनेता कुंजन नाम्बियार ने, जो उसमे मिलाबु बजा रहे थे, गलत 
धुन बजा दी | इस पर वह चैक्यड़ अभिनेता बहुत नाराज हुआ ओर 
वही नाम्बियार को दर्शकों के सामने डॉटने लगा | इससे दुःखी होकर 
नाम्बियार ने अभिनय का एक नया रूप निकाला और नाटक के 
समाप्त होने पर सारी रात इसी नये रूप का अभ्यास करता रहा | यह 
बिल्कुल नयी चीज थी, हालाकि प्रबंधम्‌ कुटठ ओर पथकम्‌ के मेल पर 





६, यह अंग्रेजी खेल “707605' से लगभग मिलता जुलता है । 
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यह बना हुआ है | नाम्बियार ने नयी वेश भूषा भी निकाली, जो 
चैक्पड़ से अच्छी थी । अगली शाम जब चैक्यड' ने अपना कुटटु 
आरभ किया, तो उधर नाम्बियार ने अपना नया नाथक शुरू किया 
ओर सारे दर्शक यही चले आए. | इस प्रकार सेद्धांतिक मतभेद से 
ट्स नयी प्रणाली का जन्म हुआ | 

इसमें दृश्य और संगीत पर जोर कम दिया जाता है। तुल्लल 
की विभिन्न किस्मो के लिए भिन्न-भिन्न पहनावे है। अभिनेता के साथ 
एक संगीतकार भी होता है, जो मदलम्‌ बजाता है | संगीतकार गीत 
गाता है, जिसे अभिनेता दुहरराता है ओर साथ ही साथ वह अमिनय 
भी करता है| अभिनेता को गाना होता है, अभिनय करना होता है, 
भाव के अनुसार मुद्राएँ बदलनी होती हैं और साथ ही साथ ऋत्य भी 
करना होता है। अपनी सरल ओर जन भाषा के कारण, स्थान ओर 
व्यक्ति विशेष के अभिनय पर किसी प्रकार की रोक न होने के कारण, 
अमिनेता के एक विशेष पहनावे में होने के कारण, ओर वाद्य ओर 
स्वर सगीत के एक साथ होने के कारण यह कुटठ से अधिक प्रसिद्ध 
ओर पथकम्‌ से अधिक आकर्षक है। इसमें भावनाओ के साथ छुंद के 
रूप भी बदलते है। कंजन नाम्बियार न केवल प्रथम बल्कि तुल्लल के 
सबसे अच्छे कवि हो गये है | 

तुल्‍्लल की तीन किस्से है---ओत्तन, पारायण और सीतांकण। 
इनमें वेश-भूषा की अपेक्षा भाव ओर भाषा के प्रयोग में ज्यादा अन्तर 
है; सीतांकण में अभिनेता नारियल के कोमल पत्तो के बने गहने 
पहनता है। गायन के साथ ये 'ैलेड” की तरह खेले जाते हैं | 
कविता का विषय बन जाने से पोराणिक कथाएँ भी नूतन रचना 
मालूम पड़ती है | कोई परदे नहीं होते ओर जब अभिनेता आराम 
लेना चाहता है, तो दशकों की ओर अपनी पीठ कर लेता है। स्पष्ट 
है कि इसमें सिफ एक ही अभिनेता होता है। उसका मुंह प्राय; रंगा 
होता है ओर वह एक पगड़ी बॉधघता है, जो सॉप के फन की तरह 
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होती है । उसे संगीतकार के साथ मिलकर न केवल गाना ही पडता 
है, बल्कि उसे सारे शरीर को हिला डुला करके अभिनय भी 
करना पड़ता है| सगीत की ताल पर उसके पॉव थिरकते है| उसकी 
अआ्रॉख और चेहरे से गीत के भाव की अभिव्यक्ति होती है और। 
उसकी बाहों की हरकतें इस भाव को सकेत देते है। यह आरंभ से। 
ही एक बडा प्रचलित मनोरंजन रहा है | 


३, कोराध्याध्म 


एक ओर प्रकार का दृत्य कोराष्ट्रियाइ्टम है, जिसे “जिप्सी? नृत्य भी 
कहा जा सकता है | शिव और विष्णु की उल्लियो के रूप में दो अमि- 
नेता, एक संगीतकार के साथ जो वाद्य यंत्र के साथ गाता है, इन 
गीतो को संकेत की भाषा में, आवश्यक मौखिक अभिव्यजना और 
बत्यो के साथ, अभिनीत करते है | ये दोनो ही शिव ओर विष्णु के 
गुणो ओर अवगुणो का वर्णन अपने संवादो में करते हुए यह सिद्ध 
करने की चेष्टा करते हैं कि एक का स्वामो दूसरे के स्वामी से बड़ा 
है। ये दोनो अमिनेता, दृत्य और मुद्राओ से जिस बातचीत की क्रिया 
को व्यक्त करते हैं, उसको सगीतकार स्पष्ट करता है। 


४, मोहिनियाद्म 


यह मनोरंजन का बहुत प्रचलित साधन था, जो अब पूर्णतया 
समाप्त हो गया है। इसमे एक स्त्री शृत्य और गीत से दशकों का 
मनोरंजन करती है | इसका कथानक विष्णु का मोहिनी के रूप में 
शिव को मुग्ध करने की कथा पर आधारित है | यह मनोरंजन का 
अति उत्तम साधन है। किन्तु जो स्त्रियाँ इस प्रकार जनता के बोच 
आती थी, दुर्भाग्यवश उनका चरित्र बहुत गिरा हुआ होता था। 
फलस्वरूप अब यह आधुनिक मनोरंजन के साधन के रूप मे प्रचलित 
नहीं है। अब अभिनय का यह रूप समाप्त हो गया है। 
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५, काय्यु कोट्िकल 

यह दूसरी ऐसी किस्म है जिसमे स्त्रियाँ सनोरंजन के लिये जनता 
के बीच आती है| इसमे कई नवयुवातेयाँ एक साथ गाते हुए और 
गीत के ताल पर हाथो को हिलाते हुए गोलाई मे नाचती है। यह 
छोटा नागपुर को मुण्डा जाति के लोगो के जापी-दत्य से मिलता- 
जुलता है। अंगरेजी पढ़ी लिखी ओरतें इसको नीची नजरो से देखती 
है ओर यह भी मोहिनियाधइ्म की तरह समाप्तप्राय है। लेकिन यह 
पुनः लडकियों की शारीरिक शिक्षा के लिये प्रयोग में लाया जा रहा 
हैं| साहित्य की दृष्टि से मी यह महत्वपूर्ण है क्योकि इसने मलया- 
लम में अच्छे साहित्य को सृष्टि मे सहायता दी है| यह नाटक और 
नृत्य के बीच में माना जा सकता है। यह ध्यान देने की बात है कि 
यह लोक-नृत्य शिव के हाथो काम के दमन का प्रतीक माना जाता है 
आर लोक-उत्सवो में बहुत प्रचलित है । 


६, पथकम् 

इसमें आधी सस्क्ृत ओर आधी मलयालम का प्रयोग होता है । 
अपने रूप ओर स्वभाव में यह कुट्टू के प्रबन्धम-कुट्ट, किस्म से मिलता- 
जुदता है ओर सम्मवतः बहा से इसकी उत्पत्ति है | इसमें पुराणों की. 
किसी घटना का भाषा में वर्णन होता है और पद्म सस्कृत में होते है । 
रगमच के लिये इसमे किसी खास त्तरह के नियम नहीं है। बस 
अभिनेता के सामने एक दीप सदैव जलता रहता है। अ्रपनी सरलता 
के कारण दक्षिण-मारत मे यह एक बहुत ही प्रचलित मनोरंजन का 
साधन है | इसके अभिनेता में बहुत विद्बत्ता, कुशाग्रता और विश्लेष- 
णात्मक शक्ति होनी चाहिये। इनके साथ ही यदि मधुर स्वर भी 
हो तो वह आदश्श अभिनेता माना जायेगा। पहनावा बड़ा सरल 
होता है। सिर पर पगडी होती है जो रंगे हुए कपड़े से भी बॉँधी 
जाती है। उसके वज्न पर हार ओर अन्य प्रकार के आमूषण होते हैँ ॥ 
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इसमें किसी पर्ें का प्रयोग नहीं होता और दशेको से रंगमंच को भिन्न 
करने के लिये दीपक-मात्र का प्रयोग होता है। 


अभिनेता दर्शकों के सम्मुख खडा होता है और मंगल-पाठ 
करता है जिसमें संसक्षत और मलयालम के चरण मिले होते है | फिर 
वह एक लम्बे वक्तव्य में ऐसे नाटकों के श्रोचित्य का वर्शन करता है 
जिसका उद्देश्य बड़े सरल ढग से धामिक शिक्षा देना होता है। इसके 
बाद स्थानीय भाषा में वह यह वर्णन करता है कि कथा कहाँ से आरम्म 
होती है | इस प्रकार दशकों को भूमिका बताकर वह संस्क्ृत में कथा 
कहता है और बाद में स्थानीय भाषा में अाजजकल वतमान सामाजिक 
तत्वो और ष्यक्तियो का उदाहरण देते हुए उन्हीं का व्शन करता 
है। अभिनय बहुत कम होता है | किन्तु इस वर्णन को स्पष्ट करने 
के लिये मुद्राओ का सहारा लिया जाता है | 

कुट्ट की प्रबन्धम-कुट्ट किस्म से यह भिन्न नहीं है क्योंकि दोनो में 
नाठकीयता होती है और दोनों के उद्देश्य लगभग एक से हैं। फिर 
भी पथकम्‌ प्रबन्धम-कुद्टू का एक ढांचा-मात्र है। स्थानीय भाषा की 
प्रधानता, अमिनय में दी गई स्वतंत्रता, अभिनेता और अमिनय का 
स्थान इससे अधिकाधिक प्रचलित बनाने के लिये ज्यादा सरल कर 
दिया गया है। यह अच्छा ही हुआ क्योकि इससे ससस्‍्क्ृत के ज्ञान का 
प्रकाश साधारण लोगो तक पहुँचा। साथ ही संस्कृत में लगभग 
३०० पृष्ठो के तीस गअन्थ इसी कारण बने। इनको प्रबन्धम्‌ कहा 
जाता है। सस्कृत साहित्य को केरल की यह एक निश्चित देन है। 
आश्वये की बात है कि इनका प्रकाशन देवनागरी में नही हुआ है । 
मलाबार में साहित्यक आलोचको का एक दल इसकी व्याख्या में 
सहायता करने के लिये आगे आया है और वह भी साहित्यिक 
आलोचना मे अपनी देन निरन्तर दे रहा है | इस प्रकार पथकम्‌ और 
प्रबन्धमकुद्ट ने शिक्षित श्रौर अशिक्षित लोगो को समान रुप से न 
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केवल उत्तम मनोरंजन का साधन दिया बल्कि अपनी मौलिक रच- 
नाओो और अमूल्य टीकाओ द्वारा संस्कृत साहित्य में वृद्धि की है | 
७. कथाकली 
कथाकली मनोरंजन का बहुत पुराना साधन नहीं है। कालीकट 

के एक सुप्रसिद्ध जमोरिन ने सम्मबतः जय-देव के “गीत-गोबविन्दः के 
आधार पर कृष्णुट्ठम्‌ संगठित किया। यह बहुत प्रसिद्ध हुआ ओर 
निकट के एक दूसरे जमोरिन ने इस दल को अपने दरबार में अभिनय 
करने के लिये आमंत्रित किया। किन्तु ये दोनो ज्मोरिन परस्पर 
विरोधी थे इसलिये पहले जमोरिन ने इस दल को यह कहकर भेजने 
से इनकार कर दिया कि दक्षिण के दरबार में ऐसा कोई नहीं है जो 
इस नाठक को समझ सके | इसके उत्तर में दूसरे जमोरिन ने रमणट्म्‌ 
नाम का दल संगठित किया जिसे कथाकली अथवा अट्ट-कथा कहते 
हैं| इस प्रकार राजनीतिक इन्द से यह साहित्यिक कृति उत्पन्न हुई | 
यह निश्चित है कि कृष्ण॒ट्ठम्‌ लगभग १६५७ ई० में पहली बार अश्रमि- 
नीत'हुआ । इस प्रकार कथाकली सत्रहवी शताब्दी के उत्तराध में 
आरम्भ हुई होगी। रमणट्म्‌ के आरम्मिक पद्म के इन चरणों से भी 
इस तथ्य का प्रतिपादन होता है। 

आप्तानन्दधनश्रियाः प्रियतमा श्री रोहिणी जन्मनाः | 

चंशकस्म वरवीर केरल विभोः रजनस्व सुस्नंदन । 

शिष्येण प्रवरेण शंकर कवेः रामायण वण्यते | 

कारुण्येन. कथागुणेन कवयः कुवेन्तु तत्कर्मयो: | 

इस पद्म से यह तात्पय निकलता है कि राजकुमार कोहणकण 

जो इसके रचयिता हैं त्रिवाकुर के वीर केरल वर्मा के भतीजे और 
शंकर कवि के शिष्य थे। इस नाम के एक राजकुमार का पता 
१६६५४ ई० के आस-पास लगता है। इसलिये यह सम्भव है कि नाव्य 
की यह प्रणाली सन्नहवी शताब्दी के छुठवे दशक में कभी आरम्भ 
हुई होगी । 
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जैसा कि आधुनिक रंगमंच पर होता है ये मी इन्हे, दिखाते हैं। 
कथानक साधारणतया हिन्दू धर्मकथाओं ओर पुराणों से लिये जाते 
है | दुःख की बात है कि स्थानीय स्त्री पुरुषों की जीवनियो का 
नाटकीकरण नहीं किया गया जब कि ऐसे पुरुष पुतंगालियों के आने 
के पश्चात्‌ और उनके विरुद्ध युद्ध में वीरता के कार्य करने के कारण 
बड़े प्रसिद्ध हुए । 

इन नाटको'का साहित्यिक सांचा तीन स्पष्ट तत्वों के आधार पर 
बना होता है। पद तो मुख्यतया संस्कृत में होते हैं | किन्तु सस्कृत 
नाटकों के विपरीत ये पद कथानक को बाँध देते हैं और समय ओर 
स्थान का परिचय भी देते रहते हैं| इस रूप में ये शेक्स्पीअर के 
हेनरी पाँचवें के सहगान से मिलते हैं। इन्हे सदेव गाया जाता है, 
अभिनय इनके साथ बहुत कम होता है। दर्डकम्‌--यह सस्कृत ओर 
मलयालम का मिला-जुला संगीतमय गद्य है जिसका उद्देश्य लगभग 
पदों जैसा ही है। तीसरा पदम्‌ कहा जाता है जो मुख्यतया मलयालम 
में होता है। यही अभिनय का विषय है। ये सम्बाद के रूप में लिखे 
होते है। इनमें भावों पर जोर देने के लिये स्व॒रों पर जोर दिया 
जाता है। ये अलकारी गद्य में कुछ नियमों के साथ व्यंजनों के 
विस्तार पर आधारित होते हूँ। गीतो को मात्रा के आधार पर बनाया 
जाता है। विषय के आधार पर पदम को कई भागों में बांदा जा 
सकता है; जैसे श्रृंगार, चुनोती, आत्म प्रशंसा, सदेश इत्यादि | कुछ 
सुप्रसिद्ध नाठको को देखने से ज्ञात होता है कि इनके विभिन्न रूप थे 
आर यह बात इस धारणा से मेल खाती है कि कथाकली की उत्तरी 
आर दक्षिणी दो किस्से थी। पहली मालाबार के उत्तरी जिलो में 
दूसरी दक्षिण में चलती थी | यह अन्तर अब नहीं है | 

यहा वेष-भूषा के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। जब यह 
पहली बार कोइ एकरण के दरबार में खेला गया था तो पात्रो ने 
साधारण वेश-भूषा का प्रयोग किया था। उन्होंने किसी रंग का प्रयोग 
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नहीं किया था, बल्कि लाल, काले चेहरे लगा रखे थे। वेद्धात स्व- 
रूपम्‌ के राजकुमार ने सिर ढंकने के लिये पगडी पहनना, चेहरा 
रंगना और कोट जैसी चोजें पहनना आवश्यक बनाकर पहिला 
परिवतन किया | संगीत मे सेदा का प्रयोग आरम्भ हुआ ओर पान्रो 
के अतिरिक्त अलग से एक गायक रखा गया | इस परिवतन के बाद 
जो विधि हो गई, उसे वेह्ात विधि कहते हैं। इस प्रकार पहिले 
परिवतन से चेहरों के लगा लेने के कारण एक ही तरह की अभिव्यक्ति 
शौर तेजी से बदलते भावो की चेहरे पर विलुत्तता सम्बन्धी त्रुटि 
दूर हो गई और दूसरे द्वारा गायक के अलग हो जाने से पात्रों को 
अभिनय पर ही ध्यान केन्द्रित करने का अवसर मित्रा । आगे चलकर 
नाम पुतीर लोगो ने कुछु और परिवतंन किये | एक तो यह कि 
विभिन्न पात्रों के लिये मिन्‍न मिन्‍न पहनावे हो । अलवद्ठम और वेन- 
शामर जैसे मुख्य पात्रों के लिये जिनमें देविक या राजकीय वैभव पर 
जोर दिया जाता है भिन्न प्रकार के वस्ाभरण हो | असुर पात्रो का 
चेहरा दूसरी प्रकार से र॑ंगा जाय और उनकी नाक का सिरा उठा 
हुआ और गोल हो | चरणों की हरकत, मुख का श्रृंगार और निनम 
अनिणाल का प्रयोग--इन्हे मिला कर कपलिगत या उत्तरी विधि 
कहा गया है। दक्षिणी विधि भंगिमा की भाषा, दृत्य के चरण, 
संगीत आदि मे भिन्‍न है | दोनो में तात्विक अन्तर यह है कि जहाँ 
पहले में मोखिक भावाभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है दूसरे में दृत्य 
और पैरो की सचालन क्रिया द7रा ओर जान डाली गई है। आज के 
रंगमंच पर वे दोनों विधिया एक साथ मिली हुई हैं । फलस्वरूप इन 
चारो पर बराबर ध्यान दिया जाता है। 

तीन प्रकार के पात्र रंगर्मंच पर आते हैं मिशुककु, टेप्प ओर 
ताती । इनमें दूसरा दो प्रकार का होता है--पकक्‍्का और कट्टी और 
तोसरा तीन प्रकार का होता है--कारी अथवा करद्दा ताती, वेल्ला 
ताती या बेलुट्टा ताती ओर कोकण ताती । 
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मिणुक्कु इन सब में सरल है | इसमें मुह पर लाल और पीले 
रंग का पाउडर मिलाकर लगाया जाता है जिन पर इधर उधर सफेद 
रेखाएँ होती हैं | आँखो के नीचे काजल लगाया जाता है और आँख 
का सफेद कोया और होठ कुण्डप्पुष से लाल कर लिया जाता है । 
ललाट पर “गोपी? का चिन्ह लगा दिया जाता है। साधारणतया 
स्त्रियों, ऋषियों ओर ब्राह्मणों का यही साज है। 


पक्का में मुह का सामने का भाग हरे से रग लिया जाता है 
आओऔर इसके चारो तरफ एक इंच की चौड़ाई में सफ़ेद किनारा होता 
हैं । पगडी इसी के ऊपर बंधती है। आॉख ओर होठों की सजावट 
पहले जैसे की जाती है | इस तरह का श्रुगार नायक और ऐसे पात्र 
जो राजकुमार या भले आदमी बनते हैं किया जाता है। 


काट्टी मे पक्का में छोड़े गये किनारे के बीच मे नाक के चारो 
तरफ एक ओर बुद्दी होती है, इसके तथा नाक के बीच की जगह 
को लाल रंग में और नाक को हरे रंग में रंगा जाता है। 
इसके अतिरिक्त नाक की नोक पर एक गेद जिसे कुद्दीपुष्बु॒ कहते 
हैं सफ़ेद रंग की रखी जाती है | यह चेहरा अमतौर से एक भयानक 
पात्र का होता है और रगमंच पर बड़ा प्रभावशाली होता है। 
यह खल नायकों या उन लोगो के लिये जिनमें अ्सुर रक्त होता है, 
बनाया जाता है। 

ताती की तीन किस्मे होती है--कोकण ताती अथवा लाल 
दाढ़ी वाला, वेलुट्ट ताती या सफ़ेद दाढ़ी बाला और कारी या 
कारुद्टा तातो या काली दाढ़ी वाला । विभिन्नता दाढ़ियो के रंग के 
कारण है जो पात्रों के वेश-भूषा का आवश्यक अंग है। इसमें कुट्टी 
नाक के चारो त्तरफ होने के बदले आखो के चारो तरफ होकर कुट्दी 
नाठा तक पहुँचती है। आँखों के आस पास के भाग को हल्का काला 
रंगा जाता है। मुह के और सबभाग पहली किस्मों के तरह ही 
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रंगे जाते हैं। कोकण वाती ऐसे दुष्ट पात्रों के लिये एक विचित्र 
वेश-भूषा है जो कि बुराश्याँ करने पर तुले होते है | 

मुंह को इस प्रकार रंगने से ग्रनेक प्रकार के रसो और भावों 
को व्यक्त करने में विभिन्न पात्रों को सहायता मिलती है। कथाकली 
एक ऐसा नाटक है जिसमें प्रबल भावनाएँ अधिक होती हैं। स्त्री 
पात्रों की अधिक सरलता से यह ज्ञात होता है कि नाटक में उनका 
बहुत थोडा भाग होता है। किन्तु जब उन्हे साहसिक अमिनय 
करना पडता है तो वे भी इन्ही के अनुसार वेश-भूषा धारण करती 
है | इसी प्रकार जब प्रेम दिखाना होता है तो वह हमेशा वासनात्मक 
या निराशाजनक होता है | 

ठीक इन्हीं के अनुसार पहनावो पर मी विशेष ध्यान दिया जाता 
है जिनमे पगड़ी, कबच, उत्तरीयम्‌ आदि मुख्4 हैं| पगडी दो प्रकार 
की होती है केशामरण किरीटम्‌ और मुदी । इसमे पहली दो प्रकार की 
होती हैं जिनमें अन्तर उनकी गोलाई की छोटठाई ओर बड़ाई के 
कारण है | बडी पगड़ी निश्चित रूप से दुष्ट पात्र पहनते है जो कि 
भयानक होते है ओर जिनमें कुछ शाही कलक होती है| किन्तु छोटी 
पगड़ी अन्य पात्रो द्वारा पहनी जाती है। ये दोनो प्रकार की पगड़ियाँ 
केवल पुरुष-पात्र ही पहनते हैं । दूसरे प्रकार की पगडी जिसे कुट्दी 
कहते है मुख्यतः दो पात्र पहनते हैं जैसे सन्‍त, ऋषि ओर देविक 
प्रतिनिधि और सहायक जैसे हनुमान, नान्दीकेश्वर इत्यादि। श्री 
कृष्ण ओर श्री राम द्वारा पहनी गयी मुद्ठी मोर पंखो से सुसज्जित 
रहती है। इसके नीचे का भाग कुट्टी नाटा से बंधा होता हैं। कानो 
में दो आभूषण होते है--कुण्डलम्‌ ओर सेवी कुद्द ।ये दोनों ही 
पक्का और कुट्दी पात्रों द्वारा पहने जाते है। ताती और नारी-पातन्र 
केवल कुण्डल पहनते है जिसे टठुक्कू भी कहते है । 

शरीर के लिये वद्र साधारण होते हैं। जिसमें मुख्य कोटलारम्‌ 
होता है। यह धागो के सहारे पर अपने स्थान पर बंधा रहता है। 
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सन्‍्यासी पात्र मालाएँ पहनते है। कन्धो के नीचे उत्तरीयम घारण 
किया जाता है जिसमें से एक लाल रंग का बाह के ऊपरी भाग में 
केयूरम्‌ के सहायता से लगा होना चाहिये। इसके अतिरिक्त कम 
से कम एक सफ़ेद उत्तरीयम्‌ भी होना चाहिये। किन्तु इसकी ठीक 
संख्या पात्र की प्रमुखता पर निर्भर करती है। बांह का निचला भाग 
कटठकम्‌ से आभूषित होता है और उसमे कुछ बाला पहने जाते 
हैं । नारी-पात्र उत्तरीय नहीं पहनते | कमर में वें कमरबन्द्‌ 
पहनाते हैं । 

कुर्ता लम्बे सफेद कपडे का जिसके किनारे पर लेस चढ़ाया 
रहता है बना रहता है। इसके टुकड़े एक फुट चौड़े होते है और 
इस प्रकार बहुत चुस्त सिले होते है कि एक ओर तो कुतां सुन्दर 
दिखाई देता है ओर दूसरी ओर पैरो का अभिनय ओर दृत्य करते 
समय हरकत में कोई बाधा नहीं पहुँचती। कुर्ता के दोनो तरफ़ 
कसीदा कढ़े हुए. कपड़े लगे होते है ओर सामने मुन्ति लग्कती है। 

संक्षेप में कथाकली के पात्रों की यही वेश-भूषा है| कुछ हृद तक 
तो यह आदिम है। भारी वेश-भूषा पात्नों की हरकत को धीमी कर देते 
है। किन्तु मुद्रा और स्थान में तीव्र परिवर्तन की सम्भावनाएँ. इसमें 
अधिक हैं | यह वेश-भूषा सांकेतिक अभिनय सम्बन्धी हिन्दू विचारों के 
अनुकूल है | याथाथंवादी दृष्टिकोण से हो सकता है कि यह ठीक न 
हो; किन्तु रस और भाव के स्वाभाविक ओर स्वतत्र प्रद्शन के लिये 
यह अद्वितीय है । किसी पात्र का दशन मात्र उसके स्वाभाविक 
गुणों और उसके अभिनय की आन्‍्तरिक प्रवृतियों को स्पष्ट कर देता 
है। बडे-बड़े आलोचको को भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि 
कथाकली की वेश-भूषा उसके पाज्नो का प्रतिनिधित्व करती है । 

वाद्य-यंत्रो में 'सेंडए', 'सेन्कीलाः और 'इलाइलम? प्रमुख हैं। 
'छंडा? लकड़ी की गोल तस्तु है जिसके दोनो खुले किनारे चमड़े से 
ढंके होते हैं जिसे ढोल कहा जाता है। 'ेन्कीला? एक धातु की 
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तश्तरी है जो ढ्ोलक के साथ ही बजायी जाती है; ओर इन दोनो के 
साथ “इलाइ लम? को बजा कर अभिनय और पांवों की हरकत के 
लिये स्वर सगीत के साथ सकेत प्रदान किया जाता है । एक पर्दा 
भी होता है जिसे दो आदमी पकड़े रहते हैं। रगमच के लिये एके 
छुप्पर बना लिया जाता है और दर्शक खुली जगह में बैठते है। 
प्रकाश के लिये अभिनेता के सम्मुख पीतल का एक बडा दीप रखा 
जाता है जिसमें चारो तरफ बत्तिया होती हैं | 


८, निष्कर्ष 

यहाँ पर पोरद कली और आधुनिक नाथ्कों का विवरण दे 
देना भी आवश्यक है | इसमे पहला दक्षिण के हिन्दुओ की निचली 
जाति के लोगो में बहुत प्रचलित है | वेश-भूषा और अभिनय में यह 
कथाकली से भिन्न है। ऐसा लगता है कि यह पूर्वी किनारे के लोगो 
मे प्रचलित हुआ ओर फल स्वरूप इसका सोन्दर्योन्मूलक साहित्यिक 
ओर नाटकीय स्तर ऊँचा नही उठ सकता | जहां तक आधुनिक नाटक 
का सम्बन्ध है दक्षिण में कथाकली, ठुल्लल आदि के प्रचलन के कारण 
इसका विकास नहीं हो पाया है। इसका विकातत बहुत बाद में 
हुआ है जिसकी दो अवस्थायें है। पहली में संगीत और दृश्य का 
प्राचुय तमिल नाटक का आधार रहा है ओर यथाथ का अभिनय कम 
ही रहा है। यह थोड़े ही दिनो तक जीवित रह सका। अंगरेजी 
शिक्षा अपने साथ आधुनिक रंगमंच और उपन्यास का ज्ञान ले 
आई ओर प्रसिद्ध उपन्यासों के सुन्दर दृश्य रगमच पर लाये जाने 
लगे | जैसे जैसे दिन बीतते गये वत्तमान सामाजिक जीवन पर 
आधारित प्रहसनों की सख्या बढ़ती गई । ऐसा लगता है कि 
दक्षिण मे आधुनिक नाटको का विकास गद्यात्मक नाटकों की दिशा 
में हुआ है | रंगमंच के उद्दे श्यो मे सहयोग देने वाले उपन्यासा मे से 
मेनन का 'इन्दु लेखा”, पिल्‍ले का “मातंण्ड वर्मा! और अ्प्पन थाम 


३७४ हमारी नाख्य परम्परा 


पुरम्‌ का “भूतरयार? सुख्य है। इस प्रकार हम देखते है कि केरल के 
नाटकों में धम निरपेक्ष वर्ग धार्मिक वर्ग की तरह धनी है। कथाकली 
और तुल्लल साहित्यिक और नाटकीय दृष्टिकोण से बहुत महत्व- 
पूर्ण है | दोनो ही का उद्भव मगड़े के कारण हुआ ओर दोनो ही से 
स्थानीय भाषा का विकास हुआ है | नाटक शास्त्र के विद्याथियों के 
लिये तो कथाकली बहुत ही महत्वपूर्ण है; क्योंकि यहा अभिनय और 
सत्य की कल्ला का ओर भरत के वैज्ञानिक और विशद ढंग से लिखे 
हुए नाथ्य शास्त्र का पूर्ण समन्वय हुआ है। इन दोना ने दक्षिण के 
रगमंच और साहित्य निर्माण के क्षेत्र में अपूर्व देन दी है । 
अधे-धामिक 

सघकली, कृष्ण॒द्टम और कुट्टू इस वर्ग की तीन किस्मे है और 
तीनो ही अपने अपने ढग से महत्वपूर्ण है। सघकली एक राष्ट्रीय 
मनोरंजन है । इसका आधार धामिक होते हुए. भी उद्देश्य सम्भवतः 
राजनीतिक है । कृष्णछम हिन्दू नाटक के विकास पर प्रकाश डालता 
है। इसका एक पक्ष बंगाल की यात्राओ* में विकसित पाया जाता 
है। यह इसलिये बहुत महत्वपूर्ण है क्योकि इससे एक विशेष 
प्रकार के मनोरंजन की सृष्टि हुईं जिसे कथाकली कहा गया है। 
कुट्ट इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योकि इसमे हिन्दू नाट्य शास्त्र की 
सनातनी परम्परा जीवित रूप में है [5 इसने भाषा-समस्या को स्पष्ट 
करने में योग दिया है । इन तीनो को शअ्रद्ध-धार्मिक कहा गया है क्‍यों 

७. जी थाकुर्ता इस पर सन्देह्ठ करते हैं | यात्रा और संस्कृत नाटक 
के सम्बन्ध में उनके “बंगाली ड्रामा! का आरम्मिक भ्रध्याय देखिये | 

८. श्री पिशोरती की (१) दी भाषा मोबल्लेम-आई० एच० क्यु- 
भाग! ३, पृष्ठ १०३---१ १; ३२०---३४० (२) 'दी भाषा थ्योरी अगेच-- 
ए रिप्लाई हू कीथः, आई. एच० क्यु., भाग (३), न० रे पृष्ठ *६२- 
श्र 
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कि इनमें कुछ घामिक वातावरण तो अवश्य है किन्तु तात्विक रूप 
में इसमें कुछ भी धामिक नहीं है । 


१ संघकली 


[4 की. 


संघकली की उत्पत्ति निश्चित रूप से नहीं बतायी जा सकती। 
किन्तु परम्परा के श्रनुसार राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य से मिलने 
वाले संघो के दल को संघकली कहते हैं; जो अपने मन बहलाव के 
लिये कुछ दृश्य-मनोरंजन का प्रबंध करते थे। इसके कई नाम हैं; 
सघकली,स्वस्तिकली, शस्त्र कली और यात्राकली ।$ इसे सघकली इस- 
लिये कहा जाता है क्योकि इसमे कई संघ भाग लेते हैं। इस कली 
के खेलने से धन बढ़ता है इसलिये इसे स्वस्तिकली कहते है | इसे 
शास्त्रकली इसलिये कहते हैं क्योकि यह शास्त्रीय अध्ययन के आरम्भ 
सम्बन्धित है। इसे यात्राकली इसलिये कहते हैं क्योकि इसमें वैदेशिक 
तत्वो के आवागमन की बात आती है| 

इस कली की उत्तत्ति इस प्रकार हुईं | जब बौद्ध धर्म का प्रचार 
हुआ तो दक्षिण के लोगो ने इस विदेशी धम को रोकने के लिये 
उपाय सोचे । इसलिये वैदिक पुरातनवादियो ने “जंगम-महर्षि? 
की राय पर ६ मिमांसा विद्वानों को आमन्त्रित किया ओर शास्त्रीय 
अध्ययन के लिये बौद्ध धर्म का विरोध करने के उद्देश्य से एक संस्था 
स्थापित की *? | अगर इस बात मे कोई तथ्य हो तो मनोरंजन के 
इस साधन का प्रारम्भ ईसा के आरम्मिक शताब्दियो में कहीं पड़ेगा |* * 

इसके नामो की व्याख्या करने से इसकी परम्परा, इसके उद्गम 





$ दो बंगाली ड्रामा पृष्ठ ८ 

१०, आई० एच० क्यु० साग ४ न०४ पृष्ठ ७३१२-३४ पर 
श्री पिशोरती का 'रेलिजन एण्ड फिलासफी इन केरल' नामक लेख देखिये 

११ बहदी , नोट <# 
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ओर विकास पर प्रकाश पडता है। इससे स्पष्ट होता है कि जब 
इसका जन्म हुआ तो केरल में बोद्ध धर्म का जोर था। दूसरे, यदि 
बौद्धधर्म के साथ संघो को जोड़ दिया जाय तो मानना पड़ेगा कि इसे 
बोद्ध धर्म के बढाव को रोकने के लिये संगठित किया होगा | तीसरे, 
यह सम्पूर्ण केरल मे एक राष्ट्रीय उद्देश्य मे सफलता प्राप्त करने के 
लिये खेला जाता था| चोथे, इसके सांथ विदेशियो का आगमन 
सम्बन्धित था ।१* चाहे यह जेसे भी उत्पन्न हुआ हो किन्तु अब तो 
यह विस्मृति के गर्भ में है ओर इस समय यह जिस प्रकार से खेला 
जात्ता है उससे इस बात पर बडा सन्देह होता है कि इसका सम्बन्ध 
अपने मोलिक उद्देश्य से अब कुछ रह गया है अथवा नहीं। ऐसा 
लगता है कि इस विशेष नाव्यरूप में किसी घार्मिक या राजनीतिक 
विजय पर मनाये गये राष्ट्रीय उत्सव की परम्परा रज्षित है । 

कली के पॉच विभिन्न भाग है; (१) केलि (२) नालुपदम- 
वैयक्कल (३) पण (४) आंग्यगल और (५) हास्यंगल | इनमें से 
दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है।यह धनी हिन्दू परिवारों में पारिवारिक 
उत्सव मनाने के लिये खेला जाता है। इस अवसर पर सघो के कई 
प्रतिनिधि आते हैं ओर एक चोडे खुले मुंह वाले तांबे के बर्तन, 
जिस 'सेम्बु? कहते हैं, के चारो तरफ बैठते हैं ओर इस बत्तन को बजाते 
हुए गीत गाते है | इसमे से कोई देव प्रभाव में होकर नाचने लगता 
है । इसका अन्तिम कार्यक्रम एक नारियल के फल को फोड़ना होता 
है जिसके बाद देव-प्रभाव में आया व्यक्ति शान्त हो जाता है। 
इसको 'केलिकोट्ड” नामक मनोरंजन कहते है | 

इसके आगे का कार्यक्रम नालुपदम--वैयक्कल है जिसमें कुछ 
ब्राह्मणों का एक दल एक मलयाली गीत गाता हुआ एक जलते दीप 
के चारो तरफ चक्र लगाता है। इसके बाद लोग खाने चले जाते 


१२. चह्दी ; नोट *£ 
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हैं। फिर लौठ कर आने पर बाहर ये एक खुले कमरे में एकत्रित 
होते हैं और 'उलिक्कल' की व्यवस्था होती है। फिर ये लोग आग्यं- 
गल खेलते है जिसमें तलवारे नचायी जाती हैं। इसके बाद 
हास्यागल होता है जिसमें मुख्यपात्र मूर्खाधिराज का प्रतिरूप होता 
है। पहले वह तलवार लेकर आता है, फिर मछली लेकर ओर उसका 
मज़ाक उड़ाया जाता है | अब पात्र भी आते है जिनमे मन्‍नन्‌ और 
मनन्‍नाती, धोबी और धोबिन, अपेक्ञाकृत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक 
और नत॑की होती है जो अपने नृत्य से दर्शकों का मनोरंजन करती 
है। इसे पूणतोत्तम के नामपुतीर परिवार के ही लोग कर सकते हैं । 

इसमे किसी पद या रंगमच की आवश्यकवा नहीं होती । प्रकाश 
के लिये पीतल का नीलविलाक्कु दीप जलाया जाता है जिसमे चारो 
तरफ बत्तियाँ होती है । इसके वेश भूषा और गाने आदि महत्वपूर्ण 
हैं। किन्तु इसकी स्वाभाविकता, सरलता ओर इसके इृद-गिर्ठ लिपटी 
हुईं धामिकता लोगो पर बडा असर डालती है | इससे दो तत्व उभर 
कर आते हैं; एक, इसके द्वारा गाँवों के प्रधान किसी धार्मिक या 
राजनीतिक उद्देश्य से इकन्नित होते थे ओर दूसरे, वे अपने स्वामियो 
का इस प्रहसन द्वारा मनोरंजन करते थे | 


२, कृष्णट्टम 
यह पूर्णतया संस्कृत का मनोरंजक नाव्य है और सम्भवतः गीत 
गोविन्द पर आधारित है | इस अमिनय में धार्मिक पविन्नता अत्यधिक 
रहती है। जैसा पहले कहा जा चुका है इसका संगठन कालीकट के 
जमोरिन मनवेद? 3 ले किया था | यह नाटक इसी राजकुमार द्वारा 





१३ पिशोरती का अलामलई थुनिवर्सिटी संस्कृत सिरीज का प्रकाशन 
सं० १. मझुकुन्दमाला का परिचय, पृष्ध *, और महामहोपाध्याय गँगा- 
नाथ का कमेमोरेशन' वाल्युम में दी कृष्णाज्‌ ऑफ केरल” नामक लेख । 
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गीत गोविन्द के आधार पर “कृष्णपदी?१४ नाम से लिखा गया है। 
इसके खेलने के लिये कई शर्तें निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम इसमें 
सर्भा लोग भाग नही ले सकते | पात्र सदैव कालीकट के जमोरिन के 
राज्य में बसे हुए कुछ इने गिने नायक परिबारो से लिये जाते हैं। 
दूधरे यह पूर्णतया परिवारिक मनोरजन है ओर राज्य के बाहर 
नहीं खेला जा सकता। राज्य में भी यह सिर्फ मन्दिर में, दरबारो 
भ॑ ओर नामपुतीर लोगां के परिवारों में खेला जाता है। जो 
अभिनेता मुख्य पात्र बनते है उन्हें जब तक नाग्क समाप्त नहीं हो 
जाता तब तक उपवास करना पडता है| इसके खेलने, वेश-मूषा, 
ओर दशकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध इसे पुरातनवादी बना देते है। 
यथार्थतः इसके मुख्य तत्व बहु प्रचलित कथाकली से मिन्न नहीं हैं। 

स्वर ओर वाद्य-संगीत का इसमे प्रयोग होता है। मदलम्‌, 
इलाथलम्‌ और सकिला नामक वाद्य-यत्रो की धुन पर एक गायक 
गाता है | मगलाचरण भी वाद्य-यत्रो के साथ होता है | पूरा अमिनय 
नव दिन म समाप्त होता है ओर नवी रात को कृष्ण जन्म का 
अभिनय होता है। निश्चित समय ओर स्थान निर्धारित होने के 
कारण सदेव इनका पालन नहीं हो पाता | लोगो का अन्धविश्वास 
है कि इसके सबसे मुख्य दृश्य--कृष्णावतार को देखने से संतानहीन 
का सनन्‍्तान होती है जिसके लिये लोग रात में जब तक अभिनय 
समाप्त नेही हो जाता तब तक उपवास करते हैं। इस प्रकार इसमें 
हम बडी गहरी घामिक भावना पाते है। 


३, कुट्द 
सम्पूर्ण भारत मे केरल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ संस्क्ृत नाठक 
पुराने ढंग से खेले जाते है और गॉबों के मन्दिर ऊँची जाति के 


१४. इसका प्रकाशन श्री देवनागरी में नहीं हुआ है । 
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हिन्दुओ के लिये मनोरंजन केन्द्र हैं। स्थानीय रंगमंच के पीछे एक 
बड़ी लम्बी परम्परा है, जिंसका पूर्णत्व कुलशेखर पेर्मल के समय में 
हुआ, जो स्वयं एक बहुत बडा कवि और नाटककार था। अपने 
मन्नी तोलन की सहायता से इसने रगमच में कई यथाथंवादी परिवर्तेन 
किये | “व्यंग्य-ब्याख्या? द्वारा भी इस बात का समरथन होता है; इसमें 
राजकीय नाटककार ने इसके लेखक को अपने नाटक के गुण-दोष 
का निशणुंय करने के लिये कहा जिसमें महाराज स्वयं अभिनय कर रहे 
थे | कुट्टू स्थानीय महत्व के अतिरिक्त और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस- 
लिये है क्योकि इसमें सस्कृत नाटकों का प्रतिरूप मिलता है। उन्हीं 
नाटको के और स्थानों पर के अमिनयो से यहाँ का अभिनय भिन्न 
होता है | एक तो दक्षिण में विदूषक उन पंक्तियो को अनूदित करता 
जाता है जिसे नायक अमिनीत करता है ओर दूसरे कि यहाँ पदों 
का उपयोग नहीं होता जैसा कि दूसरी जगह होता है । 

दक्षिण के और किस्मो से भी यह भिन्न है। इसके अभिनय मे 
दो दशाओ को सन्तुष्ट करना पडता है। ओर किस्मो की तरह यह प्रत्येक 
स्थान पर नहीं खेला जा सकता: इसका अभिनय सिफ मन्दिरो में 
किया जा सकता है जिसके लिये धनी मन्दिरो में कुट्टाम्बलम्‌ बने हुए, 
होते हैं | जहाँ कुद्टाम्बलम्‌, नाख्य मन्दिर, नहीं बने होते वहाँ पर 
अभिनय एक विशाल भोजणह में होता है। रगमंच मन्दिर के सामने 
होता है ओर पात्र मूर्तियों के सामने मुँह करके अभिनय करते हैं | 
प्रत्येक मन्दिर एक चैक्यड' परिवार को कुछ न कुछ दान देता है 
जिसके बदले वे वाषिकोत्सव और मन्दिर के अन्य उत्सवों पर संस्कृत 
नायक खेलते हैं। 

दूसरी शर्त अमिनेताओ से सबंधित है | इसमें अम्बलवासियो के 
एक विशेष वर्ग को ही भाग लेने की अनुमति है। ये चेक्यड होते हैं, 
इनकी स्त्रियाँ नॉग्यड और नामपिआ्ञर होती है। नामपिआरोंका मुख्य 
काम कुट्टू में मिलाबु बजाना होता है। नाग्यड स्री को अभिनय करने 
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के साथ साथ सिम्बल बजा बजाकर चैक्यड की सहायता करनी पडती 
है । उन्हे कभी कभी सस्कृत पद्मों को गाना पडता है जिनका चैक्यड़ 
ग्रभिनय करता है | कहते है कि चैक्यड लोग सूतो की सन्तान है जो 
प्राचीनकाल में हिन्दू दरबारों में रहा करते थे | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण मे अभिनय और अभिनेता 
पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उनका उद्देश्य यूनान की तरह१५ धर्म 
ओर उसकी भाषा का प्रचार ही था। प्रत्येक नाथ्को में धार्मिक 
पुय रहता था और सवर्ण हिन्दुओ के प्रत्येक वर्ग को यह बहुत रुचिकर 
लगता था | इन नाटकों की कथाएँ रामायण और महाभारत से ली 
जाती थी जिसमे अ्रभिनेता स्वाभाविक रूप से राम का पनक्षपात करता 
था। कुट्टू का इस प्रकार आज भी एक धामिक स्वरूप है। उदाहरण 
के लिये चेक्‍्यड़ आज भी जब तक अभिनय समाप्त नहीं हो जाता 
उपवास करते है | 

अपनी प्रारम्मिक अवस्था में कुष्ट का अभिनय सूतों जैसा 
वशुनात्मक रहा होगा । कुट्ट की एक शैली प्रबन्धम्‌ कुट्ट के रूप 
में अभी भी विद्यमान है| पहिली अ्रवस्था में हप और कालिदास के 
नाटक खेले गये हे. क्योकि चैक्यडो म नागानन्द बहत प्रचलित रहा 
है | आठवी शताब्दी मे घम ओर इसके विस्तार के लिये स्थापित 
संस्थाएँ साधारण लोगो तक पहुँच चुकी थी, और कुट्ट लगभग 
अनावश्यक हो गया था। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएँ 
बिगड चुको थीं | चतुर मन्त्रियों ने इससे लाभ उठाकर चैक्यडो को 
रंगमच पर पूर्ण स्वतत्रा दी जिस पर ये लोग समाज के हित के लिये 
बड़े बडे सम्मानित पुरुषों की भी आलोचना करते थे। निसन्देह यह 
कार्य केवल विवदृुषक्त करते थे। तब से आज तक कुट्ट न केवल 


१९. पुलारडाइस निकोली : “दी डेवलपमेंट श्रॉफ थियेटर” 
पृष्धु-२ ० . 
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आनन्ददायक मनोरंजन रहा है बल्कि समाज सुधार की प्रवृतियों 
को अग्रसर करता रहता है । 

कुट्ट के खेल जाने के तीन ढंगहे, प्रबधन्म कुद्ट ,, नांग्यड' कुद्द, 
और कुटियाह्रम | इनमें से पहला स्पष्टतया वर्णनात्मक है। दूसरा 
केवल अभिनय और अन्तिम सही अर्थ में नाठकीयता से पूर्ण है। 
पहले और तीसरे मे चैक्यड़, नाग्यड़ ओर नामपिश्नार तीनो को ही 
रगमच पर होना चाहिये ओर दूसरे में चैक्यड की आवश्यकता . नहीं 
है | पहला दोपहार में, दूसरा रात ढलने के पश्चात्‌ ओर अन्तिम, 
महानाटठक को छोड़कर, प्रायः रात में खेला जाता है। 

(अर) प्रबन्धम्‌ कुट्ट --इसमे नामपश्ार स्त्री मिलावु बजाती है 
और चैक्यड़ के अभिनय के साथ नांग्याड सिम्बल बजाती है। इसमें 
चैक्यड प्रबन्धम्‌ से कुछ पढ़ कर गाता है जो रामकथा से सम्बन्धित 
होता है। फिर वह उसे अ्रभिनीत करता है ओर उसके बाद उसे लोगो 
को समम्माता है| कलाकार की महानता उसके नाट्कीय ज्ञान से 
नहीं बल्कि उसकी उस शक्ति के कारण है जिससे वह तत्कालीन 
सामाजिक, राजनीतिक, धामिक घटनाओ्रों की तुलना करके मुख्य 
नाटक का भाव दशको को समझा देता है। चैक्यड को बहुत विद्वान 
व्यक्ति होना चाहिये। आज भी विद्वता की दृष्टि से ये लोग बडे महत्व- 
पूर्ण हैं ओर इनके इस कार्य से केरल सदैव साहित्यिक अध्ययन का 
केन्द्र रहा है| 

(ब) नांग्यड कुट्टू --इसमे चैक्यड की जगह नांग्यड़ स्त्री लेती है | 
ध्यान देने की बात यह है कि इसमें केवल एक स्री रगमच पर आती 
है | इसमे सिफे अभिनय होता है और व्यंग्य के लिये कोई कोई स्थान 
नही होता | मिलावु और सिम्बल नामक वाद्ययत्रो का प्रयोग होता है | 

(स) कुणियाहम---कुट्ट, में यह सबसे महत्वपूर्ण किस्म है । इसमे 
सस्कृत नाथक खेले जाते है। इसका शाब्दिक अर्थ सयुक्त अभिनय 
होता है, क्योकि या तो चैक्यड नांग्यड़ दोनो ही रगमंच पर आते है 
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या एक से अधिक पात्र भाग लेते है या वर्शंन और अभिनय का 
इसमे मिश्रण होता है। इन सब बातो के कारण इसे सयुक्त अभिनय 
कहा जाता है। 

रंगमंच हरी पत्तियों, फूलों, नारियालों आदि से सजाया जाता 
है फिर एक बडा दीप, एक नरापारा और धान के पौधे अभिनेता 
के सम्मुख रखे जाते है।जब यह सब कुछ तैयार हो जाता 
है तो अभिनेता रंगमंच पर आता है और वाद्य संगीत 
आरम्म होता है। इस समय मिलाबवु ओर सिम्बल के साथ मदलम्‌, 
काम्बु और कुलल बजाये जाते हैं। मिलाबवु बजाकर नामपिआर नेपथ्य 
में जाती है ओर नांदी श्लोक पढते हुए रंगमंच पर नेपथ्य गह से लाया 
हुआ पवित्र जल छिडकती जाती है। इसे आरंग तालिकुक्क कहते 
हैं |१६ वाद्य यंत्र फिर बजाये जाते है और इसके बाद नाटक का सूत्र- 
धार आता है। सूत्रधार रंगमंच पर आकर नाचता है | इसका नाटक 
से कोई संबंध नही होता । फिर कुछ पद वाद्य यंत्रों के सगीत के साथ 
गाता है और इसके साथ ही उसवा विचित्र उृत्य चलता रहता है। 
इसके बाद नाटक की स्थापना होती है | अगर नाटक में कोई नारी- 
पात्र हो भी तो अमिनय में उसे रंगमंच पर नही लाया जाता। सूत्रधार 
ही उसका भी अभिनय करता है| पहले दिन इतना ही होता है ! 

दूसरे दिन दृश्य रंगमंच पर उस पात्र से शुरू होता है जिसके 
बारे मे सूत्रधार पहले दिन संकेत दे चुका होता है। साधारणतया 
यह पात्र नायक होता है। मगर नाटक का आरम्भ अभी भी नहीं 
हुआ रहता क्योकि यह पात्र नाठक का परिचय मात्र अपने अ्रभि- 
नय द्वारा देता है। इसे निर्वाचन कहते है । किसी दिन पूरा नाटक 
नही खेला जाता, बल्कि हर दिन विशेष अंक ही अ्रभिनीत किये 





१६, देखिये पिशरोती का बी० एस० शो० एस० भाग द्ुः न० हे 
पृष्ठ ८१३१-- २१ पर 'नोट आन दो नान्‍दी।? 
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जाते हैं। शायद इसका कारण नाठको की लम्बाई ओर रगमंच की 
कठिनाइयाँ है। क्रमदीपिकाः ओर “अ्रष्ट प्रकरण” पुस्तको में अमि- 
नेताओ के लिये निदंश है और उनमे लिखा हुआ है कि चैक्यड को 
कैसे विभिन्न नाठक अभिनीत करने चाहिये | प्रत्येक चैक्यड़ परिवार 
के पास इस पुस्तक की प्रतियाँ रहती हैं मगर उसको वे छिपाकर 
इतनी सावधानी से रखते है कि वे सरलता से मिलते नहीं | 

तीसरे दिन उन नायकों की मुख्य कथा शुरू होती है जिनमे 
विदूषक नही होते | अगर विदूषक होता है तो मुख्य कथा तीन चार 
दिन ओर रुक जाती है। क्योकि अ्रगर विदुषक रंगमंच पर आ गया 
तो तीन चार दिन तक वह लोगों को पुरुषार्थ या जीवन के उद्देश्यों 
पर भाषण देता रहता है। पुरुषार्थ विदूषक के अनुसार चार होते 
है :-...(१) विनोद-..-जीवन के आननन्‍दों का लाभ उठाना; (२) 
वञचना---अथवा धोखा (३) श्रसन--खाना पीना; और (४) राज- 
सेवा--राजा की सेवा । साधारणतया इनका वर्णन और अमिनय 
चार दिन लेता है, किन्तु पहले और दूसरे को एक ही दिन में कर 
देने से तीन ही दिन में समाप्त हो जाता है। इसमें शासक वग के 
अत्याचार द्योवक नियम ओर व्यवहार की आलोचना होती है | इस 
रूप में कुद्ट नागरिक और सामाजिक सुधार का साधन है | इन पुरु- 
धाथों को देखने के लिये गॉव के लोग पुरोहित के नेतृत्व मे एकत्रित 
होते हैं। 

न तो ये पुरोहित न इनके बाप न इनके बाप के बाप मन्त्रया 
तन्त्र का अध्ययन किये रहते हैं। एकत्रित लोगो में उन्नी नामपुतीर, 
अम्बलवासी नायर ओर मन्दिर के गायक तथा अन्य महत्वपूर्ण लोग 
होते है | यही केरल हिन्दू ग्राम की एक इकाई है। रंगर्गंच पर सिर्फ 
अभिनेता होता है जो लोगो को एकत्रित करने के साथ ही जीवन के 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उनके वाद-विवाद को, उनके झगड़े और 
निश्चय को अमभिनीत भी करता है | वह इस विचित्र सभा की तथा 
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एक एक करके इसमें एकत्रित लोगो की सामाजिक और नैतिक 
बुराइयो की आलोचना करता है | 

विनोद कुट्टीयाइम्‌ के तीसरे दिन खेला जाता है। 'निरक्षरता 
के गांव? में लोग एकत्रित होकर लोग अपनी पाशविक वासना 
को सतुष्ट करने का साधन निकालने की कोशिश करते हैं। 
इस अभिनय में तात्कलीन समाज मे व्याप्त बुराइयो का भी 
भंडाफोड़ होता है| कई स्तलियो का नाम एक के बाद एक 
करके लिया जाता है। किन्तु किसी न किसी कारण उसे छोड़ 
दिया जाता है। यह एक ऐसा अभिनय है जिसमें नारी ओर पुरुष 
की असफलताएँ प्रदर्शित की जाती हैं। किन्तु इससे सामाजिक नैति- 
कता का स्तर ऊंचा बना रहता है। वजञण्चना को इसी के साथ ही 
मिला दिया जाता है। विद्दी, वह मूर्ख जो ग्रामीणों में से एक होता 
है, चोर बनाया जाता है और इस अवसर को भी बडी बहुमूल्य नैति- 
कता सम्बन्धी उपदेश के लिये प्रयोग में लाया जाता है| 

चोथे दिन तीसरा पुरुषा्थ वणणित ओर अमभिनीत होता है इसमें 
किसी प्रकार की काँट-छांगट न तो की जा सकती है, न की जाती है । 
प्रीतिभोज का वर्णन किया जाता है और उसको यथाथ रूप में 
दिखाया भी जाता है | 

पाँचवे दिन पुरुषार्थ का अन्तिम भाग खेला जाता है। राज-सेवा 
में लगे शासक और उसके सहायक अपने भाग के लिये आते हैं। 
एकन्नित ग्रामीण यह बहस करते है कि वह कौन सा अच्छा राजा है 
जिसके यहाँ नोकरी की जाय | लोग इधर उधर के कई राजाशओों का 
नाम आगे बढ़ाते है और उनमे से एक का नाम मान लिया जाता 
है । इस प्रक्रिया में राजकीय संस्थाओं की कमजोरियां सामने आती 
है| चैक्यड प्रजा के दुखो को बयान करता है। साधारण लोगों के 
और छोटे छोटे अफसरो के दुःखो का वर्णन करता है। बहुत ही स्पष्ट 
शब्दों में राजा की असावधानी और उदासीनता के कारण प्रजा को 
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होने वाले अनेक शारीरिक और मानसिक कष्टो का वह वर्णन करता 
है | यहाँ तक कि मुकुटघारी ओर तिलकघारी शासक भी इस आलोचना 
से नहीं बच पाते। राजा के जो नियम श्रत्याचारपू्ण, बेढगे और क्रूर 
हैँ उनकी बडी तीत्र आलोचना यहा होती है| वह नीति जो लोगो की 
भलाई के लिये नही हे सीधे कठोर आलोचना का शिकार होती है । 
संक्षेप में चैक्यड शासक को उसके और उसके नियमो के विषय में 
जनता के विचार बतलाता है। यह ध्यान देने की बात है कि यह 
आलोचना मुख्यतः शासक की उपस्थिति में ही की जाती है | अखबार 
निकलने के पूर्व यह आलोचना शासक और शासित के सम्बन्धों को 
सुधारने में सहायक होती थी। कुट्ट का यह गुण मध्यकालीन युरोप 
के 'मिरेकल प्ले? से मिलता है । 

अन्त में नेता इस निर्णय पर पहुँचता है कि समस्त धरती पर 
केवल एक ही ऐसा राजा है जिसकी सेवा की जा सकती है ओर वह 
ओर कोई न होकर नाटक का नायक ही होता है ओर गांव के लोग 
उसके यहां नोकरी शुरू करते हैं । यह लम्बी चौड़ी भूमिका, जो उतनी 
नाठकीय तो नहीं है फिर भी मनोरंजक ओर शिक्षात्मक है, खेले जाने 
वाले नाठक के सम्बन्ध मे दी जाती है | 

छुठे दिन चैक्यड चुने हुए दृश्य उपस्थित करता है | सभी पात्र 
रंगमंच पर आते हैं। पुरुष पात्र चैक्यड होते हैं ओर नारी पात्र 
नांग्यड | इस अवसर पर भी विदृषक के अतिरिक्त ओर कोई पात्र 
कभी बोलता नहीं; बल्कि वे आँखो ओर मुंह के संकेत की सहायता 
से मुद्रा भाषा का प्रयोग करते हैं। ये पात्र विचित्र वेश-मूषा में होते 
हैं जो भिन्न-भिन्न नाठकों में अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के तोर पर 
जीमूत वाहन के पात्र, “नागाननद! का नायक, 'धनज्ञय? के मुख्य पात्र, 
अर्जन ओर राम नाग्को में विभिन्न वेश-भूषा में आते है | विदूषक 
का मुख्य कास स्थानीय भाषा में उन सभी पदों का अनुवाद करना 
है जो नायक अभिनीत करता है। संस्कृत नाटकों की परम्परा से यह 

श्र 
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परम्परा भिन्न है क्योकि अन्य नाटको में इस पात्र के रूप में हम एक 
ऐसा आलोचक पाते हैं जो नावकों को ज्यादा लोकप्रिय बनाता है | 
इसका भी श्रेय तोल्लन को मिलता है। यह एक ओर दृष्टि से महत्व 
पूर्ण था | इससे “मणि-प्रवालम! का भी विकास हुआ जो विदृषक की 
मिली जुली भाषा के प्रयोग की आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुईं। 
यह भाषा सस्क्ृत से श्रोत-प्रोत है। इस प्रकार संस्कृत रंगमंचों पर 
प्रयोग के लिये एक ऐसी भाषा का विकास हुआ जो कि सुसस्कृत 
मलयालम शैली के लिये मापदण्ड' बनी | 

चेक्यडो की परम्परा के अनुसार वे बहत्तर एकाँकी नाटको, अड्ढो 
ओर प्रहसनों में अभिनय करने की शिक्षा पाते हैं या स्वयं अपने को 
शिक्षित करते हैं। इनमे से कुछ ये हैं--(१) सुभद्रा-धनज्जय, (२) 
तपती सम्बरण (३) नागानन्द (४) महानाटक (इनके विभिन्न अंको के 
नाम ज्ञात नहीं है।) (५) मत्तविलास (६) कल्याण-सोगधिका 
(७) मध्यम-व्यायोग (८) भगवद्‌-अज्जुका (६) श्रीकृषष्ण-दूत अथवा 
दूतवाक्य (१०) दूत-घणोत्कचू (११) करमार अथवा करण-कवच 
(१२) उरुभड्ड ; ये (६--१२) एकांकी हे (१३) पंच-रात्र इसके दो 
अंको का नाम ज्ञात है--(१) वेतांक, (२) भीष्मदूर्तांक (१४) अवि- 
मारक--इसके प्रथम पॉच अंकों से नाम ये हैं--अन्नोताक, दुताक, 
अभिसारियांक, पर्वोक और मत्तमेतांक (१५) आश्चर्य चूड़ामणि, इसके 
अ्रंको के नाम ये हैं--परणंशलाका, सूपंणकांक, माया-सीताक, जदायु- 
वादाक, अशोक-बनांक और अंशुल्याक (१६) अभिषेक--नाटक, 
इसके तीन अंको के प्राप्य नाम ये हें--बालि-बध, तोरणायुध, माया- 
शिर्षोक (१७) ग्रतिमा-नाटक, इसके अंको के नाम ये हैं--विलापांक, 
प्रतिमाक, अट्व्यमाक, रावणांक, भरताक और अमिषेकांक, 
(१८) प्रतिज्ञाययोगन्धरायण---इसमें मंत्रांक, महासेनाक और अरहांक 
हैं (१६) स्वप्नवासवदत्ता, इसके छः अंक ये हैं---अह्मचर्याड्, 
पंतद्टांक, पुत्तत्तांक, शेफालिकांक, स्वप्नांक और चित्रफलकांक (२०) 
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बाल चरित, इसके एक अंक का नाम मालकाक है ओर अन्य अको 
का नाम ज्ञात नहीं है (२१) चारुदत्त, एक चैक्यड के कथनानुसार 
इसके एक अक का नाम वसतसेनाफ है (२२) श्री कृष्ण चरित 
(२३) उन्‍्माद-वासवदत्ता (२४) शकुन्तला | 

दक्षिण के रंगमंच से ये चोब्रीस नाक सम्बन्धित हैं| इनको तीन 
भागों मे बॉठा जा सकता है : वे जो अ्रभी प्रचलित हैं, वे जो कभी 
प्रचलित थे ओर वे जो परम्परा द्वारा प्रचलित कहे जाते हैं । पहले में 
पहले आठ नाग्क, तीसरे मे अन्तिम तीन और शेष दूसरे में रखे जा 
सकते हैं । 

धनञ्जय ओर तपती सम्वरण कुलशेखर द्वारा बनाये गये हैं जो 
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के दृष्टिकोण से लेखक के एक दरबारी ने एक टीका भी लिखी है । 
यद्रपि ड!9 (श्रीमती) टी० जी० शास्त्री ने इन्हे प्रकाशन के अयोग्य 
समझा फिर भी केरल रंगमच के विद्याथियों के लिये ये बड़ी महेंत्व- 
पूण वस्तुएँ हैं| नागानन्द अब भी एक प्रसिद्ध नाठक है जिससे इस 
सत्य का प्रतिपादन होता है कि केरल भारत मे बोद्ध और जैन घर्म का 
केन्द्र था। परम्परा के अनुसार इसका चोथा अंक भी सचमुच दिखाया 
जाता था जिसमे गरुड का अभिनय करने वाला पात्र सचमुच हवा 
में उडता दिखाया जाता था। ऐसी अन्तिम सफल उडान इरिजा- 
लकुदा मे की गई थी जहाँ अभिनेता सचमुच मन्दिर के रंगमंच से 
उड़ा और एक पहाडी को चोटी पर जा बैठा जो मन्दिर के उत्तर मे 
आधे मील की दूरी पर थी | उस पहाडी को कुटठु-राम्पु कहते हैं। 
लगभग दो सो साल हुए. तत्कालीन कोचीन के महाराजा की आज्ञा 
पर ऐसी उड़ान की कोशिश की गई थी । किन्तु अभिनेता की मृत्यु 
हो गयी | तब से यह फिर दोहरायी नहीं गई है। नाठक का 
दूसरा अंक जिसमे आत्महत्या है श्रमी भी अमिनीत किया जाता है | 
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एक लम्बा कपडा फन्‍्दे के रूप में बना दिया जाता है। उसका दूसरा 
छोर छुत से बॉध दिया जाता है। स्त्री पात्र उस फन्दे को गले में डाल 
लेती है और एक पॉच फीट गहरे गढे मे कूद जाती है | 
| महानाठक मौलिक नाटक नहीं समका जाता । यह कई नाठको 
'से लिया गया है। इसमे खास बात यह है कि यह दिन मे खेला 
जाता है । 

भगवद्अज्जका--एक छोटा सा प्रहसन है जो कभी बहुत प्रच- 
लित था | इस पर एक बहुत विशद्‌ ठोका अभिनय के विषय मे है | 
उस पर लेखक का नाम नहीं है, किन्तु इसकी एक पाण्डुलिपि में 
बोधायन का नाम मिलता है।यह और मत्तविलास दो प्रचलित 
प्रहसन दक्षिण के रंगमच पर खेले जाते है। कल्याण-सोगधिका एक 
प्रचलित नाव्क है जो सम्भवतः एक चैक्यड द्वारा लिखा गया है। 

पांच एकाकी नाथ्को में दूतवाक्य या भरी क्ृष्णदूत सबसे प्रसिद्ध 
है | पंचरात्र और अविमारक कभी रगमंच पर प्रचलित रहे होगे किंतु 
अब वे नही खेले जाते; यद्यपि उनमें अभिनय की बडी गजायश है । 

आश्चय-चूडामणि, अभिषेक नाटक ओर प्रतिमा नाटक“ 
तीन इक्कीस अंको में राम का जीवन दिखाते हैं। ये हमेशा बहुत प्रच- 
लित रहे हैं, किन्तु अब इनमे से केवल कुछ दिखाये जाते हैं । बाल- 
चरित का मालकांक भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। चारुदत्त के बारे में 
कोई सूचना नहीं मिलती । श्रीकृष्ण चरित का अभी भी पता नहीं है। 

उन्माद-वासवदत्ता भी चूडामणि के लेखक शक्तिभद्र द्वारा लिखा 
गया । किन्तु इसका भी पता नहीं चलता। शकुन्तला नाटक एक 
समय में रंगमंच पर बहुत प्रचलित था किन्तु अभिनय की कठिनाई 
के कारण अब यह नहीं खेला जाता । 

इस प्रकार हम देखते है कि कुटटु में दृत्य और संगीत विवरण 
अनुसरण और अमिनय सभी तत्व प्राप्त हैं। इसकी विभिन्न शैलियों 
में अन्वर भी है किन्तु इसमें दशकों को मानसिक और सोन्दर्यानुभूति 
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के आनन्द मिलते हैं। दक्षिण के समाज को शिक्षित करने में ओर 
उनका साहित्यिक स्तर ऊँचा उठाने में इसने सहायता की है | इसकी 
प्रसिद्धि अब घट रही है, किन्तु तथाकथित आधुनिक रंगमंच की 
बारीकियाँ इस पर अपना असर नहीं डाल सकी। रंगमंच कौ 
टेकनीक तोल्लन के समय से अब तक वही है। 

कोचीन राज्य में दो स्थानों पर नाख्य-मन्दिर पाये जाते हैं जहाँ 
कुटठु खेले जाते हैं। त्रिचुर का प्रसिद्ध नाव्य-मन्दिर पूरत्र से पश्चिम को 
बना है ओर उसमे दो मुख्य प्रवेश-द्वार हैं, एक उत्तर मे एक दक्षिण 
मे | रंगमंच लगभग चार फीट ऊँचा है और पुराने ढंग के अ्विष्ठान 
के आधार पर बना है। दक्षिण से प्रवेश करने पर नाव्य-शाला के 
बीच में एक प्लेटफार्म पूरब से पश्चिम की ओर फैला हुआ तीन 
भागो मे विभक्त दिखाई देता है, जिसमे बीच का भाग पूरब ओर 
पश्चिम वाले भाग से ऊँचा है। पश्चिम की तरफ वाला भाग 
नेपथ्य ग्रह है जिसमे दो हिस्से, एक पुरुषो के लिये, एक ख्रियो 
के लिये हैं। पूर्वों भाग में आह्मण वर्ग बैठता है। बीच वाला 
भाग जो कुछ ऊँचा होता है रंगमच है| यह एक वर्गाकार स्थान है 
जिसकी छत ओर खम्भे सुसज्जित होते हैं। छुत पर नारद का 
चित्र लकडी मे कढ़ा हुआ है। नेपथ्य णह से रगमंच पर जाने के 
लिये दो रास्ते हैं जिनके बीच मे वाद्य यंत्र रखे जाते हैं। इसके चारो 
तरफ छुत को सम्मालने के लिये खम्मे होते हैं | छत तांबे के पत्तर 
से ढकी है और ऊपर तीन सुनहले गुम्बद है। यह नियम है कि 
नाव्यशाला मन्दिर के सामने दाहिनी तरफ होनी चाहिये इसलिये कि 
जब पात्र अभिनय करे तो वे मूत्ति के सम्मुख हो । 


तेलुगु रंगमंच 
जैसा कि उपयरक्त विवरण से स्पष्ट है दक्षिण भारत का सब से 
महत्वपूर्ण ओर प्राचीन रंगमंच केरल का ही है। परन्तु इसका यह 
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अर्थ कदापि नहीं कि दक्षिण भारत के अन्य प्रदेशों में नाटकों ओर 
रंगमच की परम्परा प्राचीन नही है । सच यह है कि दक्षिण भारत 
का रगमंच संस्तक् काल मे तथा उसके बाद भी श्रत्यन्त समृद्ध रहा 
है। तेलुगु का रंगमंच भी बहुत समृद्ध रहा है । तेलुगु साहित्य के 
इतिहास के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते है कि वहाँ गाँव गाँव में 
स्थानीय लोक रगमंच रहे हे ओर नास्य प्रिय जनता का मनोरजन 
स्थानीय अभिनेता ओर कलाकार करते रहे है। इस लोकप्रिय 
रंगमच के चिह्न आज भी मिलते है। अब भी ग्रामीण जनता के 
मनोरंजन के साधन ये लोक रगमंच और लोक नाथ ही हैं। 
उत्तर भारत मे जिस प्रकार कठपुतलियो के नाच अत्यन्त 
प्रचलित रहे हैं, उसी प्रकार तेलुगु प्रदेश मे भी इनका बोल बाला 
रहा है | परन्ठु युग के परिवतेन के साथ लोगो की अभिरुचि में भी 
परिवततन आया | फलत; अब यह कला भी समाप्त होती जा रही है 
आर यदि इस कला को सामाजिक उपयोगिता का आधार न दिया 
गया, इसके प्रयोग ओर विषय वस्तु के साथ ही इसकी रूप रेखा 
और टेकनीक में भी परिवतन न किया गया तो यह कला भी इतिहास 
की वस्तु होकर रह जायेगी। लोक नाख्य के साथ ही तेलुगु प्रदेश 
पर संस्क्षत नाख्य साहित्य के प्रभाव पर भी ध्यान जाना चाहिये। 
जैसा कि हम 'संस्क्ृत नाव्य परम्परा? अ्रध्याय मे कह आये हैं, तेलुगु 
क्षेत्र के कवियों और साहित्यकारों ने सस्कृत भाषा में अनेक नाटक 
लिखे ओर अक्सर वे नाठक रंगमच पर प्रस्तुत हुए । जैसा कि देश के 
अनेक भागो में हुआ, आन्म मे कई शासक ऐसे हुए. जिन्होने काव्य 
आर नाय्य साहित्य को प्रश्रय ओर प्रोत्साहन दिया। यहाँ के अनेक 


यहाँ के अनेक 
राजाश्रो ने स्वयं संस्कृत में नाटक लिखे। आधुनिक तेलुगु नाव्य 
साहित्य को यह परम्परा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई और इससे उसने 
लाभ भी उठाया । 

इसके अनन्तर आधुनिक तेलुगु नाटकों की बारी आती है । इनमे 


कै 
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जिस नाटक को सब से अधिक ख्याति मिली और जिसने अपने प्रणेता 
को अमर बना दिया वह था “कन्या शुक्र! नाठक। इसके लेखक थे 
गुरजदा अप्पाराव | अप्पाराब संस्कृत ओर अ्रग्रेजी साहित्य के 
परिडत थे। उन्होने दोनो का अध्ययन अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक किया 
था| तेलुगु माषा पर उनका पूरा अधिकार था। साहित्यिक ही नहीं 
चोल चाल की भाषा में भी वह दक्ष थे ओर बोल चाल की भाषा 
का प्रयोग वह अपने नाटकों मे अधिकार पूर्वक कर सकते ये । उन्होंने 
अपने समाज का और अपने आस पास रहने वाले प्राणियो के जीवन 
का अत्यन्त निकठ से अध्ययन ओर विश्लेषण किया था | वह आन्प्र के 
प्रत्येक वर्ग और श्रेणी ओर जाति के लोगो के स्वभाव, संस्कृति, 
मनोदशा, जीवन दृष्टि और विशेषताओं से अच्छी तरह परिचित थे। 
उन्होने आन्म्र वासियों के जीवन को अच्छी तरह देखा ओर परखा 
था । इसलिये उन्हे किसी का सहारा लेने ओर अथवा किसी की नकल 
करने की ज़रूरत न थी। यही कारण है कि उनका कथानक सवंथा 
मोलिक होता था और उनके पात्रो का व्यक्तित्व स्वतत्र, निखरा 
हुआ और अपना निजी रंग लिये रहता था | उनके चरित्र चित्रण में 
एक मोलिकता और ज्यापकता रहा करती थी । उनके नाटक के प्रत्येक 
पृष्ठ, प्रत्येक वाक्य ओर प्रत्येक घटना की अपनी निजी विशेषता होती 
थी। आदि से अन्त तक व्यग्य, हास्य, विनोद, बाक॒चातुर्य, हाजिर 
जवाबी और चुस्ती के कारण उनकी रचना में यहाँ से वहाँ तक ओज 
ओर सजीवता बनी रहती थी। निश्चय ही उनके जैसा भाषा का 
मालिक अ्रब तक तेलुगु साहित्य में पैदा नहीं हुआ | अप्पाराव का 
मुकाबिला अन्य गुणो मे भले हीं दूसरे नाटककारो ने कर लिया हो, 
सगर जबान की चुस्ती और भाषा की प्राज्ललता और ओज मे वह 
अब तक अद्वितीय हैं । 

अप्पाराव के संरक्षक विजयानगरम्‌ के प्रसिद्ध राजा गजपति थे। 
यह प्रसिद्ध है कि यह नाठक दरबार में चुने हुए लोगो के सामने अनेक 
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बार खेला गया। तेलुगु जनता के सामने भी यह नाटक अ्रनेक बार 
खेला जा चुका है। अक्सर तो जहाँ लम्बाई के कारण पूरा नाठक 
नही खेला जा सका, वहाँ इसके चुने हुये अंश ही खेले गये। यह 
नाटक जब भी और जहाँ कही भी खेला गया पूर्ण रूप से सफल 
रहा | इसके व्यंग्य ओर हास्य की प्रतिथ्वनियाँ पूरे तेलगु क्षेत्र 
में सुनायी देती है । हास्य रस का ऐसा पूर्ण नाठक तेलुगु-साहित्य 
में ओर नदी है। अप्पाराब समाज सुधारक थे | वह विवाह में कन्या 
के क्रय को अत्यन्त घुणित और गहित पाप समझते थे । अपने नाटक 
में उन्होने कन्या क्रय के इसी घुणित प्रथा पर अति निर्मम प्रह्मर 
किया है और इसी मुख्य कथानक के आधार पर उन्होंने अनेक रोचक 
घटनाओं को बॉध कर नाटक की इमारत खडी की है । नाटक का खल- 
नायक गिरीशम्‌ बहुत ही चुस्त और चालाक आदमी है। उस पर 
नियंत्रण रखने के लिये ओर उसकी चालाकियो पर काबू पाने के 
लिये एक सम्मानित वकील को भी सामने लाया जाता है। मगर 
खलनायक गिरीशम्‌ इतना चुस्त और चालाक, इतना साधनयुक्त, 
इतना तेज तर्रार, इतना आकषक और प्रभावशाली है कि आप चाहे 
जो कहे दशंको की सहानुभूति उसी के प्रति होती है। जब आप रंग- 
शाला छोडने लगते हैं तो आपके मन में गिरीशम्‌ की बदमाशियो के 
विरुद्ध घुणा नहीं रह जाती । इस महाविनाशकारी कुप्रथा के विरुद्ध 
आपके मन में आक्रोश ओर घुणा की भावना भी उतनी तीव्र नहीं 
रह पाती जितनी तीघ्र उसे होना चाहिये था। कारण यह है कि 
आपके तन मन में गिरीशम्‌ की शरारतो, चुहल, हास्य और व्यंग्य 
आर उसके शिकारों पर गुजरी मजेदार घट्नाओ का प्रभाव ही 
अत्यधिक हावी रहता है। कुछ लोग इसे नाथ्क के उद्देश्यों की 
असफलता में गिन सकते हैं | मगर कलाकार की सफलता का चरम 
उत्कर्ष भी यहीं देखने को मिलता है। 

वेदम्‌ व्यंकट आर्य शास्त्री नेलौर के बहुत बड़े विद्वान हो गये हैं । 
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रंगमंच के बहुत ही कुशल ज्ञाता और आचाय होने के नाते उन्होंने 
अपनी रचना (प्रताप रुद्रीयम! लिखते समय रंगमच की प्रत्येक आव- 
श्यकता का ध्यान रखा और उसकी प्रत्येक माँग पूरी की । प्रत्येक भाव, 
प्रत्येक संकेत, प्रत्येक मुद्रा, उच्चारण और स्वर और शरीर के 
विभिन्न श्रगो के हिलने डुलने के एक एक विवरण का ध्यान रख- 
कर ही वह रिहसलो मे पात्रों को तैयार करते थे और रज्षमञ्च पर 
अपने नाटक को प्रस्तुत करते थे । कथानक गढ़ने, घटनाक्रम को तैयार 
करने ओर उसे बॉधने में वह सिद्ध हस्त थे | चरित्र चित्रण करते समय 
उसमे सत्यता को भर देने की उनमे अद्म्॒त क्षमता थी। कथोपकथन 
में आदि से अन्त तक सजीबता, स्वाभाविकता, चुस्ती और वाकपढ्ुता 
का प्रमाण मिलता था। 

नाटक की कहानी बड़ी रोचक है। असली राजा के दिल्ली से 
वापिस आने के समय तक एक धोबी को राजा बना दिया जाता है। 
धोबी यकायक अपने को गद्दी पर विराजमान पाकर कैसा अनुभव 
करेगा इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। वह बना हुआ 
राजा अपने अनगढ़ व्यवह्रों और बातो के कारण विचित्र परिस्थि- 
तियाँ उत्पन्न करता है। ये नयी परिस्थितियाँ रोचक और प्रभावशाली 
होने के कारण मूलकथानक पर हावी हो सकती थी | परन्तु कलाकार 
ने ऐसा नही होने दिया । बल्कि इससे लाभ उठाकर उसने जन- 
साधारण के जीवन का सच्चा और मांसल चित्र रगमंच पर उपस्थित 
कर दिया | इससे लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और प्रत्येक विवरण के प्रति 
सजगता का परिचय मिलता है | युगन्धरा का चरित्र चित्रण सत्यमेव 
अत्यन्त सफल हुआ है। इस केन्द्रीय पात्र के सफल चित्रण के बिना 
यह नाटक सफल नहीं हो सकता था। हाँ, इसके पद्मांश अक्सर 
आवश्यकता से अधिक लम्बे और कभी-कभी बनावटी मालूम पड़ते 
हैं। यदि इन्हे छोटा और चुस्त बना दिया जाय तो यह नाठक पूर्ण- 
तया निदोष हो जाय । 
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तेलगु नाव्य साहित्य की समृद्धि पीठपुरम्‌ के पनुगन्ती लक्ष्मी 
नरसिह राव की रचनाओं से बहुत अधिक बढी | उन्होंने अनेक 
नाटकों की रचना की | उनकी सब श्रेष्ठ रचनाएं (प्रचएड चाणक्यम?, 
'पाथुका? और राधा कृष्ण” हैं। आन्य्र देश की कई पीढ़ियो ने एक 
के बाद एक इनके हास्य और व्यंग्य का आनन्द लिया ओर श्रगणित- 
अभिनेताओ, निर्माताओं तथा निर्देशकों को इन नाटकों के कारण 
अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिला। पात्रों के आन्वरिक 
जीवन तक इनकी गहरी पैठ थी। नाठकीय आवश्यकताओं की ओर 
इनका ध्यान सदैव रहता था । शेक्सपिश्नर के नाठकों की इनकी 
जानकारी गंभीर थी। उनके एक एक विवरण से यह परिचित थे। 
अपने इस ज्ञान का पूरा लाभ इन्होंने उठाया। तेलगु के समस्त 
नाटककारो में अ्रकेले लक्षमी नर सिंह राव ही ऐसे थे जिन्होंने शेक्स- 
पिश्वर के नाठको ओर रंगमच सम्बन्धी ज्ञान का पूरा प्रयोग अपने 
नाटकों की रचना और उनके अभिनय में करके तेलगु रंगमंच की 
परम्परा मे एक नवीन मोड पैदा किया | 

इन नाठक कारों के पहिले तेलुगु में नाथ्य साहित्य के आदि 
सष्टा धर्मवरम्‌ व्यड्डट कृष्णमा चारुलु का नाम आता है। इन्होने 
“चित्र नलीयम!? की रचना की थी | इनके बाद धर्म-वरम्‌ गोपाल चारुलु 
ने 'रामदास! की रचना की। इसे राघव ने रंगमश्ज पर अत्यन्त 
सफलता पूवक उपस्थित किया था । बेलिपल्‍लली लक्ष्मी कान्तम्‌ ने 
सत्य हरिश्चन्द्र' की रचना की । व्यड्डूट पावतेश्वर काउुल ने 
धपाण्डव उद्योग विजयमुलु? की रचना एक अ्रन्य लेखक के साथ मिल 
कर की | मेतुरी प्रभाकर शास्त्री ने भास के प्रतिमा? नाटक फा 
तेलगु में अनुवाद किया । चिलक मूति लक्ष्मी नरसिंहम ने “गयो- 
पाख्यानम!ः और “प्रसन्न यादव” नाठकों की रचना की | के० बीरेश 
लिज्षम ने कालिदास के अमिज्ञान शाकुन्तल? का अत्यन्त सफल 
अनुवाद किया | यह अनुवाद अत्यन्त लोक प्रिय हुआ | 

ड़ 
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इन नाटठ्ककारों में से अधिक लोगों ने नाटक रचना में प्राचीन 
संसक्षत परिपादी का अनुगमन किया | इन्होने पुराणों और संस्कृत 
साहित्य से कथानकों और पात्रों को चुना ओर अपने पात्रो से लम्बे 
पद्मांशों का पाठ करवाया | उनके एक-एक वाक्य दस ओर बारह 
पंक्तियों के होते थे | नाना प्रकार के छुन्दों का प्रयोग किया जाता 
था। गद्मांश तो पद्मांश से सरल दीते थे, परन्तु उनमें क़ृत्रिमता का 
रग रहता था | इसका कारण यह है कि कथोपकथन में या वकक्‍्तु- 
ताश्रो में बोल चाल की भाषा का प्रयोग करने के स्थान पर किताबी 
ग्रथवा तथाकथित साहित्यिक भाषा का प्रयोग अधिक होता था । 
इस सम्बन्ध में 'कन्या शुल्कम? नाटक को हम बिलकुल निदो ष पाते 
हैं ।न उसमे इस प्रकार की अस्वाभाविकता है, न ऋत्रिमता | 
“कन्या शुल्कम” नाटक में शुद्ध और बोल चाल की स्वाभाविक 
भाषा का प्रयोग करके इस नाटक के लेखक ने एक नयी - परम्परा 
आरभ्म की थी । 

तेलुगु में, समसामयिक और सामाजिक समस्याओ, आशिक 
अश्नो, राजनीति उद्देश्यो और आदशों को सामने रख कर; केवल कुछ 
हूँ। समय से नाटकों की रचना हुई है। तभी नाटकों से पद्माश और 
गीत हृटाये गये ओर किताबी माषा का प्रयोग बन्द करके बोल चाल 
की भाषा का प्रयोग स्थायी रूप से आरम्म किया गया। सब से पहिले 
इस प्रकार के नाटक की रचना पी, वी, राज मन्‍नार ने की । इसका 
नाम “थाप्पू एवारिथी! था। आन्य प्रजा नास्य मण्डली बेजवाडा, 
के दोनों नाटक कार शड्डूर सत्यनारायण और वसी रेड्डी भास्कर राव 
ने अपने नाटक 'भुन्दादुगुः और “मा भूमि? मे किसानो और खेतिहर 
मजदूरों के जीवन का सच्चा चित्रण किया और उनकी समस्याओं 
को सामने रखा | उन्होने अपने नाटको के माध्यम से समाजवादी 
विचारो ओर आदशों का प्रचार किया | कृषक जीवन, उसके पतन, 
विघटन ओर पराभव का इतना कारुणिक चित्रण 'इसके पहिले रड्- 
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मञ्च पर कभी भी प्रस्तुत नही किया गया था | इन नाटको से तेलुगु 
साहित्य में एक नयी प्रेरणा, नयी चेतना ओर नये आदशों की 
स्थापना का आभास मिलता है। “मा भूमि? से तेलुगु नाव्य साहित्य 
के इतिहास में एक नया युग आरम्म हो गया | 

व्यड्डूट नरसू का “ज्योतिमयीः नाटक जे७ बी० प्रीस्टले के दे केम 
ढ॒ ए सिटी! का अनुवाद है। इसमे पंजीवादी अराजकता और अस्ब- 
स्थ प्रतिद्वन्द्रिता तथा समाजवादी योजना श्र सुखी जीवन के अंतर 
को उघाडकर सामने रखा गया है। कोप्पारपु सुब्बराव ने प्रीस्टले के 
प्रसिद्ध नायक 'ऐन इन्स्पेक्टर काल्‍्स” का अनुवाद 'इनापा थेरल? के 
नाम से किया | इस नाठक में यह दिखाया गया है कि जब तक 
समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी ओर सन्तुष्ट नही है तब तक सामाजिक 
सुरक्षा की कल्पना ही व्यर्थ है। नेलोर के अन्रेय ने 'ऐ नाडू” और 
गुमाश्ता? नामक नाटकों की रचना की। 'ऐ नाडू? मे हिन्दू मुस्लिम 
झगड़ा तथा स्तनरियो-बच्चो की दुर्दशशा का चित्रण किया गया है। 
“गुमाश्ता? में एक सरकारी लक के दुखमय जीवन की विपत्तियो, 
कष्यो ओर पीडाओं का चित्रण किया गया है। ये सारे नाठक 
आन्म्र देश में सेकड़ो बार सेकडो स्थानों पर प्रदर्शित किये जा चुके 
हैं| सर्वत्र इनका स्वागत हुआ ओर इनमे गरीब पीडित जनता ने 
नयी रोशनी ओर नयी प्रेरणा देखी | इन नाठको की प्रतिथ्वनियाँ 
आम्र देश के कोने-कोने से सुनायी देती हैं। 

अधिकतर पुराने नाटककारो को संस्कृत नाठकों का अ्रनुवाद 
करने अथवा रूपान्तरित करने में कोई सटड्डोच न था। परन्तु इधर 
के नाठककारों को इसमे सड्ीच होता है। इसी सड्डोच का फल है 
कि तेलुशु भाषा मे संस्कृत अथवा अन्य भारतीय भाषाओं से अनूदित 
नागकों की संख्या बहुत कम है। अंग्रेज़ी नाठकों के अनुवाद की 
संख्या भी बहुत कम है। सोमान्ची यग्गन्न शासत्री ने वरनाड शा के: 
मैन ऐशड सुपरमेनः तथा इबसन के 'ऐन ऐनेमी आफ़ दी पीपुल” 


दक्षिण भारतीय रंगमंच ३६९७ 


का अनुवाद “विश्वम्‌ पेल्लीः तथा 'पेद्ामनुशियुल? के नाम से किया है । 
भागमीपति कामेश्वर राव ने मोलिरे के अनेक नाटकों का अनुवाद 
किया है | मोज्ञपति नरसिंह शास्त्री ने अभ्युदयम! नाटक लिखा। 
अवसरल व्यकटनरसु ने इबसन के 'ए डाल्स हाउस? तथा शेक्सपीअरर 
के ओथेलो! का अनुवाद 'कीलूबोम्मा! तथा “अपोहा? नाम से किया | 
इधर भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से अनेक अनूदित नाटक प्रका- 
शित होने लगे है । 

द्ान्ध्र में एकांकी नाटकों को अत्यधिक पसन्द किया जाता है | 
इस समय हर नाठककार एकाकी लिखने में जोर शोर से जुदा हुआ 
है | हर पत्रिका एकांकी नाटकों से भरी रहतो है। नरल बेकटेश्वर राव 
ने अ्रनेक अत्यन्त सफल एकाकी नाठक लिखे हैं। प्रारब्धम! और 
“दड्भपठु! उनके दो सबसे सफल एकाँकी हैं। उनके अनेक ऐसे नाटक 
हैं जिनमे पूर्ण नाटक की सारी विशेषताएँ है| काश कि नरल व्यंक- 
टेश्वर राव सचमुच पूर्ण नाटक लिखा करते ! दुब्बुरी नरसराजू के 
नाठको में हम व्यंग्य, हास्थ ओर चरित्र चित्रण की सफलता देखकर 
चकित रह जाते हैं। आन्य् मे एकाकियो के प्रचलन का सबसे बडा 
कारण रज्जमञड्च पर उन्हे प्रस्तुत करने की सुगमता ही है। तेलुगु 
साहित्य वत्तमान एकांकी नाठको से सचमुच समृद्ध होता जा रहा है | 

देश के अन्य प्रान्तो की भाँति आम्म में भी प्राचीन काल में 
नावको का अभिनय केवल राजाओं ओर उनके दरबारियों के बीच 
हुआ करंता था | यह परम्परा संस्कृत नाटकों की थी जिसे यहाँ भी 
ज्यों का त्यो स्वीकार कर लिया गया | इसके बाद नाठकों का अभि- 
नय धीरे-धीरे जन-सुलभ होने लगा । पेशेवर लोगो ने इस कला को 
अपने हाथ में लिया ओर जनसाधारण का सनोरञ्जन करना शुरू 
किया | इन कम्पनियों में 'सबंप्रथम सुरभि नाक कम्पनी? थी | साथ 
ही नागेश्वर राव ओर गुणेश्वर राव की मण्डलियो ने भी काफ़ी माम 


हक. 


कमाया। सुरभि नाठक कम्पनी! में ही सर्वप्रथम नारी पात्रों की 
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भूमिका स्त्रियों ने की । नागेश्वर राव और गुणेश्वर राव की मण्ड- 
लियों ने अपने साज' सजा, रंगो की योजना, प्रकाश का प्रबन्ध, मनो- 
हारी दृश्य-दश्यावलियो आदि के कारण लोकप्रियता प्राप्त की | डी० 
वी० सुब्बाराव ने हरिश्चन्द्र को भूमिका में बड़ा नाम कमाया। स्था- 
नम्‌ नरसिंह राव ने चित्रांगी, मधुरवाणी, रोशनारा जैसी नारी पात्रो 
की भूमिका करके पर्याप यश अजित किया | उनकी कुशलता तथा 
पटुता का लोहा सभी लोग मानते थे। यादवल्ली सूर्य नारायण ने 
दुष्यन्त की, सञ्जीवराव ने शकुन्तला की, माधवपेद्दी ने दुर्योधन की, 
परुपल्‍ली सुब्बाराव ने राधा की, तुंगता ने सखूबाई की ओर जोना- 
विथुला सत्यनारायण ने सखू बाई के पति की भूमिका इतनी सफ- 
लतापूवक की कि उनका नाम चारो ओर फैल गया और उनकी 
कीति स्थायी हो गई | देता गोपालम्‌ केबल कुशल अभिनेता ही नही, 
प्रथम कोटि के तथा अत्यन्त कार्यपटु निर्देशक भी थे। कपिलाबाई 
रामनाथ शास्त्री ने तेलुगु लोगो को पद्म गान करते समय करुणा 
उत्पन्न करने ओर उन्हे साथंकता प्रदान करने की शिक्षा देने मे, 
अद्भुत सफलता प्राप्त की | गोविन्द राजुलु सुब्बाराव हास्य रस के 
अमभिनयो में सवश्रेष्ठ कलाकार गिने जाते थे । 


आरम्भ में ये मण्डलियाँ लोकप्रिय सावंजनिक संस्थाओ के रूप 
में काम करती थी | बाद में इनमे लाभ की सम्भावना देखकर व्या- 
पारियों-पूंजीपतियो ने रुचि दिखानी शुरू की। ये नए मालिक इस 
. या उस अभिनेता अथवा किसी विशेष नाटक में दिलचस्पी नहीं रखते 
थे। वे अर्थलिप्सा से ही इस कला की एक व्यवसाय का रूप देना 
चाहते थे | वे , नायक अथवा नायिका को तो खूब प्रोत्साहित करते, 
परन्तु उसके साथ श्रन्य भूमिकाओ में श्राने वाले कलाकारो की चिन्ता 
उन्हे कभी न होती। उनकी शिक्षा-दीक्षा, उन्नति आदि में उनको 
दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार मुख्य अमिनेता तो बहुत आगे बढ़ 
जाते, परन्तु अन्य पात्र अपनी जगह पर ही बने रह जाते या उनका 
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पतन हो जाता। उधर इसका प्रभाव प्रधान अभिनेताओं पर भो 
पडता । नाटकों में सघर्ष, मनोवैज्ञानिक तनाव आदि की कमी के 
कारण उन्हे सीखने ओर अधिक उन्नति करने का अवसर न मिलता | 
मजबूरन उन्हे अपने अमिनय मे बनावटीपन, अस्वाभाविकता, उच्चारण 
में विकृति ओर कृत्रिम रूप से अंग गप्रत्यग के संचालन का सहारा 
लेना पड़ता । परन्तु यदि मन मे सच्ची भावना न रहे तो वाह्य अभिनय 
भी अच्छा नही हो सकता | फलतः इन ग्रधान श्रमिनेताओं की कला 
में परिष्कार होने के बजाय उसमे पतन के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे | 
यह तेलुगु नाव्य साहित्य और रंगमंच के लिये बड़े संकट की बात थी 
आर इससे मुक्त होना आवश्यक प्रतीत होने लगा । 


आधुनिक तेलुगु रंगमंच 


तेलुगु रंगमश् का आज क्या हाल है ! क्‍या उसका भविष्य 
उज्ज्वल है ! यह मानना ही होगा कि इस सम्बन्ध मे कुछ ऐसे तत्व 
उभरने लगे हे कि उन्हे देखते हुये तेलगु रंगमश्च के भविष्य के सम्बन्ध 
में किसी हद तक निराशा होने लगती है। पिछले दिनो'मे लेखको, 
कलाकारो, अभिनेताओ, निर्देशनो ओर सचालकों का एक बहुत बडा 
दल रंगमच को छोड़कर सिनेमा में चला गया | रंगमच के साथ एक 
अभिशाप है | साहित्य की ही माँति वह भी अपने मक्तो ओर पुजारियो 
का पेट नहीं भर सकता | पहिले जो व्यक्ति नाटकों को खेलने का 
प्रबन्ध करके कुछ धन कमा लेता था वही अब सिनेमा से धन कमाकर 
लखपती-करोडपती बन गया है। अब वह रंगमंच की ओर क्यो 
आकृष्ट होगा ? पहिले जो राजा या जमीन्दार नाठकों और रंगमंच 
को प्रश्नय देते थे वे अब अपना पेशा छोड़कर दूसरा कुछ करने लगे 
हैं। रंगंच का पूरा बोक उठा सकना जन साधारण के बूते की यह 
बात नहीं है। इसलिये तेलुगु रंगमंच इस समय सकट से हो 
कर शुज्षर रहा है। मगर इस सम्बन्ध में बिल्कुल निराश होने की: 
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बात नही है। रगमंच हमारे सामाजिक जीवन का अत्यन्त शक्तिशाली 
अंग है | उसे मिटाया नहीं जा सकता । उसमें समयानुसार परिवतेन- 
परिवर्धन तो हो सकते है, परन्तु उसकी सामाजिक उपयोगिता को 
समास नहीं किया जा सकता | स्वतंत्रता प्राप्ति के पढिले तेलुगु रंगमंच 
ने राष्ट्रीय आन्दोलन के जागरूक प्रहरी के रूप में काम किया था | 
निर्माण की इस महान वेला में उससे बहुत कुछ आशा की जा सकती 
है | साधारण रगमश्च के साथ ही, तेलुगु के लोक रंगमशञ्ज से भी बहुत 
कुछ आशाएँ है| उसकी परम्पराये पुरानी ओर समृद्ध हैं | 


तेलगु का लोक रंगमंच 

आंध्र प्रदेश के रंगमञ्च का अध्ययन तब तक पूरा नही हो सकता 
जब तक कि हम वहाँ के लोक रंगमश्ब के अतीत ओर वर्तमान पर 
इृष्टिपात न कर लें | आध्रदेश में मुख्यतः निम्नाकित अभिनय के रूप 
हैं-..१. बुर्रा कथा २. हरिकथा ३, विधि नाटकम्‌, ४. समवेत गान 
और परम्परागत नाग्क | बुर्रा कथा सर्वाधिक प्रचलित रूप रहा है | 
इसमे तीन आदमी भाग लेते हैं। एक मुख्य गायक होता है ओर 
दूसरे दो व्यक्ति उसका साथ देते हैं।ये लोग साथ ही ढोल भी 
बजाते जाते हैं। ये बीच बीच में रक कर अपने अभिनय द्वारा अपने 
गीत को नाठकीय रूप दे देते हैं |कभी ये आगे बढ़ते ओर पीछे 
हय्ते हैं, कमी ढोल के ताल पर गोलाई में नाचते हैं। बुर्रा कथा के 
गीत लम्बे ओर रोचक होते हैं| इसमें कोई न कोई कथा कही जाती 
है | व्यकटरमणी की कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है।पहिले सामन्तवादी 
युग में, गांव के इन भांयो अथवा पेशेवर गायको की बड़ी कद्गर थी । 
धीरे धीरे ये गीव भीख माँगने वालो के गले में पहुँच गये और 
उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत कम हो गयी | मगर इन लम्बे गीतो 
में छिपे तत्वों की शक्ति किसी भी प्रकार कम न हुईं। राष्ट्रीय 
आन्दोलन के समय इसकी ओर लोगो का ध्यान गया ओर अन्त में 
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भारतीय जन-नास्य संघ ने इसे फिर से जीवन प्रदान किया | बुर्रा कथा 
को नया सामाजिक विषय तत्व प्रदान करके इस ओज पूर्ण गीति- 
नास्य को अधिकाधिक समयोपयोगी बनाने का श्रेय इसी संस्था 
को हे | अब हजारो की संख्या में एकत्र जनता बुर्रा कथा का 
आनन्द लेती है ओर उससे शक्ति तथा प्रेरणा अरहण करती है। 
पिछले वर्षों में, बंगाल के अकाल, किसानों के सघर्ष और सामाजिक 
सुधारो से सम्बन्धित समस्याओं को बुर्रा कथा के माध्यम से रंगमज् 
पर प्रस्तुत किया गया और उसने निश्चित रूप से तेलुगु जनता को 
अत्यधिक प्रभावित किया | जिस प्रकार उत्तराखण्ड में आल्हा 
आदि को देश भक्ति परक वीरोचित कथा प्रसगो का माध्यम 
बनाया सकता है, उसी प्रकारबुर्रा कथा को भी। 

२ 'हरि कथा? का आधार रामायण, महाभारत तथा पुराणों से 
सग्रहीत उपदेशात्मक कथाये रही है | इसमें गीतो के अतिरिक्त गद्य 
तथा पतद्च के ठुकड़े रहते हैं | दृत्य को इसमें अधिक महत्व दिया जाता 
है। “हरिकथा? का नायक हरिदास कहा जाता है। जन नास्य संघ 

“हरिकथा? के पतनोन्पुख रंगमंच को अपने हाथ में लिया । हरि 
कथा के वर्णनात्मक शैली को नयी प्रयोजनीयता प्रदान की, नये 
विषय दिये, नयी सामाजिक समस्याओं को सामने रखा। मगर यह 
करते हुये भी सघ ने उसके प्राचीन परम्परागत रूप को नहीं बदला, 
प्राचीन रूप की पवित्रता को अछूता रखते हुये भी उसका नया 
उपयोग किया । हम अपने गाँवों में जोगियो, गोसाइयो, नो, 
साधुओ, फकीरो, पीरो, ओलियो आदि को सर्वत्र गाते ब्जाते कासा 
लिये भीख मांगते देखते हैं | ये कभी भाग्य रेखा पढ़ते है, कभी औष- 
धियाँ देते हैं, कभी निदान बताते हैं, कभी उपदेश' देते हैं और कभी 
केवल बाल बच्चो की खैर मानते हैं | आन्ध्॒ देश में भिक्षा वृत्ति पर 
निर्भर रहने वाले इन भ्रमणशील गायको, वादकों, कथाकारो, 
उपदेशकों की संख्या बहुत बडी है। इनका पेशा भी बहुत पुराना 

२६ 
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है। ये लोग भीख माँगते थे | भीख के बदले में धार्मिक उपदेश और 
आशीर्वाद देते ये | किसी हृद तक वे समाज के बहुमान्य मूल्यों और 
मानो की रक्षा का उपदेश भी देते थे। इनके हाथों और कणठों में 
अनेक कथाये और गीत और अभिनय के रूप सुरक्षित थे। जन- 
नाथ्य संघ ने इन तत्वों को अपनाया | नयी विषयवस्तु, नयी कथा, 
नयी प्रेरणा और नयी दृष्टि के साथ उन्होंने इन लोक परम्पराओ को 
फिर से महिमा मशिडत॒ किया ओर उनकी कीर्ति और सामाजिक 
उपयोगिता को फिर से स्थापित किया | 


३, सदियों तक “विधि नाटकम! अथवा खुले लोक रंगमंच पर 
आन्म्र देश के अभिनेता और कलाकार लोक नाथ्य के विभिन्न रूपो 
का अभिनय और प्रदर्शन करते रहे हैं। परन्तु पाश्चात्य प्रभाव के 
कारण जब आन्मर देश में नवीन रंगमंच की स्थापना हुईं, मच, पर्दो, 
रोशनी, ध्वनिविस्तार, टेकनीक आदि में नये परिवर्तन हुये तो इस 
परम्परागत रंगमंच का महत्व कम होने लगा | जैसा कि देश के अन्य 
भागों में हुआ, यहां भी सिनेमा ने अपना कुप्रभाव दिखाया | परन्तु 
इतना सब कुछ होते हुये भी संतोष की बात है कि यहां का लोक रंग- 
मंच मरा नहीं। जिस प्रकार तमिल नाड़ में खुला रंगमंच तेरु- 
वुक्क-कुट्ट की लोकप्रियता बनी रही उसी प्रकार आन्म देश का 
“विधि नाटकम! भी यथावत चलता रहा। हां, केरल के कथाकली 
की भाति यहां भी खुले रंग-मंच के विभिन्न अंगों का पूर्ण" विकास 
ओर सुधार किया गया और कलाकारो के रूप-सज्ञा में भी परिवतन 
किया गया | इस प्रकार “विधि नाटकम! को नाथ्कों की आधुनिक 
आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया। जिस समय, आवश्यक 
सुधारों के बाद “विधि नाटकम? के मंच पर “हिटलर प्रभावमभ? नाठक 
खेला गया, उसकी सफलता देख कर सभी लोग आश्चर्य चकित रह 
गये | “हिय्लर प्रभावम? के बाद इस खुले रंगमंच पर दर्जनों नाठक 
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विशाल जन समूह के सामने अगशित बार अत्यन्त सफलता पूर्वक 
खेले जा चुके है । 

“ोलाय्म? आन्ध्र देश में वैसा ही लोकप्रिय दृत्य है जैसा कि 
गुजरात का “गरबा” दत्य | इसमें शरीर के विभिन्न अंगो पर अत्यधिक 
ज्ञोर पडता है | अब “कोलाट्म? दरृत्य का प्रयोग फिर से होने लगा 
है। 'लम्बाडी' और “'वाथकम्मा” की भांति 'कोलाटम? की भी लोक 
प्रियता बह गयी है ओर इसका प्रयोग नाव्यों तथा दृत्य नाव्यो में 
धड़ल्ले से होने लगा है। इनके दत्य, वजजाभूषण और क़दम तथा 
बोल तो पुराने ही हैं परन्तु उनमें कुछ ऐसे नवीन तत्व भी सम्मिलित 
कर दिये गये है जिनके कारण वे अ्रब लोगो की उत्क्ृष्टतम भावनाओओ 
को जाग्रत करने तथा जन मन को पूण तया आन्दोलित करने में 
समथ हो गये हैं। इस प्रकार लोक रगमच के परम्परागत प्राचीन 
रूपो को फिर से सजा संवारकर नया काये करने तथा नये उत्तर- 
दायित्व का बोक उठाने के सर्वथा योग्य बना दिया गया | इस तरह 
आन्म देश में रंग मंच तथा अभिनय के ज्षेनत्न में एक नया युग 
आरम्म हो गया है| 

फलतः आज आन्म्रदेश में कोई भी उत्सव, कोई भी बड़ा 
सांस्कृतिक आयोजन इनके बिना पूर्ण नहीं हो सकता | साथ ही, 
आन्म्रदेश के लेखकों, कवियों और ना|टककारो को भी नयी दृष्टि और 
नयी प्रेरणा प्राप्त हुई है। उनके साहित्य में हम इन सर्वथा नवीन 
तत्वों को पा सकते हैं। आन्ध्र का रंगमंच आज लाखो की संख्या 
में तेलुगुभाषी जनता का मनोरंजन करने ओर उसके जीवन को सुख- 
पूर्ण बनाने में समर्थ हो गया है। आन्म्र जन नाव्य संघ ने जिस प्रकार 
वहाँ के लोक रगरूच को पुनर्जीवित किया, उसी प्रकार देश के 
अन्य भागो की नाट्य संस्थाओ और नाय्यकला प्रेमियो को भी करना 
चाहिये। वहाँ जन जीवन ओर रंगमंच में जो घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित 
हो चुका है, नाव्यकला के लोक रूपो का जिस प्रकार पु]नर्सस्कार हो 
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चुका है, गीति नाथ्यो तथा उत्य नाख्यो की क्षमता का जिस प्रकार 
प्रमाण मिल चुका है उससे यह विश्वास हृढ होता है कि यदि पूर्ण 
मनोयोग, समझदारी और दूरदर्शिता से काम लिया जाय तो सारे 
देश में लोक रगमंच का जीणोॉद्वार ही नहीं हो सकता, वरन्‌ साव- 
देशिक स्तर पर रंगमच और अमिनय कला का पुनर्निर्माण भी हो 
सकता है, वह सत्यमेव जनजाशति और सांस्कृतिक अभियान का 
वाहक बन सकता है। 


तमिल नाटक ओर रंगमंच 


” तमिल साहित्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। कुछ लोगों के 
मत से यह संस्कृत से भी पुरानी है| ईसा के पॉच सौ वर्ष पहिले से 
तो इसकी अबाध अद्दूट श्रुद्धला मिलती है। संसार की कुछ सर्व 
विकसित भाषाओ में तमिल का महत्वपूर्ण स्थान है | इसके काव्य की 
परम्परा भी अ्रति प्राचीन है| दृष्य काव्य--नाठक--की परम्परा तो 
ईसा से पहिले की है ही | परन्तु ये प्राचीन नाटक प्राप्त नहीं है। तमिल 
ग्रन्थों में मूक अभिनयो और साहित्यिक नाटकों का उल्लेख मिलता 
है। इन्हे कुटठ ओर नाटक कहा जाता है। कुटढु तथा नाटकम्‌ के 
के भी उदाहरण प्राप्त नही हैं। लोगो का विश्वास है इन नास्य 
रूपो का प्रचलन भरत नाग्यम्‌ के पहिले था। धीरे धीरे जब भरत 
नाय्यम्‌ के अनुसार रंगमंचों का निर्माण होने लगा तो इन प्राचीन 
नाख्य रूपो का हास हो गया | परन्तु मनोरंजन के ये दोनों रूप श्रति 
प्रचलित थे। इनको पर्यात्र लोकप्रियता प्राप्त थी । भरत नास्यम के 
उत्यो के साथ 'कालक्षेपम? भी रहता था। अर्थात्‌ संगीत और अमि- 
नय के साथ ही कथा वर्णन भी रहता था | इस कथा वर्णन की शोभा 
संगीत ओर अभिनय के कारण बढ़ जाती थी। फलतः इसने 
प्राचीन नाख्य रूपों का स्थान ले लिया | 

सातवीं शताब्दी में राजा महेन्द्र वमेन ने एक उत्कृष्ट नाटक 


9०६ हमारी नाव्य परम्परा 


तजोर में जिस समय मरहठो का शासन चल रहा था उस समय 
तमिल कला ओर संस्कृति अपने उत्कर्ष पर थी | विशेष कर सरबोजी 
भहाराज के शासन काल में 'कुरावन जी? नास्य शैली का अत्यधिक 
प्रचार था | इसमें 'कुतराल कुरावन जी? सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 
राग ओर लोक संगीत इस नास्यशैली की विशेषता है | यह नाय्यशैली 
उत्यशैली के अत्यधिक निकट है। 'कुरावन जी? के पात्र देवता होते 
थे। कथाये भी पौराणिक ही होती थीं। परन्तु ये देवनपात्र मनुष्यों 
जैसा ही व्यवहार करते थे | प्रेम, विरह, वियोग, पुनर्मिलन, आदि 
मानवीय भावनाओ तथा रागात्मक सम्बन्धो की अ्रभिव्यक्ति और 
अभिनय की काफी गुजायश इन लोक नाव्यों में होती थी। तमिल 
प्रदेश मे इसी प्रकार के लोक नाथ्यों ने नाख्य-परम्परा को जीवित रखा । 

अग्रेज्ो के सम्पक मे आने के कारण उन्नीसवीं शताब्दी मे सारे 
भारत में नाव्य कला ओर नाव्य साहित्य का पुनरोज्जीवन हुआ | 
सन्‌ १८६६ में पाण्डीचेरी मे 'शारंग” नाटक खेला गया। इसका 
कथानक बहुत कुछ हिन्दी के प्रसिद्ध नाटक “पूरन भगत? से मिलता 
जुलता है। इसी समय सारे भारत में सत्य हरिश्चन्द्र नाठक विभिन्न 
भाषाओ में लिखे ओर खेले गये | ये नाटक मूलतः आचार्य क्षेमीश्वर 
कृत “चण्ड कोशिक? के आधार पर लिखे गये थे। “पूरन मगतः की 
कथा सदैव लोकप्रिय रही है। गिरीश चन्द्र घोष ने पूर्व चन्द्र नाठक 
की रचना की थी | इस तरह १८७०-१८८० ई० के बीच इस न्षेत्र में 
लोकप्रिय रंगमंच की स्थापना हो गयी । तंजौर इसका केन्द्र था। 
इस समय विभिन्न नाटक-मण्डलियों ने धूम-घूम कर गॉाँव-गाँव में नाठकों 
का अभिनय किया। “हरिश्चन्द्रग, (बल्ली?, 'कोवलन”ः आदि उस 
समय के अत्यन्त लोकप्रिय नाटक थे | इन नाटकों में गीतो की भरमार 
रहती थी। अक्सर गीतो का सम्बन्ध मूल कथानक से नहीं रहता था 
फिर भी उस समय इन गीतो का आकर्षण बहुत अधिक रहता था | 

इसके बाद इस प्रदेश के रंगमंच और नाख्य साहित्य पर 
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पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सुन्दम पिल्लई का 
मेनन मनियाम? अनुकान्त छुन्द में था । इसका आधार अग्रेजी का 
#ऋरमिठट? था | इसके बाद शेक्सपिश्रर के “सिम्बेलाइन”ः का आधार 
लेकर लक्ष्मणु पिल्‍लई ने “सत्यवत”ः नाठक की रचना की। इसके 
बाद बी० जी० सू्य नारायण शास्त्री ने 'रूपवती और” 'कलावती? 
नाटकों की रचना की | 

वर्तमान शताब्दी के आरम्म में तमिल नाड' में 'सणुण विलास 
सभा? की स्थापना हुई। इस सभा की स्थापना से इस ज्षेत्र में 
आधुनिक रंगमज्च का सूत्रपात हुआ | श्री पी० सम्बन्ध सुदालियर 
इस सभा के नेता थे | श्री मुदालियर ने रोचक लोकिक कथाओ को बांध 
कर आधुनिक योरोपीय ढंग के नाटकों का निर्माण किया | इन्होने 
अपने नाटकों को सबंथा अभिनेय बनाया और अपने मित्रो के साथ 
मिलकर रंगमज्च में भी अनेक आवश्यक सुधार किये। इन्होंने इस 
व्यवसाय को नयी प्रतिष्ठा और मर्यादा प्रदान की और समाज के 
सामने उसे उच्चस्तरीय कला के रूप में रखा। फलतः; अन्य नाटक 
मण्डलियो ने इनका अनुकरण किया | इनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध 
मद्रास सेक्र ठेरियट एसोशियेशन का “नाटक कलब? है। 

मद्रास में श्वूध_्द्ट में म्युजियम थियेटर का निर्माण हुआ था। 
उस समय “कुन्निया एन्ड कम्पनी! ने नाव्याभिनय की एक ऊची 
परम्परा कायम की थी | इसी परम्परा में नवाब राज मणि क्कम्‌ 
आते हैं | उनके नाटक मूलतः नौटंकी के ढंग के होते है। परन्तु 
कला का परिष्कार इनमें पर्यात् है। फलतः वे सुरुचिपूर्ण ओर लोक 
प्रियहें। 

ऐतिहासिक नाटक के रूप में 'शिवकामीयनसम्पथम? की प्रतिष्ठा 
अत्यधिक है । प्रतिनिधि नाठक के रूप में इसे राष्ट्रीय नाठक 
समारोह के अवसर पर खेला गया था। इसके कथानक का सम्बन्ध 
पल्‍लवों ओर चालुक्यों के काल से है। इसमे उस युग की सामाजिक 
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राजनीतिक स्थिति का चित्रण अत्यन्त कुशलता कुशलता पूर्वक 
किया गया है। 

इस लोगों का ध्यान सामाजिक और समस्या मृल्क नाटकों की 
ओर दिन पर दिन आइष्ट होता जा रहा है। 'रत्थपसम? ऐसा ही 
लोक प्रिय नावक है | इस समय टी० के० यस० बन्धु तथा एन० एस 
कृष्णन्‌ जैसे अभिनेता और कलाकार तमिल रंगमज्च की शोभा 
ओर श्रुज्ञार की अभिवृद्धि कर रहे हैं। इनके हाथो से तमिल 
रंगमञ्च उन्‍नति और विकास के पथ पर अग्नसर होता जा रहा है। 


कन्नढ़ नाटक ओर रंगमंच 


कन्नड़ काव्य मे और विशेषकर सतपदी में नाठकों के लिए, 
मसाला भरा पडा है। कुछ समय पूर्व कन्नड़ के एक आधुनिक 
लेखक ओर विद्वान ने १० वी शताब्दी की रचना 'काव्य? का नाटक 
रूपान्तर कर उसे अभिनीत किया था | बहुत मामूली परिवतन से ही 
यह पूरी तरह रंगमच के लिए बहुत उपयुक्त बन गया | 

देश के अन्य भागो की तरह कन्नड़ के ग्रामीण नाठको में भी 
गद्य के साथ-साथ हत्य और सजल्भडीत का भी सुन्दर समावेश रहता 
है। इन आमीण नाटको की कथावस्तु प्रायः पुराणों या महाकाब्यों 
से ली जाती है अथवा स्थानीय वीरों की प्रशस्ति के आधार पर होती 
है । इसी प्रकार कन्नढ़ में लोक रंगमंच की भी परम्परा चली आ 
रही है | 
पराम्परायत रँगमंच 

कन्नड़ के परम्परागत रंगमंच में तड़क-मड़क को स्थान नही दया 
गया, फिर भी यह बहुत प्रभावोत्यादक होता था। एक समतल ऊँचा 
चबूतरा ही रंगमंच होता था | इसमें न पढें होते थे ओर न आने- 
जाने के लिए अगल-बगल के मार्ग | पात्र सामने से मंच पर चढ़ते 
उतरते थे | देवता और असुर पात्र बड़े रोबदाब से दशंको के बीच से 
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होकर कुछ दूर से चलकर मंच तक जाते थे | इन नाठकों की कोई 
लिखित प्रतिलिपि नहीं होती थी | गाँव का कोई भाट या चतुर कला- 
कार ही इन नाठको की कथा तैयार करता था । इस प्रकार का सबसे 
पहला नाटक 'मित्रविद-गोविंद! मिलता है। 

गाँव में व्यावसायिक रूप से नाटक खेलने के लिए. मडलियां 
नहीं होती थी, बल्कि अमिनय ओर प्रच॒न्ध इत्यादि सब कुछ गांव 
वाले ही करते ये। हां, पिछली शताब्दी में व्यावसायिक नाटक 
मंडलियो का उदय हुआ | १८४८ में सागली में एक कन्नड नाटक 
का आयोजन किया गया ओर इसी को मराठी के आधुनिक रंगमंच 
का भी आरम्भ कहा जाए. तो गल्लत न होगा | 

पिछली शताब्दी से साहित्य में जो व्यापाक उथलपुथल हुई है 
उसका प्रभाव नाटक पर भी पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा के साथ अंग्रेजी 
नाटठको का प्रभाव भी शिक्षित समाज पर पड़ा। कई अग्रेजी नाटको 
का कन्नड़ मे अनुवाद हुआ पर रंग-मच पर इनको अधिक स्थान 
नही मिल पाया | पर इनसे कन्नड नाअको की शैली पर बहुत प्रभाव 
पडा | लगभग इसी समय मैसूर दरबार ने कालिदास के 'शाकुन्तलम! 
आर हर्ष के 'रलावली? जैसे संस्कृत नाठकों का कन्नड़ में अनुवाद 
कराया और कई अनूदित नाटकों को बंगलोर मे खेला भी गया | 

पिछुले ३० वर्षों मे संस्कृत नाठकों के अलावा पश्चिम के नाटकों 
का भी अनुवाद और रूपान्तर व्यापक रूप में हुआ है। नयी-नयी 
समस्याञ्रों ओर आदशो को लेकर भी कन्नड़ में काफी नाव्क लिखे 
गये हैं। अब नाटकों को आधुनिक समाज का दपंण माना जाने 
लगा | पिछले ३० वर्षों मे कन्नड मे कई ऐसे उच्च नावककारो का 
उदय हुआ जिनकी गणना ससार के श्रेष्ठ नाठककारो में की जा 
सकती है। 

महत्वपूर प्रयोग 
कन्नड़ नाटक का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग संगीव नाक है! 
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गोविंद पाई, के० वी० पुटप्पा, बी० के० गोकक और बी० टी० नर- 
सिंहचार आदि नाटककारो ने उच्च कोटि के सद्भीत नाठक लिखे हैं। 
इसी प्रकार प्रमुख कन्नड कवियो ने भी सद्भजीत नाटको की रचना की 
है। फिर भी कन्नड सें प्रमुख धारा सामाजिक नागको की ही है। 
सामाजिक नाटक पढ़ने में जितने सरल होते है, वे अभिनय की दृष्टि 
से भी उतने ही सरल होते है | कन्नड के अधिकांश' सामाजिक 
नाटक बडी सफलतापूर्वक खेले जा चुके है। इन नाठको में केवल 
गद्य होता है और इस गद्य बोलचाल की भाषा को स्थान दिया 
जाता है | 

इस प्रकार कन्नड़ के न केबल लोक नाटक बल्कि आधुनिक 
नाव्क भी बहुत उच्च कोटि के है। बगलोर में नया रेडियो केन्द्र 
खुलने से कन्नड क्षेत्रों के लिए प्रसारण की जो सुविधाएँ उपलब्ध होगी 
उनसे कन्नड नावको की रचना को ओर प्रोत्साहन मिलेगा और 
कन्नड़ में रेडियो नाटकों के विकास में भी सहायता मिल्तेगी | 

इस अध्याय में हमने दक्षिण भारतीय रंगमंच और दक्षिण भारत 
की चारो भाषाओं के नाव्य' साहित्य की परम्पराओं का अध्ययन 
बहुत थोड़े में प्रस्तुत किया | साथ ही चारो क्षेत्रो की लोक नाव्य 
परम्परा का भी संज्ञषिप्त अध्ययन प्रस्तुत किया। इस अध्ययन के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय रंगमच का 
विकास क्रम अबाध गति से चलता जा रहा है। उसे देश के नव 
निर्माण की चतुर्दिक होने वाली कोशिशो से शक्ति और प्रेरणा भी 
आप्त हो रही है। दक्षिण भारतीय रंगमंच का मविष्य निश्चय ही 
उज्ज्वंल है। 


चौदहवाँ अध्याय 
उड़िया नाटक ओर रंगमंच 


सामाजिक तथा सामाजिक-राजनीतिक कथानकों पर आधारित 
नवीन नठकों का नियमित अभिनय चार व्यावसायिक उडिया 
रंगमंचो द्वारा आरम्म किया गया | उडिया थियेय्रों के आधुनिक 
विकास का श्रेय बहुत कुछ इन चार रंगमंच संस्थाओं को दिया 
जा सकता है। अभिनय कला आधुनिक है और बहुत कुछ अंशो 
में दोष मुक्त है।कौतूहल तथा मनोरंजन की समाग्रमी दर्शकों के 
लिए प्रस्तुत कर देना इन थियेटरों की अपनी निजी विशेषता 
कही जा सकती है। अभिनय केवल ढाई अथवा तीन घंदे तक 
चलता था। इसमे से दो-अमिनय संस्थायें तो कटक में थी और 
शेष दो में से एक पुरी में थी ओर दूसरी बरहमपुर में | 

इन थियेटरो को लोकप्रिय बनाने के लिये आवश्यकता इस 
बात की है कि इनके अभिनय शालाओ मे आधुनिक ढंग का 
अबन्ध तथा नाठको के विभिन्न दृश्यो में वर्णित कला तथा 
वातावरण के अ्रनकूल दृश्यावलियो की व्यवस्था की जाय | चाहे जो 
भी कमी इन थियेटरों मे हो पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि 
उनके दर्शकों की सख्या में नित्य प्रति वृद्धि होती जा रही है। 
इसका एक मात्र कारण यह है कि उडिया चलचित्रो का श्रभी 
पर्यात शअ्रभाव है। यद्यपि उड़ीसा के विभिन्न नगरो में सिनेमाघर हैं 
किन्तु उड़ीया चलचित्रो के अ्रभाव के कारण ये सिनेमाघर जन 
सामान्य के विशेष आकर्षण नहीं बन सके | 

उडिया नाठको की विकास परम्परा पन्द्रहवीं शताब्दी से 
आरम्म होती है | उड़ीसा के राजा कपिलेन्द्र देव द्वारा एक एकांकी 
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नाथक लिखे जाने का उल्लेख मिलता है। इस नाटक का नियम 
“धपरशुराम विजयः था। राजा कपिलेन्द्र देव के पौन्न राजा 
प्रतापेद्ध देव प्रतिभाशाली लेखक थे। उडिया नाख्य परम्परा में 
इसका विशिष्ट स्थान है। इनके एकांकी नाटक अभिनय वेणीं 
संहारमः! ने उडिया नाख्यकला को अत्यधिक गति दी | 

दक्षिणी उडीसा के गर्वनर राय रामान्द चैतन्य महाप्रभ्ु के 
परम शिष्य थे | श्रीराय ने कई अंको में एक नाटक लिखा जिसका 
नाम “जगन्नाथ बल्‍लभ? था । मन्दिर की नर्तकियों अथवा देव दासियो 
ने इसमें अभिनेत्रियों का कार्य किया। संस्कृत मे चौबीस से कम 
एकॉकी नाटक नहीं लिखे गए. | इन ना“को मे प्रस्तावना के रूप सें 
उडिया गीतो का समावेश हुआ है। इसके अभिनय निस्सदेह 
विशेष आकर्षण युक्त सिद्ध हुए। रामायण, महामारत तथा अन्य 
पौराणिक ग्रंथों के आधार पर इन नाटकों का कथानक तैयार किया 
गया। कोणाक, खझुवनेश्वर तथा पुरी के मन्दिरों के गोपुरम्‌ में 
चित्रित नतंकियो, सगीतशो तथा अभिनेताओं और अभिनेत्रियों 
की विशेष मुद्राओ को देखकर उड़िया जत्य, नाव्य तथा सगीत की 


विशेष शैलियो का स्पष्ट आभास मिल जाता है | आज से ६०० वध 
पूत्र यही इस भूमि के गौरव समझे जाते थे । 


सस्कृत नाटकों का स्थान धीरे-धीरे उड़िया लोक नाख्य' ने लेना 
आरम्म किया। रामलीला, रासलीला, जाया तथा दंडनठद इस 
नाव्य परम्परा के आरम्मिक रूप माने जाते हैं । 

इन आरम्मिक लोक नाटकों में शिव पावती के दत्य को 
विशिष्ट स्थान दिया गया । सरायकेला के छाऊ दत्य ने अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त कर लो है | यह भी उल्लेख मिलता है कि यह दंडन८ट 
पर आधारित है। हाँ, इतना अवश्य है कि इसका आधुनिक रूप 
अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत है। छाऊ शब्द छवि से उद्घृत किया 
गया है। कुछ विद्वानो की यह भी धारणा है कि यह “छोनी? शब्द 
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से लिया गया है। छौनी शब्द का अर्थ शिविर (छावनी) होता है। 
सम्भव है इस मत में कुछ सार्थकता हो क्योकि मौलिक रूप में यह 
युद्ध दृत्य था | दंडनट और छाऊ दोनो चैत्र संक्रान्ति पर दुर्गा तथा 
शिव की उपासना तथा ब्रत के पव पर प्रदर्शित किए जाते है। 

उड़ीसा के लोक गीतो को “पाल? कहा जाता है। भगवान 
सत्य पीड की जीवनगाथाओ से सम्बन्धित ये लोक गीत हिन्दू और 
मुस्लिम दोनो की सास्कृति के एकता के प्रतीक माने जाते है । चार 
शथवा पाँच व्यक्ति एक साथ इन पाल गीतो को गाते हैं।इन 
पाल गीतो के भीतर प्राचीन उडिया साहित्य का भी गम्भीर समावेश 
मिलता है। 

एक और लोक नाटक का उल्लेख मिलता है। इसका नास 
रगसभा है| इसका कथानक योगिराज कृष्ण के जीवन की एक 
विशिष्ट घटना है। शक्तिशाली अत्याचारी मथुरा नरेश कंस को भय 
था उसकी बहन देवकी की आठवी संतान उसके लिए प्राण घातऋ 
होगी | अपनी जीवन रक्षा के लिए. इस आसुर वृत्तियो के शासक ने 
अत्याचार, दमन तथा दशसता का सहारा लिया। उसने निर्ममता 
के साथ देवकी की सात संतानों को मौत के घाट उतरवा दिया | 
आहठवी संतान स्वयं जगत नियन्ता भगवान थे जो कृष्ण के रूप में 
अत्याचा रियो से प्रथ्वी को मुक्त करने के लिए अवतरित हुए थे। 
कंस ने कृष्ण के मारने की अनेक योजनाये रचीं पर सभी निष्फल 
सिद्ध हुई | उसने एक रगशाला का निर्माण करवाया और छल से 
उसमें कृष्ण को भी बुलाया | किन्तु उसकी योजना सफल न हुईं 
आर उसे ही अपने जीवन का अन्त देखना पडा। इस नाठक में 
हाथियो तथा घोडो ओर राक्ष्सो की मबानक आकृतियो को बनावटी 
चेहरो द्वारा प्रदर्शित किया गया था। निसंदेह इन आकृतियों की 
सजावट से भयानकता तथा अन्यविश्वास पूण वातावरण की सृष्टि 
की गई है | 
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पाल? का संज्षित रूप दशकथा है। करताल बजाते हुए दो 
गायक इसे प्रदर्शित करते हैं। ये केवल करताल ही नहीं बजाते 
अपितु मधुरूध्वनि में गाते भी हैं। विभिन्न अवसरों पर आयोजित 
राष्ट्रीय समारोहो में उडिया उत्य तथा गीव विशेष आकर्षण के केन्द्र 
बन जाते हैं | इनकी विशिष्ट शैली ही इनकी इतनी लोकप्रियता का 
प्रमुख कारण बनी हुई है | गत,शताब्दी के अन्तिम चरण में इन 
नाटकों के कथानक गद्य में खिखे जाने लगे। आरम्मिक उडिया 
लोक नाठको में जागू ओमक्का ओर गोपाल दास का नाम चिरस्मरणीय 
रहेगा। वर्तमान शताब्दी मे उडिया लोक नाटक के प्रसिद्ध लेखक 
वैष्णवपाणि हैं। इनके नाटको मे यथार्थ अधिक होता है। सामाजिक 
तथा पारिवारिक जीवन मे विदेशी शिक्षा तथा सभ्यता का प्रभाव, 
आमीण तथा नगर जीवन का दुखद तुलनात्मक विवेचन तथा 
कलकत्ता की जूट मिल मे उडीसा के बेरोजगार मजदूरों का नौकर 
होने के लिए परेशानी उठाने का मार्मिक चित्रण इनके नाठको 
का प्राणतत्व बन गया है। इन मजदूरों की गरीबी, परेशानी 
तथा बेरोजगारी का जो मार्मिक चित्रण किया गया है निस्संदेह वह 
लेखक की गहरी सहानुभूति तथा सहृदयता का प्रमाण है। लेखक 
अपने मन में जनता के लिये सच्चा दद छिपाये हुए है। 

कृटक के समीप कोठपाड़ा मठ जिले में श्८८+ में प्रथम उड़िया 
थियेटर की स्थापना हुई। वैष्णवपाणि के नाठकों का पहले इसी 
थियेटर में अभिनय हुआ | इसके बाद यह सब साधारण के आकषण 
की वस्तु बन गए। श्रीकृष्ण प्रसाद बसु उड़िया लोक नाठको के एक 
दूसरे सर्वमान्य लेखक हैं। आज भी श्री बसु 'पाल” लिख रहे हैं। 
इनके नाटक भी लोकप्रिय हैं। स्वर्गीय लक्ष्मीकान्त महापात्र की 
'रसलीला? तथा लोक नाटकों ने भी एक बार उड़ीसा की जनता 
को आकर्षित किया था । उड़िया नाव्य परम्परा अनेक उत्थानो को 
पार करती हुईं श्राज जिस रूप में पहुँची हे उसमें एक विशेषता पाई 
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जाती है | आरम्म में इनका कथानक ऐतिहासिक प्रृष्टभूमि लेकर 
चलता है | रामशंकर राय का “ांची काबेरी? उडिया ऐतिहासिक 
नाठको का प्रथम प्रयास माना जावा है | 

श्री रामशंकर राय आधुनिक उडिया नाटकों के जनक माने 
जाते है । आपने १४ नाठक लिखे हैं। इनमें दो प्रहसन तथा दो 
गीत नाटक भी शामिल हैं। इन नाटकों में गम्भीर मनोमावो को 
व्यक्त करने के लिए मुक्त छुन्दो का प्रयोग किया गया है। श्८०२ में 
पटला केमडी में दूसरा थियेटर स्थापित हुआ | इस थियेटर की स्था- 
पना पद्मनाभि नारायणदेव ने वाणुदप दलन? नाटक के अभिनय के 
लिए की थी । 

इस नाटक का कथानक पौराणिक है। इसमे असुर राज वाण 
की कन्या उषा का किस प्रकार भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के 
साथ विवाह हुआ, इसका सम्यक विवेचन आकर्षक शैली में किया 
गया है। 

कवि भूषण घनश्याम मिश्र ने नाट्य परम्परा को एक नई गति 
दी | आपने पुरानी नाठक शैली को छोड़कर नई शैली अपनाई। 
आपने सामाजिक नाटक “कंचन माला” लिखा । इस नाटक में एक 
ब्राह्मण कन्या की दुखद जीवन गाथा कथानक के रूप में बणित की गई 
है| बाल्यकाल में ही इस ब्राह्मण कन्या ने संस्कृत का अध्ययन कर 
लिया था। सात वर्ष की अल्प आयु में ही इसका विवाह कर दिया 
गया | दुर्भाग्य ने इस कन्या का पिंड' न छोड़ा और विवाह के तीन 
व बाद ही उसका सौभाग्य सिंदूर घुल गया | उस अभागिनी विधवा 
ब्राह्मण कन्या की कहानी नाठककार आँसू और सहानुभूति की गह- 
राई के साथ लिखा है | इसमें विधवा जीवन का जो मामिक चित्रण 
प्रस्तुत किया गया है निस्संदेह बह अद्वितीय है | 

पंडित गोदावरीश मिश्र तथा नाख्य सम्राट अश्विनी कुमार भी 
आधुनिक नाठककारो में अपना प्रतिष्ठित स्थान रखते है। गोदावरीश 
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के नाठको का कथानक ऐतिहासिक होता है। अ्रभिनय में इनके 
नाटकों को बहुत कम सफलता मिली है। अश्विनीकुमार बहुत ही 
लोकप्रिय नाटककार है। आपका सम्बन्ध 'बालग थियेटर? नास्य 
संस्था से है | इस संस्था की स्थापना बालंग गॉव' के बनावलीपति 
ने की थी। अश्विनी कुमार का कोणाक सभी दृष्टिकोण से सफल 
नाटक कहा जा सकता है। इस नाठक में श्रपने जीवन को खतर 
में डालकर पैंगोंडप के निर्माण करने वाले साहसी शिल्पकार बालक 
का मार्मिक चित्रण किया गया है। 

उडिया नाटकों के विकास के साथ रासलीला भी विकसित हुई 
ओर युग के साथ प्रगति की ओर कदम बढ़ाती गई। १६१७ मे 
गोविन्द चन्द्र सूरजदेव की रासलीला संस्था संगठित हुईं । स्वर्गीय 
मोहन सुन्दर गोस्वामी ने भी इसका अनुसरण किया। इसमें उडिया 
वैष्णव कवियो के गीतो को विशेष स्थान दिया गया | इन संस्थाओ 
की नाव्यशालाओ की यह अपनी निजी विशेषता रही। मोहन 
सुन्दर ने प्रथम उड़िया फिल्‍म "सीता विवाह? का निर्माण किया | 
कविचन्द्र कालीचरण पटनायक ने भी आपकी परम्परा का अनुसरण 
किया | राधा और कृष्ण की रासलीला को अभिनय रूप देने वाले 
प्रथम व्यक्ति आप ही थे। 'रासलीला” और “यात्रा? में अंतर है। 
शसलीला नियमित रंगमंच पर अनुरूप दृश्य व्यवस्था के साथ अभमभि- 
नीत किया जाता था | 

बाद में जब श्री कालीचरण की लेखन कला ओर अधिक प्रोढ़ 
हो गई और इनमे कुछ नवीन नाव्य तत्वों की ओर क्रुकाब की प्रवृत्ति 
उदय हुईं तो यह सर्वश्रेष्ठ उड़िया थियेटर संगठन कर्ता तथा नाक 
कार माने जाने लगे | नाव्य कला में प्रवीण होने के साथ यह एक 
उच्चकोटि के संगीतज्ञ तथा कलाकार के साथ ही अपने नाटकों 
के दिश्द्शंक भी थे। र॑गमंच प्रबन्ध का कायं भार आप स्वय॑ 
सम्मभालते थे। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उडिया नाठकों की जो 
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परम्परा विकसित हुईं उसमें काली चरण थियेटर अपना एक महत्व 
शाली स्थान रखता है| इसे नाव्यकला मन्दिर कहा जाता है। 
वत्तमान शवाब्दी के उड़िया रंगमंच पर महिला कलाकारो को प्रस्तुत 
करने का श्रेय इनको ही है | इन्होंने अपने नाठकों में सम सामयिक 
समाचारों की विवेचना सहानुभूति ओर मामिकता के साथ कौ 
है । अस्पृश्यता, भुखमरी, बेरोजगारी तथा शोषण का चित्रण 
तो यथाथता में कोई इनसे समानता नहीं रखता | “भाव”, “रक्तमती? 
तथा 'बिकार? नाठक ऐसी ही समस्याओं की स्पष्ट निरूपण करते हैं।. 

काली चरण के बाद अनेक विद्वान नाटककार हुए । इस 
परम्परा में श्री गोपाल छात्रेय सामाजिक राजनीतिक कथानक प्रधान 
नाठकों के लिखने में अधिक सफल सिद्ध हुए । आपके “जहर” मे एक 
क्रान्तिकारी विचारक तथा लेखक का चित्रय है। “फेरिया! आपकी 
अन्य सफल कृति है। इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि नव 
निर्माण के कार्यों को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपना 
ध्यान गांवों की ओर अधिक केन्द्रित करे और ग्राम्य समस्याओं का हल 
खोजने की कोशिश करे | ग्राम्य समस्याओं की ओर अधिक ध्यान 
देने वालो में श्री गोपाल छात्रेय तथा श्री रामचन्द्र मिश्र का नाम 
अग्रगएय है| अमिनय कला का पर्या्र ज्ञान, चरित्रो का कलात्माक 
ढंग से मामिक चित्रण तथा सामाजिक हास्य व्यंजना इन नाठककारे 
की लोकप्रियता के मोलिक तत्व हैं।रामचंद्र मिश्र की ख्याति उनके सफल 
नाटक “बर संसार? से हुईं | परिवारिक सघर्षों के साथ इसका कथानक 
आरम्म होता है। व्यक्तिगत स्वार्थों के त्याग के साथ नाव्क का 
सुखपूर्ण अ्रन्त होता है। चरित्रो में हृदय परिवर्तन इस नाटक की अपनी 
निजी विशेषता है। शाही पदिशा?ः ओर “भाई भौजा? का साहित्य 
जगत में विशेष समादर हुआ। आधुनिक जीवन की यथाथंता को 
लेकर इन नाटकों का कथानक निर्मित किया गया है। कृषकों के 
जीवन का यथार्थ चित्रण ओर ग्रामीण समस्याओ्रों का स्पष्ट निरूपण 
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इन नाठकों के आकर्षण के आधार बनाए गए हैं। श्रेष्ठ तथा 
सामयिक समस्या प्रधान नाटकों की रचना के लिए, दर्शक बहुत कुछ 
जिम्मेदार हैं । दर्शकों की रुचि के अनुसार नाठकों का विकास होता 
है। निम्नकोटि का मजाक, दत्य तथा गीत इन नाठकों में नहीं पाये 
जाते। 

शीघ्रता के साथ बदलने वाली सामयिक घटनाओं का क्रमबद्ध 
विवरण उड़िया रंगमंच के विकास की कहानी में सब्निहित है। 
स्वाधीनता संग्राम जिन घटनाओं को अपने आंचल में समेटे हैं उनके 
विवेचन से भी नावक अछूता नहीं है। साम्प्रदायिक संघर्ष, विस्थापितों 
की समस्या, चोरबजार, मुनाफाखोरी तथा अकाल की स्थिति का भी 
मार्मिक चित्रण किया गया है । वर्तमान उड़िया नाठकों में निस्संदेह 
सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले तत्वों का समावेश है। 

यही इन नाटकों की विशेषता है। रंगमंच की लोकप्रियवा इस 
बात पर निर्भर करती है कि उस पर होने वाले नाटकों का सीधा 
सम्बन्ध जन-जीवन से, उसकी कठिनाइयों और संघधषों से हो। जिन 
नाठकों में यद्द बात नहीं होती वे कला की दृष्टि से ऊँचे होते हुये भी 
जन-मन को आआन्दोलित नहीं कर पाते। वे जन जाशति के साधन 
और वाहक नहीं बन पाते। उड़िया के नाटककार इस तथ्य को 
भलीमाँति जानते हैं । 


पंद्रहवाँ अध्याय 
पंजाबी नाटक ओर रंगमंच 


पंजाब की शस्य श्यामला भूमि भारत की धरती का सिंगार है। 
पद्च नदों से सिंच कर हरी हरी धरती पश्चनद निवासियों में एक 
उल्लास वथा स्फूर्ति की सृष्टि करती रही है। पंजाब की धरती का 
लाड़ला गाता रहा है, 'माता भूमिः पुन्रोडहं प्रथिव्याः?। वह 
धरती माता की वन्दना ही नहीं करता, वह कद्दता है “उपसर्प मातर 
भूमि”-..'मातुभूमि की सेवा करः। हज़ार हज़ार वर्षों के पुराने ये 
संस्कार पंजाब की जनता के रग-रग में रस गये हैं। उसका भ्रम 
में विश्वास है, श्रम के सुखोपभोग में आस्था है। उसने पंजाब की 
उर्व॑र भूमि से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति पायी और पायी 
निंश्चिन्तता जिससे लोक जीवन में उल्लास ओर आनन्द की 
घारा प्रवाहित होती रही | पंजाबी लोककवि के करठ में सुललित 
गीत गजते रहे | उसकी वाणी में जीवन के चित्र उभरते रहे। उसके 
कणठ से निकले गीतों ने अनेक कथाओं को संजोया और उसके 
उल्लास अ्रनेक दृत्यो में एकत्र हो गए | 

पंजाब की शस्य श्यामला भूमि अपनी समृद्धि तथा शान्ति कभी 
भी लम्बे काल तक सुरक्षित न रख सकी | इतिहास की उषा से ही 
पंजाब आक्रान्ताओं का लक्ष्यविन्दु बना रहा | आरयों से लेकर मुगलों 
तक सभी जातियों ने पंजाब की भूमि पर निधड़क प्रवेश किया। 
यद्यपि एक लम्बे काल तक तक्षशिला जैसे केन्द्रों में पंजाब ही देश 
की संस्कृति का केन्द्र भी था, किन्द मुसलमान आक्रान्ताओं के 
प्रवेश के साथ ही एक भीषण उथल-पुथल पंजाब में मची । इसी 
अव्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरुनानक एवं गुरुगोविन्द सिंह 
प्रभति धर्मोपदेष्ठाओं का आविभांव मध्ययुग में ही पंजाब में हुआ । 
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हि 


इनके उदय के साथ ही पंजाबी कविता का उदय भी हो गया। 
सिखो का धमग्रन्थ गुरुग्रन्य साहिब पंजाबी काव्य की आदि पुस्तकों 
में है। इसकी रचना के बाद भी कविता की सर्जना का खोत विच्छिन्न 
न हुआ | लोक करठ में बाबर के समकालीन ददीर-रांका के गीत 
तथा सोनी-महीबाल की रोचक कथाएं पलती रहीं, विकसित होती 
रहीं | बाद में कविवर वारिसशाह? ने भी हीर-रांका की कथा को 
अपनी रसमयी लेखनी से अचित किया। स्वयं गुरुगोविन्द सिंह ने 
हीर संम्का पर अपनी श्रद्धा प्रक८ की | इसी प्रकार पजाब में कविता 
की मधुर धारा तो प्रवाहित होती रही किन्तु नाठक-साहित्य का 
आरंभ इतना पुराना नहीं है। 

यद्यपि भारतीय साहित्य की पर॑परा में नाव्क प्राचीन 
एवं समुन्नत रूप में प्रतिष्ठित हे। कालिदास, भवभूति जैसे नाटककार 
तथा भरत से लेकर धनंजय तक नाटकशास्त्र के गहन विचारक 
हुए.। किन्तु अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समान ही पजाब में भी रूपक 
साहित्य का वह श्रुद्डलाबद्ध रूप स्थिर न रह सका । सच तो यह है 
कि नाटकों का सजन प्रायः उस काल में हुआ, जब गुप्तकाल 
जैसी सर्वतोमुखी उन्नति ओर समृद्धि रही। मध्ययुग के विश्रुद्धल 
वातावरण में नाठक का वह व्यवस्थित रूप असंभव नही, कठिन 
अवश्य था | इसीलिए पंजाब की समृद्धि पूर्ण भूमि में भी नाटकों का 
यथोचित विकास न हुआ ओर उसकी प्राचीन परम्परा आरम्भ से 
ही अवरुद्ध थी | पंजाब में प्रसरित सिख-घम से भी रक्षमञ्न को कोई 
प्रोत्साहन ग्रत्यक्षतः न प्राप्त हो सका | फलतः रकज्षमश्व की प्राचीन 
परम्परा का अभाव हम पंजाब में पाते हैं | 

किन्तु हमने पहले ही कह दिया है कि पंजाब में किसानों का 
उल्लास भी रहा है। पंजाब का किसान जिन्दगी के रस भी लेना 
जानता रहा है । बह अवसर-अवबसर पर अपने उद्गार रृत्य और 
उत्सव के रूप में प्रगट करता रहा है। पंजाब की घरती में फले-फूले 
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लोक-तृत्य इसके प्रमाण हैं| पंजाब के रद्जमग् का प्राचीन रूप इन्हीं 
लोक दत्यो में छिपा है। इन लोकद्ृत्यों का बाद के पंजाबी रख्षमञ् 
पर भो प्रभाव पड़ा | पंजाब में बहुत पहले ही एक लम्बा कथा गीत 
प्रचलित था | इसे सॉग अथवा स्वॉग कहते थे | यह आज के जीवित 
लोकगीत सॉगी का प्रिय सखा था | किसी समय इसने जीवित नाख्य 
रूप धारण कर रक्‍खा था। जीवन रस की कमी ने इसकी पहली 
शान बरकरार न रहने दी। गीत नाव्य मे यदि जीवन सत्य की 
प्रतिश्ठ न की जाय तो वह जीने नहीं पाता | जब लोक जीवन में 
माता भू की सी अट्टट सादगी थी और गेहूँ की रोगी सी पुष्टि थी, 
साँगी सन्न कुछु को अपने में समट लेता था। लोकबजीवन की 
सीमा मे सॉँगी की दुनिया रमी थी। किन्तु साथ ही परीदेश की 
कल्पनाओ तथा देवताओं की स्ठुतियों की कहानी भी सॉँगी के ताने 
बाने से बुनी रहती थी | इतना ही नहीं, हमारे देश की प्राचीन दृत्य 
परम्परा ताण्डव और लास्य ने मी इसे अ्रपना स्पश प्रदान किया 
था। सॉग अपने प्राचीन रूप और समकालीन रूप के अद्भुत संयोग 
के साथ पजाब की जनता के उल्लास का प्रतीक था। लोक-जीवन 
ताण्डव और लास्य से सम्पक रखता हुआ, अपनी परम्परा तथा स्वयं 
की वस्तु को छिपाए था। 

ब्रिटिश शासन एवं सम्पक के साथ ही मारतीय जीवन के विभिन्न 
पक्षों पर पश्चिमी-प्रभाव धीरे-धीरे पडने लगा। भारत के विभिन्न 
भागों में अंग्रेजों के प्रसार के साथ उनका असर भी पडने लगा था, 
किन्तु पश्चिमी प्रान्तों की ओर अग्रसर होते-होते पजाब पर अंग्रेजों 
का प्रभाव सब से अन्त में पड़ा। अंग्रेजों के सम्पक के ही कारण 
भारतीय जनता में पश्चिमी-साहित्य के प्रति आकर्षण और उसके 
अध्ययन की प्रवृत्ति जागरूक हो गयी थी | अ्ंग्रेजो के सम्पक में 
सबसे बाद में आने के कारण पश्चिमी प्रभाव से भी यह भूमि पूरा 
लाभ न उठा सकी | फलतः जब महाराष्ट्र और बंगाल की भूमि 
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में पश्चिमी विचारधाराश्रों एवं काव्य रूपों से प्रभावित नाटक-साहित्य 
का सूजन हो रहा था, जब वहाँ व्यावसायिक दृष्टिकोण से संगठित 
संस्थाएँ. स्थानीय नाटककारों में उत्साह का सल्बार कर रही थीं, 
पंजाब एक व्यवस्थित ओर पश्चिमी ढंग से प्रभावित नाठको से प्राय: 
वदश्चित ही था | बंगाल आर महाराष्ट्र एक तरफ अपने रंगमश्च ओर 
कला का विकास कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर अभी पजाब उस 
नवीन रंगमंच से लाम उठाकर अपने जीवन को अश्रभिव्यक्त करने 
का अवसर नहीं पा रहा था। ऐसा क्यो था १ इसका अध्ययन ओर 
विश्लेषण होना चाहिए | 

उन्‍नीसवीं सदी के अन्त तथा बीसवी सदी के आरम्भ में धनी 
पारसियों की कुछ घुमकक्‍्कड़ कम्पनियाँ व्यावसायिक दृष्टिकोण से 
भारत का परिभ्रमण करती थीं | इनका प्रसार पजाब के प्रदेश तक 
भी हुआ । अनेक रंगमश्चों का उदय इसी काल मे ही नगरो ओर 
कस्बों में हुआ | ये रंगमश् इन घुमकक्‍्कड़ कम्पनियों के सम्पक में 
आए। इन रंगमश्नो की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चमकदार 
उदू अथवा अनगढ़ हिन्दी मे नाटक लिखे गए। ये नायक या तो 
मध्ययुग की रोमांचकारी घटनाओ से या धार्मिक अथवा पौराणिक 
कथावस्तुओ से या हृदय को करुणा विगलित करने वाली प्रणय- 
गाथाओ्रों से संबद्ध होते थे। धार्मिक नाटक बड़ो संख्या में लोका- 
नुरञ्षन करते थे | इन व्यावसायिक कम्पनियों से कम से कम पंजाबी 
रंगमग्ों के एक प्रारम्मिक स्वरूप के स्थिरीकरण में बहुत बड़ा 
योगदान मिला | हिन्दी रंगमंच की ही भाँति पंजाबी रंगमच भी 
इन्हीं कारणों से इन कम्पनियो का ऋणी है।' 

परन्तु नायक का साज्ञात्‌ सम्पक तो लोक जीवन के रुपहले पत्षों 
से ही है। नाटक लोक जीवन की भावनाओ को, धरती की भाषा को 
आर जन-मन की इच्छाओ को रूप प्रदान करते हैं। धार्मिक अथवा 
रोम्रांचकारी नाटक लोक जीवन॑ की इन आवश्यकताओं की पूर्ति 
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नहीं कर पाते ये | प्रोफेसर आई ० सी० नन्‍्दा ने सर्व प्रथम प॑जाबी रंग- 
मद्ज को जीवन प्रदान किया। ये प्रथम आधुनिक नाठककार थे । 
जिन्होंने नाटका को धार्मिक आख्यानों के बन्धन से मुक्त किया । 
अब नाटक को पंजाबी साहित्य में एक स्वतन्त्र रूप प्राप्त हुआ। 
उनके नाटक 'सुभद्रा' और “लिली दा विश्राह? पंजाब के अनेक 
कालेजो और संगठनों पर उसी समय या बाद में अ्मिनीत हुए। 
करीब करीब समूचे पंजाब के कालेजों ने उनके नाटकों का हृदय 
खोल कर स्वागत किया | प्रोफेसर नन्‍्दा ने अपनी रचनाश्रों में समाज 
सुधार की समस्याओं को स्थान दिया। उन्होंने समाज की विभिन्न 
समस्याओं को लिया और उनका समाधान एक समथ साहित्यकार 
के उचित दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया । उनके नाठको ने विधवाश्ओं 
के पुनविवाह की वकालत की, उन पश्चिम पूजकों की चुटकीली, जिन्‍्हों 
ने अपनी स्वस्थ्य परम्पराओ को भी त्याग कर पाश्चात्य सम्यता के 
भडकीले मयरपख से अपने क्रो सजाना ही उचित सममका । उन्होने 
मध्यवित्त जनता की कठिनाइयो को भली प्रकार समझा और उनकी 
दुखस्था का पर्दाफाश किया। दहेज प्रथा ओऔरजाति प्रथा के भयज्लर 
दुष्परिणामों की ओर भी नन्‍दा का ध्यान आकृष्ट हुआ । श्री नन्‍्दा 
ने अपनी रचनाओं से पंजाब में नाग्क के ज्ेत्र में एक क्रान्तिकारी 
परिवतंन उपस्थित कर दिया। 

प्रोफेसर नन्‍दा चुहत कथोपकथन में अपना सानी नहीं रखते। 
उनके कथोपकथनों मे प्राण है, जिसने तत्कालीन समाज को 
अपनी ओर आकष्य होने को बाध्य किया | किंतु उनके नाटक 
नाठकीय तारतम्य से वब्वित हैं। उनकी गठन ढीली है। अक्सर 
मुहावरों का मोह उन्हें आकष्ट कर लेता है। चुटीले कथन के लिये 
नाठकीयता की बलि भी अक्सर हो जाती है। बहुधा उनके सुृष्ट 
चरित्र केवल एक निस्पन्द सीमा में ही बँघे रह जाते हैं। वे ऐसे 
चरित्र को सृष्टि नहीं करते जो आगे देख सके, पीछे समझ सकें, 


४9२४ हमारी नाट्य परम्परा 


निरन्तर विकासोन्मुख रहें। वहाँ हम चरित्र के उभार को, पात्न के 
सतत जागरूक मस्तिष्क ओर उसकी चेतना को नही देख पाते [ प्रोफेसर 
ननन्‍्दा के नाटकों का विषय विस्तृत समाज सुधार है और वे नाठक 
लम्बे-चोड़े कथोपकथनो तथा पुनरावृत्त दृश्यो से भरे होते हैं । 


जोश्वा फ़जल दीन भी क्रान्तिकारी सुधारों की भावना से ओत- 
प्रोत हैं। उनके नाठकों में समाज सुधार के वे तत्व निहित हैं, जिनसे 
इस काल में नव-जाणशति का सन्देश मिला । उन्होंने शराबखोरी और 
साहूकारी जेंसे दोषो पर आधात किया । पिन्द दे वेरी? में ऐसी ही 
घटनाओ का समावेश है| थे पंजाब के किसानों के साथ अपनी सहानु- 
भूति प्रकट करते हैं| किंत किसानो की इन दुरवस्थाओ के कारणों 
की-तह में वे नही पैठते । उनकी खोज श्रधिक गहरी नहीं है। दूसरे 
शब्दों में वे पंजाबी किसान के जीवन स्वरूप को, उसकी आधिक, 
सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्थाओं का प्रत्यडन नहीं 
कर पाते | समाज के श्रड्डन में सामाजिक व्यवस्था के स्पष्ट चित्रण 
का अभाव है। परन्तु उनके कथोपकथने अत्यन्त मार्मिक हैं और 
वे पंजाब के किसानो का स्वाभाविक अनगढ़पन और श्ोज प्रकट 
करते हैं। 


रफी पीर उपयुक्त नाटककारों की अपेक्षा नाटक शैली में भ्रधिक 
सिद्धहस्त हैं । वे नाटकीय कथोपकथन, गठन ओर सन्तुलन में अधिक 
सफल हैं | उनके नाटक “अंखियाँः और '“बैरी? इस शैज्ञी के सुन्दर 
उदाहरण हैं) रफी पीर के नाठकों में पाश्चात्य नाटक शैली के 
प्रभाव की मात्रा अधिक है। वे पाश्चात्य शैली से प्रभावित ही नहीं, 
उसमें कुशल हैं। नाय्ककार होने के अतिरिक्त वे स्वयं कुशल 
अमिनेता ओर सफल निर्देशक हैं| किन्तु इन समस्त गुणों के उचित 
प्रदर्शन में सर्वाधिक आवश्यक तत्व अमिनय को उन्होंने उतना 
महत्व नहीं दिया है। उन्होने नाटकों में तीव्रता तथा उपयुक्त कथोपकथन 
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आदि गुणों का आधान तो किया है। किन्त रज्ञमञ्य की सवंतोमुखी 
आवश्यकताओं की ओर उन्होने अपेक्षित ध्यान नहीं दिया | 

रफी पीर तक की पंजाबी रक्षमग्व की कथा उसका स्वस्थ रूप 
स्थिर करने के प्रयल्लो की कथा है। २० वीं शती के प्रारंभ से अब 
तक विभिन्न अवस्थाओ को पार कर पंजाबी रंगमश्व पश्चिम से प्रेरणा 
ग्रहण कर एक व्यवस्थित रूप धारण करता आया है। नवीन युग 
की समस्याओ के साथ ही पंजाबी रंगमञ्ल पर भी उन समस्याओं का 
सीध्ग प्रभाव पडा है। 

सन्‌ १६३६ के अनन्तर पंजाबी रक्ञमञ्ञ एक नवीन युग में प्रवेश 
करता है | अब पुरानी शैलियो से विभिन्न रीति से आगे बढ़ता एक 
नवयुवक नाटककारों का दल' दिखाई पडता है। इस काफिले 
में सन्‍तसिह, हरचरन सिंह, कर्तारसिह दुग्गल, बलवन्त गार्गी आदि 
उल्लेखनीय हैं । 

सनन्‍्तसिंह ने अनेक नाटकों की रचना की है। इन्होने लगभग बारह 
एकाड़्ी तथा दो पूरे नाटकों की रचना की | 'भावी! और “महात्मा? 
उनके उत्तम नाठको में हैं। ये नाटक भाषा ओर गहन कथोपकथन की 
दृष्टि से उत्तम हैं। किन्तु उनके अन्य नावक उच्चकोटि के नहीं हैं। 
वे भाषा की दृष्टि से निबंल तथा, गठन की दृष्टि से शिथिल हैं। 
किन्तु पंजाबी रंगमञ्च को उनकी देन ठोस है। पूर्ण नागकों तथा 
एकाह्ली नाटकों की रचना करके उन्होने पंजाबी साहित्य को समृद्ध 
किया है। 

हरचरनसिंह ने भारी संख्या में नाठकों की रचना की है | 
उन्होंने लगभग आधे दर्जन लम्बे नायक तथा बीस से अधिक एका- 
ड्वियों की रचना की है। उनके कुछ नाटकों में वाटर-कलर चित्रों के 
गुण विद्यमान हैं। उन्होने संज्ञित ओर आख्यानात्मक चित्रों में जीवन 
संजोया है। हल्की फुल्की कथावस्तु से नाठकों की सृष्टि होती है । 
किन्तु 'पैलचित्रों' की गंभीरता और तीत्रवा का अभाव उनकी 


'8४२६ हमारी नाव्य परम्परा 


रचनाओ में विद्यमान है। उनके लम्बे नाटक निबल हैं। उनमें 
विचार के विकास और क्रम तथा नाठकीय तनाव का अभाव है। 
उनमें नाटकीय तत्वों की कमी है | सचमुच उन्हें लम्बी कहानियाँ ही 
कहा जा सकता है | किन्तु इन कहानियों को इस तरह संजोया 
गया है कि वे पर्द पर लाकर अ्रभिनीत की जा सकती हैं | 

उन कथाओ को अमभिनेय बना देने का उनका प्रयास सफल है, 
उनके एकाड़ियो में किसानों के जीवन की मांकी है। रंगमश्व को 
आवश्यकताओं का ध्यान उनकी कला को परिपक्क कर देता है। 
उनकी रचनाएँ पंजाबी रक्ञषमञ्च के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। 

कर्तारसिंह दुग्गल ने नाठको की रचना रेडियो के लिए की 
तथा इन नाटको को रघह्भमञ्च पर अश्रमिनीत करने के लिए उनमें 
परिष्कार किया। किन्तु इन प्रयत्नों के बावजूद उनके नाअकों में 
सुस्पष्टता के उन तत्वों का अभाव है, जो उन्हे रंगमश्च के योग्य 
बना सकें | चरित्रों के निर्माण में वह सजीव और तीत्र संस्पश, जो 
हम उनकी कहानियो में पाते हैं, नाटकों में उस रूप में, उस यथेष्ट 
मात्रा में नहीं है। रद्धमझ् को उनकी एक महत्वपूर्ण देन यह है कि 
उन्होंने नाठको को काब्यात्मक गद्य भे तथा लय सम्पन्न पैक्तियों में 
लिखा | यह माध्यम रेडियो के लिए. तो बहुत सफल सिद्ध हुआ, 
जहाँ समस्त भाव तथा कार्य केवल ध्वनि की सहायता से ही स्पष्ट 
हो जाते हैं, किन्तु रज्ञमग्ज में यह भी उतनी सफलता न प्राप्त कर 
सका। रक़्मश्व के अनुरूप नाटकों की सृष्टि में इसीलिए. इनको 
बहुत अधिक महत्व नहीं प्रदान किया जा सकता । किन्तु 'दिवा बुक 
गया? एकाड्डी इनकी महत्वपूर्ण देन है । इस नावक के पात्र, पजाब 
की भूमि के लिए विदेशी होते हुए. भी, इस काव्यात्मक गद्य में 
सरलता से बह चलते हैं। उनका विकास हमारे चित्त पर स्थायी 
प्रभाव डालता है, वे अ्रपरिचित, अनजाने नहीं मालूम पडते। 


| ॥] 


गुरुबख्श सिह के नाटक उनके विशिष्ट जीवन दश न के प्रचार 
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के साधन हैं| उनका जीवन द्वशंन सावंजनीन प्रेम, सद्भाव तथा 
चन्धुत्व के सिद्धान्तों पर आधारित है। फलतः उनके नाठक इसी 
जीवन-दशशन का संदेश देते हैं| इन नाठकों में प्रशय के तत्व विद्य- 
मान हैं| “रोमांस? के प्रबल तत्व इन नाटकों में मिलते हैं। कथोप- 
कथन अत्यधिक अलंकृत हैं। वह सामाजिक समसस्‍्याओ से न उलमक 
कर कल्पना में विह्दार करते हैं। जीवन के यथार्थ से उनका सबन्ध 
नहीं है। एक विशेष दृष्टिकोश को सम्मुख रखना ही उनका 
लक्ष्य है | 

इन समस्त नवयुवक नाटककारों में बलवन्त गार्गी का स्थान 
सब से महत्वपूर्ण है | उन्होंने १९४० ई० से ही रचनाएँ प्ररम्म कर दी 
थीं और श्रत्र तक उन्होंने लगभग तीस एकाछ्ली तथा ६ पू्ण बिस्त॒त 
नायक लिखे हैं | उनके पहले नाटक लोहा कूट? ने पञाबी साहित्य 
में तूफान खड़ा कर दिया | इस नाठक के नाटकीय तत्वों तथा इसकी 
साइसपूर्ण महान्‌ कथावस्तु ने जन मानस को तीत्रवा से आकृष्ठ किया । 
इसके बाद १६४८ ई० में इनके नाठक का “बिस्वेदार' ने इन्हें रक्चमञ्च 
प्रिय ज्षेत्र में अच्छी ख्याति तथा लोक प्रियता दिलायी। यह नाटक 
पेप्सू के किसानो के संघर्ष की हृदय-स्पर्शी कथा है। गार्गी भाषा के 
महत्व को भत्नी भाँति जानते हैं ओर इस ज्ञान का प्रयोग वे अपने 
नाठकों के निर्माण में यथोतचित रूप से कर सके हैं । प्रोफ़ेसर नन्‍्दा 
के पश्चात्‌ बलवन्त गार्गी ने ही कथोपकथन की ऊजस्वल परम्परा 
को यथोचित रूप में सम्मुख रखा | उनका नाटक 'केसरो? में हास्य 
के यथेष्ट तत्व विद्यमान हैं। इसमे आयरिश नाटठककारों के स्वस्थ, 
युष्ट एवं वर्णनात्मक तत्व विद्यमान हैं। गार्गी अपनी रचनाओ से 
रज्रमज्च के ल्ेत्र मे महत्वपूर्ण स्थान अहण कर सके हैं | उनकी नाटक 
सर्जना तथा उनके प्रदर्शन ने इस युवक नाटककार की विरल रंगमश्च 
की कुशलता, शैली तथा असामान्य अधिकार स्पष्ट कर दिया है। 

बलवन्त गार्गी ने लोक रघह्नलमग्च को समुन्नत पाश्चात्य नाठक 
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कला के साथ समन्वित किया। इस समन्वय ने एक ऐसे नाटक 
साहित्य की सृष्टि की है, जो पंजाबी परम्पराओ से मेल खाने के साथ 
ही साथ पोलिश शैली से सम्बन्ध स्थिर करता है। पाश्चात्य शैली के 
स्वरूप का निखार ओर चेतना इसकी विशेषता है। उन्होने पंजाबी 
नाटक साहित्य को कोरे सामाजिक सुधारों की सीमा से निकाल कर 
कुछ विस्तृत प्रष्ठ भूमि पर स्थिर किया है | परम्परा की दिशा मोड़ कर 
गार्गी ने पंजाबी रह्मश्व को कुछ नवीनता भी प्रदान की है। 

पंजाबी रद्भमद्च के चर्चा के समय शीला भाटिया के योगदान 
का भी चर्चा करना ही चाहिए | शीला भाटिया ने पंजाबी लोकरूवरों 
में स्वर मिला कर अपने गीतो की सृष्टि की है और उन्हे सामान्य 
कथावस्तु से सबद्ध कर दिया है।यह गीत अमभिनेताश्रों के 
द्वारा रक् मत्र पर प्रस्तुत किए गए. तथा उनका अभिनय मुद्राओ और 
मोन-अ्रभिनयों से किया गया । “घाटी की पुकार! उनकी सर्व प्रथम 
रचना है। धीरे-धीरे उन्होने अपनी इस शैली को परिष्कृत कर दिया। 
उनकी परिष्कृत रचनाएँ गीतिनास्यो के रूप में पंजाबी रद्धमश्च जगत 
में प्रस्तुत हैं। शीला भाटिया ने पंजाबी रक्ष्मद्म को निस्सन्देह इस 
नवीन प्रयास से लाभान्वित कर एक दिशा में सफल प्रयास किया 
है। 

गुरु दयाल सिंह खोसला ने अनेक एकाह्ली नाटक लिखे हैं । 
किंतु यह नवयुवक नाटककार उस रूप में सफल नहीं हो सका है, 
जिस रूप में अन्य नाटककार सफल हो सके हैं। इसके नाठकों में 
नाटकीय प्रस्तावना तथा चित्रण का अभाव है। 

लगभग आधा दर्जन अन्य नवयुवक नाठककार भी हैं। गुरु- 
दयाल सिंह फूल, रोशन लाल अजूहा तथा अमरीक सिंह इत्यादि 
इनमे आते हैं। ये प्रायः एकाह्ली नाटकों की सृष्टि कर रहे हैं। ये 
प्रायः कालेज अथवा स्कूलों के शिक्षक हैं, जो अपने कालेज के कक्‍्लबो 
के अमिनयाथ रचनाएँ तैयार करते हैं । 
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लगभग गत सात आठ वर्षों से पंजाबी नाटक साहित्य ने लम्बे 
डग भरे हैं। पंजाबी भाषा जन भाषा के अ्रत्यधिक समीप है | नगर 
की भाषा तथा ग्राम्य भाषा में कोई विशेष श्रन्तर नही है। जन भाषा 
होने के कारण पंजाबी में नाटक की भाषा के लिए आवश्यक तत्वों 
का अभाव जरा भी नहीं है। इसे लोक जीवन की प्राण वायु और 
चेतना मिलती रहती है| फलतः पंजाबी रघ्भमग्य जनता के समीप ही 
है, दूर नहीं । 

पंजाबी रक्षमद्च न केवल भांषा के सामीपष्य से ही जन जीवन 
के समीप है, अ्रपितु उसकी समस्त प्रष्ठभूमि ही लोक जीवन पर 
आधारित है। पंजाबी रद्जमग्व अन्य सभी लोक भाषाओं के समान 
ही भाँड, मिरासी, रास ओर नोटड्डी की भूमि से विकास करता हुआ, 
वतंमान अवस्था मे पहुँचा है। इस रक्षमग्य के विकास मे जन-जीवन 
से सम्बद्ध लोक दृत्यो का भी महत्वपूण योग रह्य है। रघ्लमद्व की 
शास्त्रीय परम्परा का चिन्ह हम गुरु गोविन्द सिंह के “विचिन्र नाटक”? 
में ढूँढ सकते हैं, किन्तु वस्त॒तः गुरु गोविन्द सिंह की इस रचना के 
पश्चात्‌ पजाबी रह्ुमश्व श्र खलाबद्ध रूप में विकासोन्मुख होने में 
शिथिल ही रहा । उसकी स्थापना का चर्चा हमने पहले ही किया है। 
सॉग (स्वॉग ) की पृष्ठ भूमि पर पंजाबी रज्ञमद्व की नीव पड़ी। 
इसके साथ ही पंजाब का दूसरा लोकद्त्य “गद्धाः भी रक्षमश्य के 
विकास की महत्वपूण कड़ी है। गिद्वा लोक द्ृत्य का प्रारम्भ ही 
बड़ा मधुर है | उसका गीत शुरू होता है-- 

“धरती जेड गरीब न कोई, 
इन्दर जेड न दाता [” 

धरती की तरह न कोई गरीब है, ओर न इन्द्र की तरह 
दाता हे ! पंजाब के दत्यो में धरती की सुहानी मंहक है और है 
जीवन की भीतरी पैठ। इन लोक दत्यो का प्रभाव अभी वक पंजाबी 
रज्मञ्य पर चला आ रहा है। बलवन्त गार्गी के नाठको में पश्चिमी 


७२० हमारी नात्य परम्परा 


शैली और लोक दत्यों का समन्वित तत्व विद्यमान है | शीला भाटिया 
के गीतनाव्य तो पंजाबो की भूमि के लोक गीतों के बहुत बड़ी मात्रा 
में प्रभावित हैं। हम देखते हैं कि पंजाबी रज्ञमश्च का आधुनिक काल 
लोकजीवन से महत्वपूण रूप से संबद्ध है। पश्चिमी प्रभाव महत्व- 
पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। रज्ञमश्व का विकास तेजी से हो रहा है। 
नवयुवक नाठककारों के इस प्रयत्न को हम निराशा से नहीं, आशा 
आर उत्साह से देखते हैं। पंजाबी रज्ञमग्च निश्चय ही उद्ववल भविष्य 
सम्पन्न है । 

जैसा कि हमने यहाँ बार बार संकेत किया है, पंजाबी रंगमंच 
का जनजीवन से गहरा सम्पक अब तक रहा है ओर आगे भी 
रहेगा । यद्यपि इस समय पंजाब संगठित रंचमंच का गर्ब तो नहीं 
कर सकता परन्तु अब उसके लिये अनुकूल वातावरण बन गया है। 
इस समय पंजाब के साहित्यकारों और कलाकारों का ध्यान इस ओर 
जा रहा है। हम निकट भविष्य में ही पंजाब में सम्रद्ध रंगमंच की 
आशा करते हैं । 





मामा वरेरकर 


सोलहवाँ अध्याय 
मराठी नाव्य साहित्य ओर रंगमंच 


वैसे मराठी रंगमच का प्रारम्म सन्‌ श्छ४छ३ ई७० से माना जाता 
है। सत्य यह है कि इसके दो सो वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में तंजोरे 
के राजा ने स्वयं मराठी में कुछ नाठक लिख कर अमभिनीत कराया,, 
किंतु इसका महाराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

बंगला रंगमंच की भाँति मराठी रंगमंच भी मुख्य तथा अंग्रेजी 
प्रभाव से विकसित हुआ, किंतु शीम्र ही इसने अपना स्वतंत्र साहित्य- 
और रंगमंच बना लिया | कन्नड़ प्रभाव के कारण प्रारंभ में इसमें- 
संगीत का आधिक्य था । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्म में गोआ में 
बिना लिखे नाठक खेले जाते थे, किंतु यहाँ की भी सांस्कृतिक हल- 
चलों का महाराष्ट पर कोई प्रभाव नही पड़ा | 

आधुनिक मराठी रंगमंच का जन्म श्थू४३ ईं० में सांगली 
विष्णुदास भावे के “सीता स्वयंवर! नामक नाठक के अमिनय से 
हुआ, जिन्होंने मध्ययुगीन अभिनय का परिष्कार करके कई दुखान्त 
नाटक भ्रस्तुत किये। भावे की इस कम्पनी ने पूरे महाराष्ट्र का दौरा 
किया । इसके फल स्वरूप और भी कई कम्पनियाँ जन्‍्मीं, जिन्होंने 
महाराष्ट्र में भ्रमण शुरू किया। कन्नड़ प्रभाव के कारण इन नाठकों 
में संगीत की माया बहुत अधिक रहती थी। ये नाठक आज कल 
नाटकों की तरह लिखे नहीं होते थे। पहले गाने लिख लिए जाते 
थे ओर उन्हे स्वरवद्ध कर लिया जाता था। इन्हें यूत्नधार, जो प्रारंभ 
से अंत तक रंगमंच पर उपस्थित रहता था, गाता था और अमिनेता 
बीच बीच में संवाद बोलते जाते थे, जिनका मुख्य उद्देश्य दर्शक को- 
सूत्रधार के एक गीत दूसरे गीत का संबंध स्पष्ट करना होता था | 


9३२ हमारी नाट्य परम्परा 


मराठी रंगमंच 


लिखें हुए नाव्कों का अमिनय श्यू७० और श्दू७५ ई० के 
आस पास प्रारम्भ हुआ | इनमे से कुछ तो तत्कालीन उपन्यासों पर 
आधारित थे। उसके बाद शअ्रग्रेजी के नाटकों को मराठी रंगमंच पर 
उतरा जाने लगा। सर्वप्रथम शेक्सपियर की 'कामेडी आव एरसे! 
नामक नाटक थे। “श्रांतिकृत चत्मकार! नाम से अभिनीत किया 
गया। उसके बाद “हेमलेट” और “टेमिंग आव दीम्यू? भी रंगमंच पर 
आए. | “साहूनगरवासी ड्रामेटिक कम्पनी में गणपत राव जोशी और 
बलवन्त राव जोग, दो बड़े प्रतिभाशाली कलाकार थे। 'दकन कालेज? 
पूना के प्रोफेसर बी० बी० केलकर ने इन दोनों अभिनेताशओ्रं को 
शेक्सपियर के नाठकों में रंगमंच पर प्रस्तुत किया। इससे इनकी 
प्रतिमा और भी निखर आई । इसका दूसरी नायक कम्पनियों पर 
बड़ा गहरा प्रभाव पडा ] 

सन्‌ श्यू८ू० में बलवन्त पांडुरंग ने जिन्हें अन्ना साहेब के संगीत्‌ 
पत्षु किरलोसकर नाम से जाना जाता है कन्नड़ रंगमंच के संगीत पक्ष 
से प्रभावित किरलोसकर थियेट्रिकल कंपनी की स्थापना की । उन्होने 
कालिदास की “'शक्ुन्तला? का मराठी में संगीत नाटक लिखा और 
उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया । इन्होंने इसके अतिरिक्त 'सुभद्राः ओर 
4राम राज्य वियोग? नामक दो मोलिक नाठक भी लिखे। वे रंगमंच 
पर स्वयं प्रबंधक की हैसियत से आते थे। उनके कलाकार अमिनय 
ओर गायन दोनों में पारंगत होते थे। इनकी “शकन्तुला? भाऊराबव 
कोल्हाटकर थे। यह अति सुन्दर थे तथा स्वर की कोमलता तथा 
मधुरता की दृष्टि से भी अद्वितीय थे । इस कंपनी का सरुथान बहुत 
ऊँचा था | लोकमान्य तिलक जैसे व्यक्तियों का इसे आशीर्वाद प्रात 
था। 

शकुंतला के सभी गाने मराठी की प्रचलित परंपरा पर आधारित 
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थे। इसके पूर्व तो मराठी रंगमंच पर वैष्णव संतों और लोक गीतो 
की धुनो का बोल बाला था । शसुभद्राः और “रामराज्य वियोगः में 


उन्होंने कुछ कन्नड धुनो का प्रयोग किया। गुजराती के 'गरबा” से 
भी कुछ घुनो को इनमे प्रयुक्त किया गया | 


किरलोसकर के बाद देवल ने अन्य नाठकों के साथ संगीत नाटक 
भी लिखे। इन संगीत नाठकों की बड़ी प्रशंसा हुईं, किन्तु इनसे गद्य 
नाटको के प्रचलन पर कोई प्रभाव नही पड़ा | वस्तुत: गद्य नाटकों के 
प्रचलन के कारण ही संस्कृत के संगीत नाटक खेलने वाली कम्पनियों 
ने पुनः नाठक के रूप पर सोचना आरंभ किया | संस्कृत नाटकों पर 
आधारित मराठी के सगीत-नाटक सदैव शेक्सपिश्नर के नाटकों से 
अवश्य कुछ न कुछ कमजोर पडते थे। इसी कारण किरलोसकर 
कंपनी ने एक पुरस्कृत होने वाले नए नाटक की रचना के लिए 
घोषणा की । यह पुरस्कार कम्पनी ने दकन कालेज पूना के एक 
विद्यार्थी कृष्णा कोल्हाटकर को उनके “वीरतनया? नामक नाटक के 
लिये दिया गया। इसकी टेकनीक यूरोपियन थी | इसमे शास्त्रीय 
और सरल दोनो ही संगीत का सम्सिश्रण था | कोल्हाटकर उदू रग- 
मंच के प्रशंसक ये | पिछली सदी के अन्त और इस सदी के प्रारंभ 
से मराठी रंगमच को प्रमाबित करने वाला हिन्दुस्तानो रंगमंच स्वय॑ 
गुजराती रंगमच से प्रभावित था। कोल्द्दाग्कर के नाटको ने हिन्दुस्तानी 
रंगमंच की जड मजबूती से मराठी रगमंच पर स्थापित को। इन्होने 
मराठी के लोक गीतो और दक्षिण के रंगमंच के प्रभाव का परित्याग 
किया | बाद के मराठी नाठककारो ने कोल्हाटकर द्वारा चलाई गई 
इस परपरा का अनुसरण करके ही सतोष किया | 


सन्‌ १६०५ ई० में कुछ शिक्षित व्यक्तियों ने पूना मे “महाराष्ट्र 
नाटक मंडली! की स्थापना की | केसरी? के एक उप-सम्पादक के० पी० 
श्द 
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खाडिलकर इसके लिए नावक लिखते थे | उनके नाठकों ने महाराष्ट्र 
में हलचल मचा दी। 'कीचक वध” में उन्होंने पौरारणिषक गाथा की 
आड़ मे लाड कर्जन के दिल्‍ली दरबार वाले भाषण के अस्वस्थ 
संकेतों पर आक्षेप किया | महाराष्ट्र की जनता में असंतोष और क्रोध 
की लहर दौड़ गई | सरकार ने उस नाठक का खेला जाना बंद कर 
दिया | लाड' कर्जन ने इसी समय बंग-विभाजन का बीड़ा उठाया 
था | उसके विरोध में महाराष्ट्र के जन समूह ने बंगाल का साथ 
दिया | इस विचार के एक के बाद एक करके कई नाठक लिखें गए, 
जिन्हें सरकार ने बंद करा दिया। ऐसे नाटकों की सख्या आठ बताई 
जाती है जिन्हें दबा दिया गया और जिनके आज नाम भी ज्ञात 
नहीं हैं । 

मराठी नाठकों में संगीत ओर गद्य दो भिन्न-भिन्न शाखाओं के 
रूप में विकसित होते गये | जिस प्रकार प्रो० केलकर ने शेक्सपिश्नर के. 
नाटकों को मराठी रंगमंच पर ले आकर गद्य-साहित्य को एक नवीन 
दिशा दी, उसी प्रकार “महाराष्ट्र नाक मंडली? को जिसने खाडिलकर 
के नाक खेले थे 'फरग्यूसन कालेज पूना के पाँच प्रोफसरो की सहायता 
प्राप्त हुई । इन्होने नाटको की साहित्यिक रुचि को परिष्कृत रखा $ 
इस प्रकार यहां के रंगमंच में एक उद्द श्य ओर आदर्श आ गया और 
उसे राजनीतिक नेताओं, समाज-सुधारको ओर ज्ञान-विज्ञान से संबंधित 
लोगो का सम्पक प्राप्त हो गया । इसके बिकास का इतिहास कला के 
विकास का इतिहास है; इसके प्रत्येक नाटकणह शिक्षा के रंगमंच 
रहे हैं । 

इस शताब्दी के दूसरे दशक तक भी संगीत नाठकों का ,कोई 
राजनीतिक उद्देश्य अथवा आदश नहीं रहा है| निस्सन्देह सज्ञीत 
दर्शकों के लिए. एक बहुत बड़ा आकर्षण था किन्तु नवीन और गहरी 
राजनीतिक चेतना के विकास के कारण नाटक की गद्य शाखा अन्य 
शाखाओं से आगे निकल गई, क्योकि उसने इस चेतना का प्रति- 
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निधित्व किया | सन्‌ १६१५ और १६२० के बीच तीज प्रतिभा के 
अनेक कलाकार आए, जो अभिनय ओर संगीत दोनो ही में दक्ष ये। 
रंगमंच के निर्माण आदि मे काफी प्रगति हुईं, किन्तु टेकनीक की 
दृष्टि से यह प्रगति संतोषणगनक न थी । 

“किरलोसकर कपनी? के साथ एक ओर कंपनी का जन्म हुआ था, 
जिसका नाम स्वदेशी हितचिंतक मडली? था। इसके प्राण निम्बकार 
बंधु थे | इसके सगीत निर्देशक ग्वालियर के सुप्रसिद्ध सँगीतञ्ञ पं० 
जाम्बेकर बुआ थे, जो मराठी रंगमंच पर विशुद्ध हिन्दुस्तानी संगीत 
की परम्परा स्थापित करने मे सफल हुए। इसी कपनी में रहते हुए 
केशव राव भोसले भी प्रसिद्ध हुए, जिनमे गायन ओर अभिनय दोनो 
ही की अपूर्व क्षमता थी। उन्होने पॉच वष की अ्रवस्था से ही रंगमंच 
पर काम करना प्रारंभ किया था ओर मराठी रगमंच पर हिन्दुस्तानी 
शास्त्रीय संगीत की परंपरा विकसित करने मे इसका बड़ा महत्वपूर्ण 
भाग था | उन दोनो नाटक कम्पनियों में बड़े बड़े संगीतज्ञो को 
अपने यहाँ रखने का प्रचलन था, जिससे मराठी का रंगमंच एक 
प्रकार से सगीवज्ञो की अकादमी बन गया | धीरे-धीरे विभिन्न कम्प- 
नियो मे बड़े बड़े उस्तादों को अपने यहाँ रखने की प्रतिस्पन्दां चल 
पड़ी | बड़े बड़े सगीतज्ञ राजाओ और राजकुमारो के दरबारो मे गाते थे 
ओर साधारण मनुष्यो को उनका सगीत सुनने का अवसर नही मिलता 
था। अब जनता के संगीत सुनने की अमिलाधा इन कम्पनियों 
ने पूरी की | यद्यपि इनमे उन्हे खुद उन सगीतशो के गाए गाने नहीं 
मिलते थे, किठु उन्हीं के सिखाए शिष्यों द्वारा उन्हें उत्तम संगीत 
अवश्य प्राप्त हो जाता था। उत्तर भारत की परपरा के विपरीत 
मराठी रंगमंच पर सदैव से ही शास्त्रीय सगीत आदरणीय रहा है। 
इस कारण मराठी रंगमच के कलाकारों को अभिनय के साथ साथ 
शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के लिए. बडा परिश्रम करना पड़ता था। 
फलस्वरूप उनके दर्शकों को उत्तम सगीत मित्रता गया | 
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इस शताब्दी के आरंभ में २५ नाटक मडलियाँ थीं, किन्तु अगले 
बीस वर्षो में उनकी संख्या बढ़कर ४० हो गई | ऐसे भी नाठक इनमें 
खेले गए, जिनमे गाने नहीं थे, किन्तु गानो वाले नागक ही आगे 
बढ़ पाए । धीरे धीरे रंगमंच को बनाए रखने में इन गानों ने स्वतंत्र 
योग दिया, क्योकि यदि आज भी मराठी जनत्ता रंगमंच को जिन्दा 
रखे हुए है, तो इसका बहुत बडा कारण संगीत प्रेम है, जो कम्पनियों 
द्वारा प्रस्तुत नाठको में मिलता रहा है। 


१६२० से काग्रेस की राजनीति में महात्मा गांधी के आने के 
पश्चात मराठी रंगमंच पर भी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ । बम्बई, 
महाराष्ट्र और विदर्म में तिलक के अचुयायी गाधी जी के कार्यक्रम का 
अनुमोदन कर रहे थे। तिलक के अनुयायी ये राजनीतिक नेता 
महाराष्ट्र के रगंच के भी नेता थे। अरब राजनीतिक विषय-बस्तु से 
परिपूर्ण नाटक लिखे जाने लगे और संगीत तथा गद्य दोनो शाखाओं 
को एक साथ उपस्थित किया जाने लगा | गद्य और संगीत नाठकों 
के कलाकारों का स्थान एक समान हो गया। सगीत नाठकों का 
गद्यांश ज्यादा महत्वपूर्ण होता गया ओर शनैः शनै: नागको मे गीतों 
की संख्या घटती गई। 


सन्‌ १६२१ ई० में “महाराष्ट्र नाटक मडली? ने माया कपठ” 
नामक नाटक खेला | इसके बाद कई कंपनियों का जन्म हुआ | 
ऐतिहासिक नाठक भी लिखे गए। पहली फरवरी सन्‌ १६२३ को 
८ुरंगच्य दारात” नामक एकाॉकी नाटक खेला गया | इसमें साधारण 
नाठकों में लगने वाले पॉच छः घंटो के स्थान पर केवल' तीन घंदे का 
समय लगा । संगीत नाठको में अस्सी गाने तक हुआ करते थे। इसमें 
केवल ग्यारह गाने थे। इसमें कला की दृष्टि से अमिनय की 
श्रेष्ठता निविवाद थी। इसका कथानक छुआ छूत के विरुद्ध था । 
अधिक दृष्टिकोण से यह बहुत असफल रहा, जिसमें इसका कथानक' 
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शायद बहुत बडा कारण था | कितु कांग्रेस ने एक स्वर्ण पदक प्रदान 
करके इस नाटक का सम्मान किया | 

इसी समय के आस-पास ललित कलादश ड्रामेटिक कम्पनी? ने 
रंगमंच के निर्माण के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का एक बड़ा ही 
सफल प्रयास किया | इसमे परदे को गिराने चढ़ाने, पा्श्व॑ आदि के 
स्थान पर “बाक्ससीन? का प्रयोग किया गया । ड्राइंग रूम को, केवल 
रंगमच पर उपस्थित लोगों के बैठने मात्र के लिये काफ़ी कुसियाँ और 
सोफा सेंटो के रखने के स्थान पर पूर्णरूप से सजाया गया। इसे 
गांधीवादी दर्शन के प्रचार के लिए खेला गया था | इसका कथानक 
कट्टर सनातन धर्मी की भावना को आहत नहीं करता था, जैसा 
छुआछूत के विरोध में लिखा गया कोई भी कथानक करता। इसमें 
अद्धारह गाने है, जो केवल नायक ओर नायिका द्वारा गाए जाते हैं| 
नाटक बड़ा सफल रहा। यह आज भी बडा प्रसिद्ध नाटक माना 
जाता है। फिर भी अन्य कंपनियों ने इसका अनुकरण नहीं किया | 
नाठक का नाम भसत्त चे गुलाम? था | 

अब संगीत नाटक में भी राजनीतिक विषयों के आने से गद्य 
नाठको का प्रचलन कम हो चला। गद्य नाटकों के कई प्रसिद्ध 
अभिनेता सगीत नाठकों की मडलियों में चले गए | इस प्रकार गद्य 
नाटक का रंगमंच लगभग मृतप्राय हो चला। इस बीच रामगणेश 
गदकारी ने सामाजिक नाटक लिखे जिनकी बड़ी प्रशंसा हुई। 
इनके नाठक समय के अनुकूल थे। १६२५ से १६३५, तक मराठी 
रंगमच पर बारेडकर छाए रहे । ये यथार्थवादी शैली में सामाजिक 
उपन्यास लिखते थे | आगे बढ़ें हुए नागककार की हैसियत से बारेड- 
कर ने उन तरुणो को बडी सहायता दी जो “पवाडाश और “तमाशाः* 
द्वारा जनता का मनोरंजन कर रहे थे । बारेडकर बम्बई की “नाटक 
मंडली? के अध्यक्ष बने जिसका नाम सहकारी मनोरंजन मंडल” रखा 
गया । इस कंपनी के कलाकार प्राय* मजदूर थे, इसलिए उनके लिखे 
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भी नाटक खेले ज्ञाते थे। १६३०-३१ में हीराबाई बारोडकर की 
नाटक मडली नूतन साहित्य विद्यालय की ओर से स्थापित हुई | 

सन्‌ १६३३ में विश्वविद्यालय के कुछ स्नातकों ने 'नाथ्य 
मानवातार? की स्थापना की । उन लोगो की इच्छा सब प्रथम इब्सन 
के 'गुडियाघर' के प्रदर्शन की थी, किंतु उन लोगो ने बगसन के 
“ान्टलेट”? को सब प्रथम प्रस्तुत किया जिसका नाम “अंधालयांची 
शाला” रखा गया था| इसकी टेकनीक अघुनिक थी। इसका रूप 
गीत नाटकों के समान नहीं था | परतु इसमें तीन गीत थे। बडी 
कुशलता पूर्वक थोडा सा पाश्व॑ संगीत भी रखा गया था। नारी 
चरित्रों का अमिनय दो नारी पात्रो ने किया था। पहली बार मराठी 
रगमंच पर नारी कलाकारों का यह आगमन था। इनमें से एक 
श्रीमती ज्योत्सना भोसले थीं जिन्होंने तबसे रंगमंच पर उच्चस्तर की 
एक परम्परा चलाई हे। 

आधुनिकता की इस सीमा को लोग सहन नही कर सके ओर 
साल डेढ़ साल में ही कम्पनी द्ृठ गई | इसी के श्रास पास फिल्‍मों 
का भी प्रचलन शुरू हुआ ओर धीरे-धीरे छोटी बडी सभी नाठक 
कंपनिया टूट गई | 

सन्‌ १६४१ ई० में दो नाटक कम्पनियाँ रंगमच पर आई “नित्या 
निकेतनः ओर 'लिथ्लि थियेटर!। अ्रपने नाटकों और टेकनीक की 
दृष्टि से ये कम्पनियां बिलकुल आधुनिक थी | नाटको के लिए, रंगमंच 
न होने के कारण से लोग सिनेमा गणहो में ही € बजे सुबह से लेकर १२ 
बजे तक नाटक खेलते थे | (लिटिल थियेटर” तो ६ महीने ही में बन्द 
हो गयी, किन्तु “नित्य निकेतन? अभी भी कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष 
करती हुईं अपना अस्तित्व बनाए हुए है | १६४५ ६० में मराठी 
रंगमंच पर अन्रे आए. । उनके पास दशक को मनोरंजन प्रदान करने 
का बड़ा विशिष्ट ठक्ञ है | 

सनू १६४१ ई० में मराठी रंगमच की शताब्दी मनाई गई। 
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दशको में इसने एक विशेष प्रकार का उत्साह भरदिया | तब से आज 
तक प्रतिवर्ष रंगमंच का उत्सव मनाया जाता है | यह उत्सव सदैव 
बड़ा सफल रहा है | 

मराठी रंगमंच के पास अपना कोई “कवि? नहीं है। प्रसिद्ध 
नाट्ककारो से ये लोग नाटक लिखने के लिए. अनुरोध करते हैं और 
उनको रायलटी देकर खेलते हैं | मराठी रंगमच की कम्पनियाँ 
लडको को नहीं रखती । किन्तु श्८ वर्ष की अवस्था से नीचे के लडकों 
की कम्पनियाँ भी बनी हैं| अब स्तरियाँ भी रंगमंच पर पुरुषों के साथ 
आती हैं | १६३०-३१ में हीरा बाई बड़ोदकर कीं नाटक मंडली ने 
स्त्रियों को नारी पात्रों का अभिनय करने के लिए नोकरी दी थी । 
अमिनेत्रियो की भी कुछ कम्पनियाँ हैं । 

यहाँ दृश्यो और वेश-भूषा में कोई तडक भड़क नहीं होती । मराठी 
रंगमच अपना सारा ध्यान स्वाभाविक अमिनय और शास्त्रीय संगीत 
पर केंद्रित करता है | गम्भीर दृश्यो के बाद हल्के दृश्य ले आने की 
परम्परा का अनुसरण होता है। मराठी नाटकों में मी धीरे-धीरे 
धार्मिक तत्वों के स्थान पर यथार्थवादी ओर धर्म निरपेज्ञ तत्व आते 
जा रहे हैं | 

संगीत का अमी भी यहाँ अत्यधिक प्रचलन हैे। केशवराव 
भोसले आदि के पश्चात्‌ गज़ल धीरे-धीरे पीछे हट गई। उसके बाद 
उत्तर और दक्षिण भारत दानो ही स्थानो के संगीत का उपयोग मराठी 
रंगमंच करने लगा । केशवराव भोसले के साथ ही स्वदेशी हित चिंतक 
कम्पनी, में अनन्त आप्टे नामक एक वायलिन बजानेवाला था | उसे 
कर्नाठकी घुनो का ज्ञान था। केशव राम ओर अनन्त आप्टे दोनो 
ही नारी पात्रो का अभिनय करते थे | 

“विद्या हरण' के अमिनय के पश्चात्‌ किरलोसकर कम्पनी ने 
धवाल गंधव नाटक मंडली? प्रारंभ थी | इसके बाद उनके सहयोगी 
गोविन्द ताम्बे ने शिवराज संगीत मंडली? आरंभ की। बालकृष्ण बुआ 
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के दो शिष्य भाटे बुआ ओर मिराशी बुआ भी प्रकाश में आए, जिन्होंने 
स्वामी गधव के साथ न केवल रंगमंच के संगीत का स्तर उठाया 
बल्कि नाठको का वैभव भी बढ़ाया । 

इसी प्रकार हिन्दुस्तानी रंगमच से प्रभावित शाखीय सगीत के 
विभिन्न गायक रंगमंच पर आए | उन दिनो उस्ताद लोग अपनी धुनो 
को किसी से बताते नही थे ओर नाग्क के लेखक को कभी कभी इस 
कारण बड़ी कठिनाई पड़ती थी क्योकि उसे “उस्ताद की इच्छानुसार 
ही धुनों को लिखना पडता था | किंतु यह नाटककारो के प्रयत्न का ही 
फूल है कि नई धुनें इन कठिनाइयो के बाबजूद भी मराठी रगमंच 
पर आई, जिससे जन साधारण में शास््रीय संगीत के लिए. अ्रभिरुचि 
उत्पन्न हुईं | यह अमिरुचि पश्चिमी संगीत के बंगाल पर प्रभाव फैल 
जाने पर भी बनी रही | इस शतब्दी के चोथे दशक में फिल्मो के आने 
से रंगमंच के साथ ही इस परंपरा का भी अंत हुआ | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठी रंगमंच को हर प्रकार की 
कठिनाइयाॉ उठानी पड़ी है | उनके पास स्री पुरुष दोनो ही कल्लाकार 
हैं; उनके पास अच्छे निर्देशक भी हैं, किन्तु उनके पास नाय्यशालाएँ 
नहीं हैं, रंगमंच नहीं है। 

मराठी रंगमंच के भविष्य के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार 
के सदेह की गुजायश नहीं है| जो रंगमंच विरोधी शक्तियों से जूर 
कर अब तक जीवित रह सका है, वह अनुकूल वातावरण ओर 
परिस्थितियों में निश्चित रूप से समृद्ध होगा। देश की राजनीतिक 
श्रौर सामजिक स्थिति में जो परिवर्तन इतनी शीघ्रता से आ रहा है 
बह हमारे देश की विभिन्न कलाओ को प्रोत्साहित करेगा, इसमें 
कोई सन्देह नहीं | मराठी रंगमंच की परम्परा शानदार है। हिन्दी 
रंगर्मंच को उससे बहुत कुछ सीखना है। 


सत्रहवां अध्याय 
गुजराती नाटक ओर रंगमंच 


गुजराती नाव्य साहित्य को संस्कृत नास्य साहित्य और सस्कृत 
'गरंच की परम्परा सीधे रूप में प्राप्त न हुई क्योकि चौदहवी शताब्दी 
5 अन्त तक संस्कृत नाठकों की परम्परा समाप्त हो चुकी थी। 
ग्यसिह सिद्धाज ( १०६४-११४३१ ई०) के समय में गुजरात मे 
वेद्या और साहित्य की बड़ी उन्नति हुईं थी | 
सिद्धराज का भतीजा कुमार पाल (११४३-११७४ ६०) जैन 
ताधु हेमचन्द्र से अधिक प्रभावित था। उसने अपने शासन में 
नैतिकता पर अत्विधक बल दिया। हेमचन्द्र साधु, कवि, राजनीतिक 
और महान्‌ पडित थे | जैन साधु मे उनकी गणना सबसे ऊपर 
होती थी। सिद्धराज के कहने से हेमचन्द्र ने 'सिद्ध-हेमचन्द्र” नामक 
व्याकरण लिखा जिसकी बीस प्रतियाँ काश्मीर के परिडतों के पास 
भेजी गयींओर हेमचन्द्र की कीर्ति सारे भारत में फैल गयी। 
हेमचन्द्र राज कवि बना दिये गये | कुमार पाल के शासन काल मे 
इन्होंने 'अनेकाथ संग्रह”, “छुन्दोनुशासन?, “अभिधान चिन्तामणि?, 
'शेषाख्यान माला?, ददिशी नाम माला? तथा “निघण्ठशेष” (तीन भाग) 
लिखे | इन्होने ११६ ०-११७३ ई ० में 'योगशास्त्र:! 'बीवराग प्रशस्तिः, 
'जिहसिशलाका पुरुष चरित?, 'कुमारपाल चरित' आदि कई ग्रन्थ लिखे | 


हेमचन्द्र के शिष्यों ने भी अपने गुरु की साहित्यिक परम्परा 
को बनाये रखा | इनमें रामचन्द्र सर्वाधिक प्रसिद्ध थे | इन्होंने अपने 
गुरुभाई गुण चन्द्र के साथ मिलकर 'नाव्यदपंण”ः की रचना की | 
संस्कृत नाय्य साहित्य के अध्ययन में इस पुस्तक को श्रत्यन्त महत्व- 
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तथा यश:चन्द्र ने ठीन नावक रचे | हेमचन्द्र तथा रामचन्द्र ने नाव्य 
साहित्य की जड़ गुजरात में जमाने की पूरी कोशिश की | 

इसके साथ ही गुजरात मे अपयश्न श साहित्य का युग आता है। 
यह काल रासो का था | कुछ लोगो का दावा है कि गुजरात में ही 
रासो का उदय हुआ । श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाई ने “जैन गुजर 
कवियो!? में तेरहवी शताब्दी से आगे रचे गये रासो का विवेचन किया 
है | डाक्टर दशरथ ओफका इन्हीं रासो को पूर्णतया विकसित नाठको 
का आरम्मिक रूप मानते हैं। इस अपभ्रश भाषा का अन्त और 
प्राचीन गुजराती का आरम्भ एक साथ ही हुआ । कुछ लोग प्राचीन 
शुजराती का आरम्भ ११वीं शताब्दी से मानते हैं । 

जैन साधु यशःपाल ने ( ११७४-११७७ ई० ) में 'मोहराज 
पराजय? नाटक लिखा जिसमे कुमारपाल के जैन धर्म स्वीकार करने की 
कथा कही गयी है | इसमे कुमारपाल तथा हेमचन्द्र के अतिरिक्त अन्य 
सारे नाम यथा--मोहरा ज, ज्ञानापंण, विवेकचन्द्र, कृपासुन्दरी, कीचि- 
मंजरी और प्रताप--साक्रेतिक और प्रतीकात्मक हैं | इसके बाद सोमेश्वर 
ने उल्लास राघव? नामक आठ अको का नाटक लिखा। रामायण 
इस नाटक का आधार है। यह नाटक द्वारिका के कृष्ण मन्दिर में 
खेला गया था। प्रह्मद ( ११६४-१२०६ ई० ) ने 'पार्थ पराक्रम? नाम 
का व्यायोग लिखा । प्रेमानन्द ( १६३६-१७३४ ई० ) ने 'रोषदशिका- 
सत्यभामाख्यानः, 'पाचाली-प्रसन्नाख्यान”! तथा “तपत्याख्यान! नामक 
तीन नाटक लिखे | 

उन्नीसवीं शताब्दी में आकर फिर गुजराती नाख्य साहित्य में पुन- 
रुज्जीवन का काल आया । शेक्सपिश्नर के नावको के प्रति लोगो की 
रुचि बढ़ने लगी, तो गुजरात में भी नाव्यकारो ओर कल्लाकारो का 
ध्यान उधर आकृष्ट हुआ | उसी समय "शेक्स्पियर-कथा-समाजः नाम 
की एक सस्था को स्थापना हुईं। रणछोड़माई उदयराम ( १८३८- 
१६२३ ) इसके नेता थे। उन्होंने १८६१ में (जयकुमारी? नाटक 
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लिखा । गुजराती साहित्य में आधुनिक प्रेमकथा के आधार पर लिखित 
यह प्रथम नाटक था। एक पढ़ी लिखी लड़की इसकी नायिका थी । 
इस नाटक ने सबका ध्यान आहकृष्ट किया। इसके बाद रणछोड़माई 
ने पौराणिक कथाओ के आधार पर तथा सामाजिक समस्याओ्रो को 
लेकर अनेक नाथ्क लिखे । ये नाटक पारसी कम्पनियों द्वारा खेले 
भी गए। १६६४ ई० मे रणछोड भाई ने अपना सर्वश्रेष्ठ नाटक 
“(ललिता दुःख दशक? लिखा। मणिलाल द्विवेदी ने अनुवादकाय को 
ओर आगे बढ़ाया। उन्होंने भवभूति के “उत्तर राम चरितः और ' 
मालतीमाधव? का अत्यन्त सफल अनुवाद किया। यद्यपि अभिज्ञान 
शकुन्तला का अनुवाद याज्ञिक पहले कर चुके थे, तो भी बलवन्तराय 
ठाकुर ने उसका अनुवाद फिर से किया। नानालाल ने भी 'शकुन्तला? 
का अनुवाद किया । दीवान बहादुर केशवलाल हरसद राय श्र्‌ व ने 
बड़े परिश्रम से मुद्राराक्षस, विक्रमोबशीयम्‌ (ओर भास के नाठको का 
अनुवाद किया । दलपतराय कवि के बेटे नानालाल ने “इन्द्रकुमार?, 
'जयजयन्त”, 'राजषिमरत”', “विश्व गीताः, “जहॉँगीर-नूरजहाँ? 
शाहंशाह अ्रकबरः, ओर 'संधमित्रा” नाम के नाठक लिखे | नानालाल 
के हॉथो से ही गरबी का उद्धार हुआ ओर पढ़े लिखे नारी समाज में 
फिर से उसकी पैठ हुईं। नानालाल ने लगभग दो सो गरबी लिखे | 
ीमोरबी? ओर 'नाठक समाज? ने गरबी को रह्जमश्व पर प्रस्तुत कर 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। यह वह युग था जब कि गुजराती रह्ञमद्व 
पर कला परिष्कार के लिए संघर्ष हो रहा था | उस समय बम्बई की 
नाटक कम्पनियों ने भड़कींले दृश्यों से पूर्ण नाटको का अभिनय उन 
कलाकारों से कराया, जो प्रायः संकेतों और स्वर पर अस्वामाविक 
बल देकर अभिनय करते थे | गुजराती रह्ल मद्य की परम्परा मोरबी, 
झोर वनकनेर नाठक समाज के नेडृत्व में कुछ भिन्न ही थी। उनके 
नाथकों ने रणछोड़ भाई के पथ का ही अनुगसन किया | मोरबी के 
रद्रमआ्पर “चन्द्रहास! पर नाटक खेला गया और “मुंबई नाटक समाज? 
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के रक्ञमंच पर सौभाग्य सुन्दरीर नाटक का अभिनय हुआ । ये नाठक 
बड़े प्रभावशाली और महत्वपूर्ण थे। इन नाटकों में सस्ते प्रहसन भी 
रहा करते ये | कला की दृष्टि से ये नाठक बहुत ऊँचे न थे । 

डाह्माभाई घोलसा जी ( १८६७-१६०६ ) ने नाटकों के 
साहित्यिक मूल्य पर अधिक ध्यान दिया और उनकी ठेकनीक में भी 
सुधार किया। उन्होने दिशीय नाटक समाज” की स्थापना की। 
जिसके रज्जमग्ब पर “अश्रमतीः, 'उदयभानु” ओर “बीणावेलि! नाटक 
अत्यन्त सफलतापूब्बंक खेले गए। सारे गुजरात में इन नाटकों का 
चर्चा फैल गया | इसके गीत बहुत लोकप्रिय थे। कथोपकथन चुस्त 
और दृश्यावलियाँ रद्जीन थीं। प्रहसन और गरबी का समावेश तो 
था ही | डाह्याभाई के गीत साहित्यिक ओर बड़े ही रखपूर्ण थे । 
उनके नाठकों के कथानक प्रायः पौराणिक आख्यानो अथवा सम- 
सामयिक जीवन से संबन्धित होते थे | 

डाह्मामाई के बाद अमृत केशव नायक गुजराती नाय्य साहित्य 
का सूजन करने लगे | अमृत केशव नायक बहुत ऊँचे किस्म के 
कलाकार थे और अभिनय केक्षित्र में वे प्रायः अद्वितीय थे । इन्होने 
एक उदू नावककार के साथ मिलकर “जहरी सॉप? नाटक लिखा | 
इस समय तक गुजराती रक्षमश्च पर दो विरोधी धाराएँ स्पष्ट रूप से 
चल निकली थी | एक धारा वह थी जिसके अन्तगंव पारसी थियेट्रों 
के लिए. ही नाटक लिखे जाते थे। दूसरी धारा के अन्तर्गत ऐसे 
नाक लिखे जाते थे जिन्हें हम साहित्यिक और सुरुचिपूर्ण कहते हैं | 
इन दोनो धाराओ्रो में जो अन्तर झा गया उसके कारण गुजराती 
नाव्य साहित्य और रह्ञमग्व को हानि पहुँची | जिस समय श्री कन्हैया 
लाल माणिक लाल मुंशी साहित्यिक क्षेत्र में आए, राष्ट्रीय आन्दोलन 
अत्यन्त तीव्र हो चला था और साहित्य सचमुच समाज के संधों 
का दर्पण बन चुका था । महात्मा गांधी के नेतृत्व मे देश धीरे धीरे 
संघं और बिजय के पथ पर अग्रसर हो रहा था | भरी मुंशी ने अनेक 
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पौराणिक नाटक लिखे। “पुरंदर पराजयः, “अविभक्त आत्मा!, 
पपंण?, (पुत्र समोवर्डीग, “अ्र्‌ वस्वामिनी देवी! आदि इसी वर्ग के 
नाठकों में थे। लोपामुद्रा के कधानक से लेकर उन्होंने 'शबरकन्या?, 
“देवेदिघेलि! ओर “विश्वमित्रषिं? नाटक लिखे। श्री मुंशी के सामा- 
जिक नाटकों में 'बावा सेठणून स्वातंन््यः 'वेखराबजण", 'अशाड्िता?, 
“काका णी शशि? और “ब्रह्मचर्याअ्रम” नाटक लिखे | मुंशी की नांस्य 
कला श्रत्यन्त उच्चकोटि की है। भाषा ओर टेकनीक की दृष्टि से ही 
नही, विचार सप्नर्षों, समवेदना और उद्देश्यों की दृष्टि से भी श्री मुंशी 
के नाटकों ने गुजराती नाख्य साहित्य में एक नवयुग का प्रारभ 
किया | उनके नाठको में श्लीलता ओर सुरुचि के अतिरिक्त प्राचीन 
संस्कृति के प्रति गब की भावना भी रहती थी। मुंशी श्रतीत के 
अन्ध भक्त न होते हुये भी उसके जीवन्त तत्वों से प्रेरणा ग्रहण करने 
के पक्षपाती हैं| उनकी दृष्टि से बिना गौरवशाली अतीत से बल 
और प्रेरणा प्राप्त किए आधुनिक सघर्षों में विजय प्रात करना संभव 
नहीं । श्री मुंशी -ने गुजराती माषा और साहित्य को श्रोज और शक्ति 
दो और उसे अन्य भारतीय साहित्यों के समकक्ष लाने में सहायता 
दी। 'पुरंदर पराजय? में सुकन्या ओर च्यबन सम्बन्धी पौराणिक 
कथा का आधार लिया गया | अविभक्त आत्मा? में अरुन्धती और 
वशिष्ठ की ज्ञीवन कथा को ले कर यह दिखाया गया है कि सच्चे 
प्रेमी सत्यमेव एक दूसरे के आधे अंग होते हैं| “'तपंण? एक दुखान्त 

नाथ्क है | इसमे अनायों के ऊपर आर्थों की विजय दिखलायी 
गयी है । इन नाठको में जो देव पात्र आए है वे बिलकुल मनुष्यों 
जेंसा व्यवहार करते हैं । वे मनुष्यों की तरह रोते गाते हंसते बोलते हैं 
ओर उनका व्यवहार स्वाभाविक और सहज होता है। पुत्र 
समोवरडी” नाटक मे शुक्राचायं और देवयानी की कथा ली गई है | 
इस नाटक के पात्रों का रूपनिर्माण अ्रधिक स्वाभाविक है' और इसमें 
आई घटनाओं की व्यवस्था भी अच्छी हुईं हे। “श्र वस्वामिनी देवी? 
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प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्रसिद्ध कथा के आधार पर लिखा 
गया है| इस नाटक में हमें सजीब स्त्री पुरुष मिलते हैं। वे जाने 
पहचाने से लगते हैं। कथावस्तु का आधार विशाल दत्त का “देवी 
चन्द्र गुप्तम” नाठक है। घर वस्वामिनी का चरित्र उदात्त, महिसा 
मण्डित और दृढ़ता पूण है। 

श्री मुन्शी के सामाजिक नाटक छोटे, चुस्त और समस्या 
मूलक हैं| जैसा कि एक स्थल पर नाटककार ने स्वयं कहा है--- 
«वे लोग जिनके ऊपर कुल्लीनता का भूत इरदम सवार रहता है इन 
नागकों को न पढ़ें । ये नाटक आधुनिक हैं ओर जो लोग भारतीयता 
की रूढ़िवादी ढग से पृज्य समझते हैं उन्हें इससे घकका मी लग 
सकता है |” इन नाठकों मे रूढ़ियो, ढोगो ओर मिथ्याचारों का भण्डा- 
फोड़ किया गया है। व्यंग्य और हास्य का पुट यहाँ से वहाँ तक 
देखने को मिल जाता है। “वावा सेठशून स्वातन्त्रयः नाठक में 
एक ऐसे पति का चर्चा है जो अपनी बीबी का गुलाम है। “बेखरा- 
वजन? नाटक में रईस वकील की बेटी रम्मा एक गरीब तरुण से विवाह 
करती है। “अज्ञांकिता? में निम्नभेणी के दारुण जीवन का दृश्य 
उपस्थित किया गया है। इसमे एक विधवा जबद॑स्ती एक बूढ़ें 
लक्ष्मीपति से व्याही जाती है | अन्त मे अनेक घुशित परिस्थितियो से 
गुजर कर यह स्री उस बुढ़े क्लक से विवाह कर लेती है जिसके पास 
केवल दो बीघा जमीन है, एक जोडी बैल है ओर एक गाय है। 
“काकाणी शशि” में एक बम्बई की नवीना लड़की है जो अपने को 
मुक्त रखने को कोशिश करती है और अन्त में वह अपने संरक्षक 
से विवाह कर लेती है। ये सारे के सारे नाटक अत्यन्त लोक- 
प्रिय हुए. और विद्याथियो द्वारा अनेक बार रंगमंच पर उपस्थित भी 
हुए। “क्मचर्याअ्रम” नाटक यरबडा जेल में लिखा गया था। नाटक 
का प्रथम दृश्य जेल से ही आरम्म होता है| जेल के राजनैतिक वंदी 
अपनी पलियो से अलग रहने के लिए, विवश हैं | इस लिए वे ब्रह्मचर्य 
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की प्रशंसा करते हैं| बाहर निकलकर वे ब्रह्मचर्याभम कायम करते 
हैं श्रोर ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हैं। इसी बीच उनके 
रसोइए की भतीजी पेमली काम करने आती है और सारे ब्रह्मचारी 
एक एक करके उस पर आक्ृष्ट होते हैं | उनमें संघर्ष होता है और 
एक एक कर सभी आश्रम छोडकर चले आते हैं। केवल डा० 
मधुभाई रह जाते हैं। डा० मधुभाई अपनो इस योजना को टूटते 
बिखरते देखकर रो पड़ते हैं | पेमली स्नेहवश उनके गले से लगकर 
उनको सममझाती है। अन्त में डाक्टर की आँखे खुलती हैं और वह 
पेमली को श्रपनी गोद में लिए ही गा उठता है “वीर ही ईश्वर के 
पथ के पथिक हो सकते हैं।?” 

अपने पति के ही समान श्रीमती लीलावती मुंशी ने साहित्य के 
क्षेत्र में अत्यधिक नाम कमाया है। भाषा पर श्रीमती मुन्शी को 
विचित्र अधिकार है। लीलावती जी ने अनेक एकांकी नाटक लिखे 
हैं| आप द्वारा चित्रित महिलाओ का अपना निजी व्यक्तित्व होता 
है। श्रीमती मुन्शी की शैली अलग है | आप ने नारी समाज की 
मनोदशा का अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है। 

बढ़भाई लालभाई उमरवाड़िया ने भी कई एकांकी नाटक 
लिखे हैं। “मत्स्यगंधा ओर गांगेय” तथा 'मालादेवी ने ये बीज 
नाटकों? आदि इनके अनेक एकाकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं | 

रमण लाल बसनन्‍्त लाल देसाई ने भी 'संयुक्ता”! और “शंकिता 
हृदया? नाम के दो नायको की रचना की है | 

इस प्रकार गुजराती नाव्य' साहित्य की परम्परा चलती जा रही 
है | पिछले दस्त पन्द्रह वर्षों में बंगाल और बम्बई की तरह नाट्य कला 
तथा रंग मद्ज में यहाँ भी अनेक सुधार और परिवर्तन हुए | गुजरात 
के नाटककार और कलाकार नवथुग की नई मागो और जिम्मेदारियों 
को भली भांति पहचानते हैं। 


अठारहवाँ अध्याय 
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भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द ने “नाटक! नामक अपने प्रसिद्ध लेख में 
हिंदी नाटकों के उदृभव ओर विकास के सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश 
डाला है। यहाँ हम उस लेख के महत्वपूवें अशों को उद्धुत कर 
रहे हैं| इस लेख मे भारतेंन्दु जी ने नाव्य शास्त्र, संस्कृत नाटकों 
के अनुवाद, पारसी थियेग्रों के कुप्रमाव, अंग्रजी नाटकों के 
क्रमिक विकास तथा हिंदी नाठकों पर बंगला नाख्य साहित्य और रंग- 
मंच के प्रभाव पर अच्छी तरह प्रकाश डाला है। भारतेन्दु जी के 
समय में जो अनूदित अथवा मोलिक नाटक हिन्दी में थे उनकी सूची 
भी इस लेख मे दे दी गई है। यह लेख केवल जानकारी की दृष्टि 
से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्व पूर्ण है। 


अथ नाटकक॑ रचना 

प्राचीन समय में संस्कृत भाषा में महाभारत आदि का कोई 
प्रख्यात वृत्तांत अथवा कवि प्रोढ़ोक्ति संभूत, किवा लोकाचार सघदटित, 
कोई कल्पित आख्यायिका अवलंबन करके, नाटक प्रभ्दति दशविध 
रूपक ओर नाटिका प्रति अष्टादश प्रकार उप रूपक लिपिबद्ध 
होकर, सहृदय समासद्‌ लोगो की तात्कालिक रुचि अनुसार, उक्त 
नाथ्क नाटिका प्रस्टति दृष्य काव्य किसी राजा की अथवा राजकौय 
उच्च पदाभिषिक्त लोगो की नाव्यशाला में अमिनित्त होते-थे + --- 

प्राचीन काल के अभिनयादि के संबंध में तात्कालिक कवि 
लोगों की और दशक मंडली की जिस प्रकार रुचि थी, वे लोग 
तदनुसार ही नाथकादि दृष्य काव्य रचना करके सामाजिक लोगो 
का चित्त विनोदन कर गए, हैं। किन्तु वततमान समय में इस काल के 
कवि तथा सामाजिक लोगो की रचि उस काल की अपेक्षा अनेकांश 

श्€्‌ 
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में विलक्षण है, इससे संप्रति प्राचीन मत अवलंबन करके नाटक 
आदि दृश्य काव्य लिखना थुक्ति संगत नहीं बोध होता । 

जिस समय में जैसे सहृदय जन्म ग्रहण करें और देशीय रीति 
नीति का प्रवाह जिस रूप से चलता रहे, उस समय में उक्त सहृदय 
गण के अन्त/करण की बृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति इन 
दोनो विषयो की समीचीन समालोचना करके नाथ्यकार का दृश्य 
कार्य प्रणयन करना योग्य हे | 4 

नाटकादि दृष्यकाव्य प्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति 
ही परित्याग करे, यह आवश्यक नहीं है, क्योकि जो प्राचीन 
रीति व पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगो की मतपोषिका होगी वह 
सब अवश्य ग्रहण होगी | नाव्य कला कोशल दिखलाने को देश, 
काल और पात्रगण के प्रति विशेष रूप से दृष्टि रखनी उचित है। 
पूवंकाल में लोकातीव असम्भव कार्य की अवतारणा सभ्यगण को 
जैसी हृदय द्ारिणी होती थी, _वर्तमान काल में नहीं होती | अब 
नाटकादि दृश्यकाव्य में अस्वाभाविक सामग्री-परिपोषक काव्य 
सहृदय सभ्य मडली को नितांत अरुचिकर है। इसलिए स्वाभाविक 
रचना ही इस काल के सभ्यगण की हृदयग्राहिणी है। इससे अब 
शअ्रलीकिक विषय का आश्रय करके नाटकादि दृश्य काव्य 
प्रशयन करना उचित नहीं है | अब नाथ्क में कही आशीः * 
प्रति नाय्यालंकार, कही प्रकरी," कही विलोभन5, कहीं 





१. आशी : नाटक सें जो आशीवाद कहा जाय । यथा शकुन्तला में 
“यातेरिव शर्मिष्ठा पत्युबेहुमता भव !? 

२. अकरी नायकस्य स्यान्नाटकीयफर्लांतरम्‌ |? 

३. 'गुणाख्यान॑ ,विज्ञोभन! यथा वेणीसंहार में नाथ किं दुचकरं 
तुए परिकुविदेते ।? 
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संफेट” कहीं “पंचसंधि?* वा ऐसे ही अन्य विषयों की कोई 
आवश्यकता नही रही | संस्कृत नाटक की भाँति हिन्दी नाठक में 
इनका अनुसंधान करना वा किसी नाठकांग में इनको यत्नपू्वक 
रखकर हिन्दी नाटक लिखना व्यर्थ है क्योकि प्राचीन लक्षुण रखकर 
आधुनिक नाठकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है 
और यत्न व्यर्थ हो जाता है | संस्कृव नाटकादि रचना के निर्मित 
महामुनि भरत जी जो सब नियम लिख गए हैँ, उनमें जो हिन्दी नाटक 
रचना के नितांत उपयोगी हैं ओर इस काल के सहृदय सामाजिक 
लोगो की रुचि के अनुयायी हैं वे ही नियम यहाँ प्रकाशित 
होते हैं । 
अथ अतिकृति 

किसी चित्रपट-द्वारा नदी, पर्वत, वन वा उपवन आदि की 
प्रतिज्छाया दिखलाने को प्रतिक्ृत कहते है | इसी का नामतंर अंत- 
पटी का, चित्रंपट का दृश्य वा स्थान है।३ यद्यपि महासुनि भरत प्रणीत 
नाव्यशास्र में, चित्रपट द्वारा प्रसाद वन, उपवन किंवा शैल प्रश्ृति 
की प्रतिच्छाया दिखाने का कोई नियम स्पष्ट नहीं लिखा है, किन्तु 
अ्नुधावन करने से बोध होता है कि तत्काल में भी अतःपटी परिवर्तन 
द्वारा वन, उपवन वा पवतादि की प्रतिच्छाया अवश्य दिखलाई जाती 
थी | ऐसा न होता तो पौर-जानपदवर्ग के अपवाद मय से श्रीरामकृत 

१. 'संफेटो रोषभाषणम्‌! यथा वेणीसंहार में राजा, अरे मरुत्तनय ! 
वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निंदितमष्याव्मकर्म श्लाघयसि ।”! 

२. पंचस॑धि यथा--झुख अतिमु्ख गर्भो विमर्ष उपसंहतिः।| इति 


पंचास्यभेदाः स्युः ।! 
३. वर्तमान समय मे जहाँ जहाँ से दृश्य बदलते हैं उसी को गर्भा क 


कहते हैं । 
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सीता परिद्वर के समय में उसी रंगस्थल में एक ही बार अ्रयोध्या का 
राज प्रासाद ओर फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखलाई 
पडता १ इससे निश्चय होता है कि प्रतिक्षित के परिवर्तन द्वारा पूर्व- 
काल में यह सब अवश्य दिखलाया जाता था। ऐसे ही अभिशान 
शाकूंतल नाटक के अभिनय करने के समय सूज्रधार एक ही स्थान में 
रहकर परदा बदले बिना कैसे कमी तपोवन और कभी दुष्यन्त का 
राज प्रासाद दिखला सकेगा ११ यही सब बात प्रमाण है कि उस काल 
मे भी चित्रपट अवश्य होते थे। ये चित्रपट नाग्क में अ्रत्यन्त 
प्रयोजनीय वस्तु हैं ओर इनके बिना खेल अत्यन्त नीरस होता है | 
जबनिका वा वाह्यपटी* 

काय अनुरोध से समस्त रंगस्थल को आवरण करने के लिए 

नाव्यशाला के सम्मुख जो चित्र प्रज्ञित्त रहता है उसका नाम जवनिका 


१. मुद्वाराक्षस में भी कई उदाहरण इसके प्रत्यक्ष मिलते हैं| मलय 
केतु राज्षस से मिलने जाता है, यह कह कर उसी अंक में कहते हैं कि 
आसन पर बेठा राक्षस दिखलाई पड़ा | श्मशान से चंदनदास को लेकर 
चांडाल कुछ बढ़कर पुकारता है कि 'भीतर कौन है, अमात्य चाणक्य से 
कहो” इत्यादि । भ्रर्थात्‌ पू३. के दोनों इश्य बदलकर राक्षस के और 
चाणक्य के घर के दृश्य दिखलाई पड़े । यह न हो तब तो नाटक निरे 
व्यथ हो जाते हैं । जैसा 'रास' में महाराष्ट्रो के नाटक में शतर॑ज्री और 
समशालची को दिखल्ाकर नायिका नायक कहते हैं कि; अहा देखो, यह 
फुलवारी वा नदी केसी सुन्दर है !' इससे जहाँ पात्र जेसे स्थान का 
अपने वाक्य में वणन करे वा जिस स्थान की वह कथा हो, उसका चित्र 
पीछे पढ़ा रहना बहुत ही आवश्यक है ! 

२. इस परदे प्र कोई सुन्दर भनोहर नदी, पर्वत, नगर इत्यादि का 
इश्य वा किसी असिद्ध नाटक के किसी अंक का चित्र दिखलाना श्रच्छा 
होता है । 
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वा वाह्यपटी है। जब रंग शाला में चित्रप८ परिवर्तन का प्रयोजन 
होता है उस समय यह जवनिका गिरा दी जाती है ॥ संस्क्ृत नाठको 
में जवनिका का नियम देखने से ओर भी प्रतीत होता है कि अतः 
पटी परिवर्तन द्वारा गिरि नदी आदि की प्रतिच्छाया उस काल में 
भी अवश्य दिखलाई जाती थी । 
ततः प्रविशन्‍त्यपटीक्षेपेणाप्सरसः? 

अर्थात्‌ 'फिर जवनिका बिना गिराये ही उवंशी विरहातुर 
अप्सरागण ने रंगस्थल मे प्रवेश किया? इत्यादि दरृष्टात ही इसके 
प्रमाण हैं । 

अथ प्रस्तावना 

नावक की कथा आरम्भ होने के पूर्व नटी, विदूषक किंवा पारि- 
पाश्वंक सूत्रधार से _मिलक़र प्रकृति प्रस्ताव विषयक जो कथोपकथन 
करे, नाटक के इतिबृत्त सूचक उस प्रस्ताव को प्रस्तावना कहते हैं। 
नाठक की नियमावली में मुनिवर भरताचाय ने पांच प्रकार की 
प्रस्तावना लिखी हैं। वह पाचों प्रणाली अ्रति आश्चये-भरित और 
सुन्दर हैं। उसमें से चार हिन्दी नाटक में भी व्यवहार की जा सकती 
हैं। सूत्रधार के पाश्वंचर बधु को पारिपाश्वक कहते है। पारिपाश्वंक 
की अपेक्षा नट कुछ न्यून होता है | अब पूव लिखित पांच प्रकार की 
प्रस्तावना लिखते हैं । 

यथा--१, उद्घात्यक २ कथोद्घात ३ प्रयोगातिशय 
४. प्रवत्तक और ५ अवगलित |, 

अथ डद्घात्यक 

सूज्रधार प्रद्वति की बात सुनकर अन्य प्रकार अ्रथ प्रतिपादन 

पूवक जहां पात्र प्रवेश होता है उसे उद्घात्यक प्रस्तावना कहते हैं । 
ह॒ उदाहरण--मुद्राराक्षस 
सून्न०--प्यारी, मैंने जोतिः शासत्र के चौसठो अंगो में बड़ा परिश्रम 
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किया है। जो हो रसोई तो होने दो | पर आज गहन है, यह तो 
किसी ने तुम्हे धोखा ही दिया है | क्‍्योंकि--- 

चंन्द्रबिंब पूरन भए, कूर केतु हु दाप । 

बल सो करिहे ग्रास कह . 


(नेपथ्य में) 
हैं, मेरे जीते चन्द्र को कोन बल से ग्रास कर सकता है ! 
सूत्न० जेहि बुध रच्छत आप । 

यहाँ सूत्रधार ने तो ग्रहण का विधय कहा था कितु चाणक्य ने 
चन्द्र शब्द का अर्थ चन्द्रगुत प्रगट करके प्रवेश करना चाहा, इसी 
से उद्घात्यक प्रस्तावना हुई | 

“* ध्यथ कथोद्घात 

जहाँ सूत्रधार की बात सुनकर उसके साथ वाक्य के अथ का 
मर्म अहण करके पात्र प्रविष्ठ होते हैं उसे कथोद्घात कहते हैं । 

यथा रल्लावली मे, सूत्रधार के इस कहने पर कि ईश्वरेच्छा से 
द्वीपांतर किंबा समुद्र के मध्य की वस्तु भी सहज में मिल जाती है! 
यौगंधरायण का आना | 

यहाँ सूत्रधार के वाक्य का मर्म यह था कि जिस नाटक में 
द्वीपांतर की नायिका आतीं है, वह खेला जायगा | इसी को समझकर 
अन्य नट मंत्री बनकर आया । 

। अथ ग्रयोगातिशय 

एक प्रयोग करतें-करते घुणाक्षरन्याय से दूसरे ही प्रकार का 
प्रयोग कौशल में प्रयुक्त ओर उसी प्रयोग का आश्रय करक़े पात्र 
प्रवश करें तो उसको प्रथोगातिशय प्रस्तावना कहते हैं ।' 

जैसे कंदमाला नामक नाठक में सूतरधार ने दृत्य प्रयोग के निमित्त 
अपनी भार्या को आह्ान करने के प्रयोग विशेष द्वारा सीता और 
लक्ष्मण का प्रवेश सूचित किया | इस प्रकार से नागक की प्रस्तावना 
शेष होने पर पात्र प्रवेश और नाटकीय इतिवृत्त की सूचना होगी | 
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अथ चचरिका 
जब-जब एक-एक विषय समाप्त होगा जबनिका पाव करके 
पात्रगश अन्य विषय दिखलाने को प्रस्तुत होगे तब पदाक्षेप के साथ 
ही नेपथ्य मे चचरिका आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके अभिनय 
शुष्क हो जाता है ।.जहाँ बहुत स्व॒र॒मिल कर कोई बाजा बजे या 
गान हो उसको चर्चरिका कहते हैं | इसमें नाटक की कथा के अनु- 


नर 


गम लिन 


रूप गीतो का वा रागो का बजना योग्य है। जैसे सत्य हरिश्चन्द्र मे 
प्रथम अक की समाप्ति म जो चचरिका बजे वह भेरवी आदि सबेरे के 
राग की और तीसरे अंक की समाप्ति पर जो बजे वह रात के राग 


की होनी चाहिए | 
कैशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती बृत्ति 
अथ केशिकी वृत्ति 
जो वृत्ति अति मनोहर, सत्री जनोचित भूषण से भूषित और 
रमणी बाहुल्‍य दत्य* गीतादि परिपूर्ण और भोगादि विविध विलास 
युक्त होती है उसका नाम कैशिकी वृत्ति है| यह बृत्ति श्ृंगाररस प्रधान 
नाटकों की उपयोगिनी है । 


3. हिन्दुस्तान से नृत्य विद्या उड गईं। यह विद्या आगे इस देश 
में ऐसी प्रचलित थी कि सब अच्छे लोग इसको सीखते थे । इसके शास्त्र 
झब तक कही कही ल्ब्ध होते हैं ओर डनसे इस विद्या का महत्व मत्यक्त 
अगट होता है | सब्जीवशास्र का यह एक अज्ज है। वाद्य, नृत्य और गाना 
यदद तीनो वस्तु जिसमें हो उसकी सद्जीत संज्ञा है। इस काजल में हिन्दुस्तान 
सें सज्ञीत शारत्र जानने वालों का कुछ आदर नहीं और लोग इस विद्या से 
लज्जा करते है, परन्तु वही इस देश के दुर्दिन का उदाहरण है । अब भी 
भारतवर्ष के जिस पदेश में यह विद्या बच गई है वहाँ बहुत अच्छी है । 
३८७१ ई० में श्री महाराज व्यडूटगिरि के सड् एक नर्तकी शारदा नाम 


9५६ हमारी नाट्य परम्परा 


अथ सात्वती वृत्ति 

“जिस वृत्ति द्वारा शोय, दान, दया और दाक्षिण्य प्रश्नति से वीरो- 
चिता, विविध गुणान्विता, आनन्द विशेषोद्भाविनी, सामान्य विल्ास- 
युक्ता, विशोका ओर उत्साइवब्षिनी वाग्भंगी नायक-कतृ क प्रयुक्त 
होती है उसका नाम सात्वती वृत्ति है। वीररस प्रधान नाटक में 
इसकी आवश्यकता होती है | 

अथ आरभदी 

माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोघ, आधात, प्रतिघात और बंघनादि 
विविध रौद्रोचितकार्यजडित बवृत्ति का नाम आरभटी है। रौद्वरस 
वर्णन के स्थल मे इस वृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए | 


की आई थी | निस्सन्देह वह इस विद्या में बहुत अवीण थी । नृत्त और 
नृत्य दोनों में अपूर्व काम करती थी । इस देश की नतेकी तो केवल 
मसुखावलोकन के ही योग्य होती हैं, गुण तो उनके पास से भी नहीं निक- 
लता । परन्तु वह यथा नाम तथा गुणः” को सत्य करती थी । नृत्य ओर 
नृत्त में यह भेद है कि “भवेदभावाश्रयं नूत्त' नृत्यं ताललयाभ्रयम्‌!-- 
जिसमें भाव मुख्य हो वह नृत्त और जिसमे लय मुख्य हो वह नृत्य 
कहलाता है । भाव नेन्न, भोंह, सुख और हाथ तथा स्वर से भी मगट 
होतें हैं । लय भी हाथ, पैर, गले और भौंह से होती है । नृत्य के शास्त्रों 
में १०८ भेद लिखे हैं ओर लाग, डांट, उद्प, तिरप, हस्तक भेद इत्त्यादि 
इसके भज्ञ हैं, जिसमे केवल घंघरू बजाने के ७ मुख्य भेद हैं । लास्य 
और तांडव इसके दो मुख्य श्रज्ञ हैं ओर यह नृरा एक से ल्लेकर बहुत से 
मनुष्यों से भी होता है । पुरुष ओर स्त्री दोनों इसके अधिकारी हैं । परन्तु 
नृत्त भेद से किसी में केवल पुरुष, किसी में केवल खत्री और किसी में 
दोनों होते हैं । हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह विद्या सम्बन्धी 
सज्लीत शाखर हम लोगों म॑ फैले और यह अंचलित- मूखतामय लज्या का 
कारण विषयरूपी सब्नौत हमारे शत्रु ओ को मिले । 
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अथ सारती 
साधुभाषा बाहुलव वृत्ति का नाम मारती बृत्ति है। वीमत्स रस 
वणन स्थल में यह व्यवह्गत होती है। नाटककर्ता ग्रंथ गंफन करने के 
समय यदि आद्यरस-प्रधान नाटक लिखने की इच्छा करेंगे, तो उनको 
कैशिकी बृत्ति ही में समस्त वर्णन करना योग्य है| आद्यरस वर्णन 
करने के समय ताल ठोकना, मुग्दर घुमाना वा असित्तेप प्रभ्टति वीरो- 
चित विधयक कोई भी वन नहीं करना चाहिए। सात्वती प्रभूति 
वृत्तियों के पक्ष में भी ठीक यही चाल है | 
अथ उपक्षेप * 
अभिनय काय के प्रथम संक्षेप मे समस्त नावकीय विवरण कथन 
का नाम उपक्षेप है |.» 
पूबकाल मे मुद्रा यंत्र" की सृष्टि नही हुई थी, इस हेतु रंगस्थल 
में नठ, नटी, सूत्रधार अथवा पारिपाश्वंक कतृ क उपक्षेप का उल्लेख 
होता था | आजकल मुद्रायंत्र के प्रभाव से इसकी कुछ आवश्यकता 
नही रही | प्रोग्राम बाँट देने ही से वह काम सिद्ध हो जायेगा | 
पूवकाल में नाठक सात्र में उपक्षेप उपन्यस्त होता था, यह नियम 
नही था, क्योकि सब नाठकों मे उपक्षेप का उल्लेख दिखाई नहीं पडता | 
वेणीसंहार मे इसका उल्लेख है किन्तु यह भीमकृत उपन्यस्त हुआ है। 


4. यद्यपि छापे की विद्या बहुत दिनों से भारतवर्ष में प्रचल्लित है, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं, किन्तु आज कल्लन जैसी इसकी उन्नति है और 
इससे पन्न ओर पुस्तक आदि छुप छुप के प्रकाशित होते हैं यह भी कभी 
यहाँ था कि नहीं सो कुछ निश्चय नहीं है | श्रीकृष्ण के समय जब राजा 
शाल्त्र ने द्वारावती पुरी को आक्रमण किया उस समय वहां यह बन्दोबस्त 
किया था कि नचाउसुद्रोउसिनिर्याति नेवांतः प्रविशेदपि--- ( महाभारत- 
वनपवे ) अर्थात्‌ बिना राजकीय नाम की मोहरर छाप के कोई नगर से 
निकल नहीं सके ओर कोई भीतर भी न आधे । यहां स्पष्टही देख लीजिये 
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यथा भीम--- 
लाक्षागहानलविषान्नसभा पवेशेः 
प्राणेष विच्तनिचयेष च नः प्रहत्य । 


कि छापे की मुद्रा से, एक जगह के अक्षर दूसरी जगह उतारे जाते थे । 
मुद्राराक़्स नाटक, जो राजा चं॑द्गगुप्त के समसामयिक वा कुछ उत्तरवर्ती 
काल में बना है, यहाँ भी राक्षत नामांकित मुद्रा असिद्ध ही है! इस 
प्रकार यद्यपि मुद्रण विधि का मूल तो आय शास्त्रों में प्रयः मिलता है, 
किन्तु इसकी उन्नति करके देशांतरीय लोगों ने जैसा इससे ल्ञाभ उठाया 
है वेसा भारतीय आये लोगों ने कुछु भी नहीं किया यह सभी कोई कह 
सकते हैं, अतएव यह मुद्रण विद्या देशांतर ही से चली और अनाय॑ 
लोग ही इसके आद्य आचाये हुए, यह बात हमको भी खुले मंह कहनी 
पड़ती है । 

छापा यंत्र बनाने के निमित्त अनेक लोग ही सम्मान ग्राप्त होने के 
योग्य हैं । किन्तु वास्तव में इंरालेण्ड देश के हालम नगर में यह यंत्र 
पहिले ही पहिले निर्मित हुआ, यह भझायः सभी स्वीकार करते हैं । उक्त 
नगर के शासनकर्ता लौरस कोभर साहिब ने शक १४४० ( चौदह सौ 
चालीस ) में, इसका निर्माण किया ओर आद्य मादुर्भावकर्ता के विमित्त 
सबसे प्रथम वही सम्माननीय हुआ । वह एक दिन अपने समीपस्थ किसी 
बगीचे में जाके एक वृक्ष की गीली त्वचा काटके उससे अपने नाम के 
अक्षर बना बना एक क्रीड़ा सी कर रहा था ! वे ही श्रक्षर काट काट के जब 
उसने एक किसी कागज के ऊपर रख दिये थे; उसी समय एक वायु का 
मकोका आया और वे अक्षर जो उस दक्ष के रस से गीले हो रहे थे, उनकी 
समस्त आकृति वायुवेग से हठात्‌ उस कागज पर उभ्ड़ आई । साहिब ने 
जब उक्त घटना देखी तो पीछे अपनी विवेचना द्वारा वह और और भी 
अनेक अकार की परीक्षा करने लगा, फिर उसने काष्ड के अक्तर बनाके 
एुक अकार सघन और द्वव वस्तु में उनको डुबाके छापा किया; तब और भी 
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आझाकृष्य पाण्दववधुपरिधानकेशान्‌ 
सुस्था भवन्ति मयि जीवति धात्त राष्ट्राः । 
अर्थ प्ररोचन 
जिसके अनुष्ठान द्वारा अभिनयदशन में सामाजिक लोगो की 
प्रवृत्ति जन्मती है उसका नाम प्ररोचना है | यह सूत्रधार, नट, पारिपा- 
श्वंक वा नटी के द्वारा वियीत होती है 
अथ नेपथ्य 
रंगस्थल के पश्चात्‌ भाग में जो एक गुप्त स्थान रहता है 
उसका नाम नेपथ्य है |. 
अलड्डारयिता इसी स्थान में पात्रों को वेष-भूषणादि से साजते 
हैं। जब रद्धभूमि में आकाशवाणी, देवी वाणी अथवा और कोई 


कुछु उत्तम छुपा हुआ मालूम दिया । शेष में उसने सीसा एवं सीखा और 
राॉगा मिल्ने हुए धातु से श्रत्तर बना के यंत्र के निमित्त एक स्वतन्त्र स्थान 
निर्माण किया | इस प्रकार उस काल से लेके अच्य पयन्त इस उत्तम 
मुद्रण विद्या की वृद्धि होती ही चली आती है । उक्त लोरंस साहिब के 
पास एक उसका नोकर योहनफस्तस_ नामक रहता था। उसमे गुप्त भात्र से 
अपने स्वामी की विद्या चुराई और वहाँ से आके मेंडस नामक नगर में, 
उक्त मुद्रण विद्या का प्रकाश किया । अतएवं वह उस देश में उस नूतन 
विद्या द्वारा विद्वान और मायावी के नाम से स्वयं विख्यात हुआ । 

भारतवर्षीय उन्नति के समय ओर उसके बाद जब यनान ओर रोम- 
देशीय लोगों की उन्नति का समय आया तो, यहाँ भी केवल जो धनी ओर 
बड़े आदमी होते थे, अथवा अधिक परिश्रम करते थे वही इहस्तलिखित 
पुस्तकों द्वारा विद्या उपाजन कर सकते थे, किन्तु आज छापे हारा विविध 
विद्याविभूषित पुस्तक स्वसाधारण को सहज ही में आ्राप्त हो सकती हैं, इससे 
मनुष्य समाज में एक नूतन युग सा आविभ त हुआ दिखाई देता है, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं | 
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मानुषो वाणी का प्रयोजन होता है तो बह नेपथ्य ही में से गाई या 
कही जाती है। है 
अथ उद्दश्यवीज 

गूंफित आख्यायिका के सम्रग्न मम्म॑ का नाम उद्देश्यवीज है | 
कवि जो इसका साधन न कर सकेगा तो उसका ग्रन्थ नाटक में परि- 
गणित न होगा | 

अथ वस्तु 

नाटकीय इतिहास अथवा कोई विवरण विशेष का नाम वस्तु 
है| वस्तु दो प्रकार की है यथा--आधिकारिक वस्तु और प्रासंगिक 
वस्तु | 

य 

| अथ आधिकारिक बस्तु 

जो समस्त इततिबृत्त का प्रधान नायक होता है उसको अधिकारी 
कहते है | अधिकारी का आश्रय करके जो वस्तु विरोचित होती है, 
उसका नाम आधिकारिक वस्तु है। जैसा उत्तमचरित | 

“अथ ग्रासंगिक वस्तु 

इस आधिकारिक इतिवृत्त का रस पुष्ट करने के लिए प्रसंगक्रम 
में जो वृत्ति लिखी होती है, उसका नाम प्रासब्लिक वस्तु है। जैसा 
बालरामायण में सुग्रीव-विभीषणादि का चरिच्र | 

अथ मुख्य उद्देश्य 

प्रसज्ध-क्म से नाठक में कितनी भी शाखा-प्रशाखा विस्तृत हो 
श्लोर गर्भाड़ के द्वारा आख्यायिका के अतिरिक्त और कोई विषय 
वर्शित हो कित॒ मूल प्रस्ताव निष्कंप रहै तो उसकी रसपुष्टि करने को 
मुख्य उद्देश्य कहा जाता है | 

अथ अभिनय 

कालकृत अवस्था-विशेष के अनुकरण का नाम अमिनय है। 
अवस्था यथा, रामामिषेक, सीता-निर्वासन, द्रौपदी का केशभाराकषंण 
इत्यादि | 
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अथपातन्र 
जो लोग राम युधिष्टिरादि का रूप धारण करके कथित अवस्था 
का अनुकरण करते हैं, उन लोगो को पात्र कहते है। नाठक के जो 
सब अश ज्रीगणकत्‌ क प्रदर्शित होते है, उनमें भाव, हाव, हेला 
प्रदति योवन-सभूत अष्टाविंशति प्रकार के अलंकारों का उन लोगो 
को अभ्यास नही करना पड़ता, किंतु पुरुषों को स्री-वेश धारण के 
समय अभ्यास द्वारा वह भाव दिखलाना पड़ता है। 
अथ अभिनय प्रकार 
अमिनय चार प्रकार का होता है यथा--अआगिकासिनय, 
वाचिकामिनय, आ्राहार्वाभिनय और सात्विकामिनय | 
-“ अथ आंगिकामिनय 
केवल अंगभगी-द्वारा जो अभिनय काय साधन करते है, उसका 
नाम आंगिकामिनय है। जैसें सती नाटक में नंदी। सती ने शिव 
की निंदा श्रवण करके देह त्याग किया । यह सुनकर महावीर नंदी 
ने जब त्रिशूल हस्त में ले करके रगस्थल में प्रवेश किया तब केवल 
आंगिकभाव द्वारा क्रोध दिखलाना चाहिए | 
, अथ वाचिकामसिनय 
केवल वाक्य-विन्यास द्वारा जो अभिनय-काय समाहित होता 
है, उसका नाम वाचिकामिनय है| यथा तोतले आदि का वेश | 
अथ आहायोमिनय 
वेष भूपणादि निष्पाद्यम का नाम आहायांभिनय है। जैसा सत्य- 
हरिश्चद्र मे चाबदार वा मुसाहिब लोग जब राजा के साथ रगस्थल 
मे प्रवेश करते हे तब इनको कुछ बात नहीं करनी पडती | केवल 
आहार्यामिनय के द्वारा आत्मकार्य निष्पन्न करना होता है | 
अथ सात्विकामिनय 
स्तंभ, स्वेद, रोमाच, कंप ओर अश्र प्रभ्ति द्वारा अवस्थानुकरण 
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का नाम सात्विकाभिनय है। जैसे सती का मृत देह देखकर नंदी 
का व्यवहार और शअश्रुपात इत्यादि | 
अथ वीभत्सामिनय 
' एक पात्र-द्वारा जब कथित अभिनय में से दो वा तीन अथवा 
से प्रदर्शित होते हैं तो उसको वीभत्सामिनय कहते हैं । 
अथ अंगांगी भेद 
- नायक में जो प्रधान नायक होता है उसको समस्त इतिवृत्ति का 
अंगी कहते है । जैसे सत्यहरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र | 
अथ अग 
अंगी के कार्यसाधक पात्रगण अंग कहलाते हैं। जैसे वीर-चरित 
में स॒ुआऔव, विभीषण, अंगद इत्यादि । 
अथ बेषम्यपात दोष 
नाठक में अंगी को अवनत करके अंग का प्राधान्य करने से 
वैषम्यपात नामक दोष होता है। 
अथ अंक लक्षण 
नाटक के एक-एक विभाग को एक-एक अंक कहते हैं। 
अंक में व्णित नायक-नायिकादि पात्र का चरित्र ओर आचार- 
व्यवहारादि दिखलाया जाता है। अ्रनावश्यक काय का उल्लेख नही 
रहता । अक में अधिक पद्म का समावेश दूषणावह होता है । 
अथ अंकावयव 
नाटक का अवयव बृहत्‌ होने से एक रात्रि में श्रभिनय-कार्य 
समाहित नहीं होगा। इस हेतु दश अंक से अधिक नाटक निर्माणविधि 
और युक्ति के विरुद्ध है। प्रथम अक का अवयव जितना होगा द्विती- 
यांक का अवयव तदसपेज्ञा न्‍्यून होना चाहिए। ऐसे ही क्रम-क्रम से 
अंक का अ्रवयव छोटा करके ग्रन्थ समाप्त करना चाहिए | 
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अथ विरोधक 
नायक में जिन विषयो का वर्णन निषिद्ध हे, उनका नाम विरों- 
धक है | 
उदाहरणख 
दूराह्यान, अति विस्तृत युद्ध, राज्य देशादि का विज्ञव, प्रबल 
वात्या, दंतचछ॒द, नखज्ञत, अश्वादि बृहत्काय जंतु का अ्रति वेग से 
गमन, नौका-परिचालन और नदी में संतरण प्रभति अधटनीय 
विषय | 
अथ नायक निर्वाचन 
विनय, शीलता, वदान्यवा, दक्षता, लिप्रता, शोर्य, प्रिय-माषिता, 
लोकरजकता, वाग्मिता प्रध्तति गुणसमूह-संपन्न सद्दशसंभूत युवा को 
नायक होने का अधिकार है । नायक की भाँति नायिका में भी यथा- 
संभव वही गुण रहना आवश्यक है। प्रहसन आदि रूपक-विशेष के 
नायकादि अन्य प्रकार के होते है| 
अथ परिच्छद-विवक 
नाटकांतगंत कौन पात्र कैसा परिच्छुद पहरे यह गन्थकार 
कत्त क उल्लिखित नहीं होता, न किसी प्राचीन नाटककार ने 
इसका उल्तेख किया है। नाटक भे किसी-किसी स्थान में उत्तम 
परिच्छुद का परिवर्तन दिखलाई पडता है। जैसा सत्यहरिश्चन्द्र में 
८द्रिव्र वेष से हरिश्चंद्र का प्रवेश |” 
ऐसी अवस्था भिन्न स्पष्ट रूप से परिच्छुद का वर्णन किसी स्थान 
में उल्लिखित नहीं रहता, इससे अभिनय में वेश-रचयिता पात्रगणण का 
स्वभाव और अवस्था विचार करके वेशरचना कर दे। नेपथ्य-कार्य 
सुन्दर रूप से निर्वाह के हेतु एक रसज्ञ वेषविधायक की आवश्यकता 
रहती ह्दे कट 
अथ देशकाल प्रवाह 
अति दीघकाल संपाद्य घटना सकल नाटक में अल्पकाल के मध्य 
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में वर्णन करना यद्यपि दुषणावह नहीं है तथापि नाठक में देशमत 
और कालगत वैलज्लण्य वर्शन करना अतिशय अनुचित है । 
अथ विष्कंभक 

नाटक में विष्कंभक रखने का तात्पयं यह है कि नाठ्कीय वस्तु 
रचना में जो जो अंश अत्यत नीरस और आउडंबरात्मक हैं उनके 
सन्निबेशित होने से सामाजिक लोगो को विरक्ति ओर अरुचि हो 
जाती है। नाटक-प्रणेतुगण इन घटनाओ को पात्र विशेष के मुख से 
संक्षेप में विनिगंत कराते हैं | 

अथ नाटकरचना-प्रणाल्ी 

नाथ्क लिखना आरंभ करके, जो लोग उद्दृंश्य वस्तु परंपरा से 
चमत्कारजनक और अति मधुर वस्तु निव्वांचन करके भी स्वाभाविक 
सामग्री परिपोष के प्रति दृष्टिपात नहीं करते उनका नाठक नाटिकादि 
दृश्य काव्य लिखने का प्रयास व्यथ है क्योकि नाटक आख्यायिका की 
भाँति श्रव्य काव्य नहीं है । 

ग्रंथकर्ता ऐसी चातुरी ओर नैपुर्य से पात्रो की बातचीत रचना 
करे कि जिस पात्र का जो स्वभाव हो वैसी ही उसकी बात भी विरचित 
हो | नाटक में वाचाल पात्र की मितभाषिता, मितभाषी की वाचा- 
लता, मूर्ख की वाक्पठुता और पंडित का मौनीभाव विडंबना मात्र 
है पात्र की बात सुनकर उसके स्वभाव का परिचय - ही नाटक का 
प्रधान अंग है । नाटक में वाकआपंच एक प्रधान दोष है। 
रसविशेष द्वारा दर्शकों के अतःकरण को उन्नत अथवा एकबारगी 
शोकाबनत करने को समधिक वागाडंबर करने से कभी उद्देश्य 
सिद्ध नही होता । नायक में वाचालता की अपेक्षा मितभाषिता 
के साथ वाग्मिता का ही सम्यक्‌ आदर होता “है । नाठक में 
प्रपच रूप से किसी भाव को व्यक्त करने का नाम गौण उपाय 
है और कोशल विशेष द्वारा थोड़ी बात में शुरुतर भाव व्यक्त 
करने का नाम मुख्योपाय है। थोड़ी सी बात में अधिक भाव को 
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अवतारणा ही नाटक जीवन का महोषध है। जैसा उत्तर-रामचरित 
में महात्मा जनकजी आकर पूछते हैँ--“क्वास्ते प्रजावत्सलो राम ?? 
यहाँ प्रजावत्सल शब्द से महाराज जनक के हृदय के कितने विकार 
बोध होते हैं, केवल सहृदय ही इसका अनुमव करेंगे। चित्रकाय के 
निमित्त जिन-जिन उपकरणों का प्रयोजन और स्थान-विशेष की 
उच्चता-नोचता दिखलाने की जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही वही 
उपकरण और उच्चता-नीचता प्रदानपूर्वक अ्रति सुन्दर रूप से मनुष्य 
के वाह्य भाव और कार्यप्रणाली के चित्रण द्वारा सहज भाव से 
उनका दिखलाना प्रशंसा का विषय है। जो इस भाँति दूसरे 
का अंतरभाव व्यक्त करने को समर्थ हैं, उन्ही को नाव्ककार 
सम्बोधन दिया जा सकता है और उन्ही के प्रणीत ग्रन्थ नागक में 
परिगणित होते है। 

नागक में अंतर का भाव कैसे चित्रित किया जाता है इसका एक 
अति आश्चय दृष्टान्त अमिज्ञान शाकूंतल+ से उद्धुत किया गया | 

शकंतला श्वशुरालय में गमन करेगी इस पर भगवान करू 
जिस मॉति खेदप्रकाश करते हैं वह यह है। 


+ इस अखिद नाटक के मंगल्लाचरण का श्लोक “या खब्दः सश्टिराया 
चहति विधिहुर्त या ह॒वियां चहोन्नी | ये हे काल चिघत्तः श्र तिविषय- 
गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वस्‌ ॥ यामाहुस्तवेबीजपअकृतिरिति यया 
आणिनिः आशणवंतः । प्रत्यक्षासिः असन्नस्तनुभिरवतु वस्तामिरष्टामि- 
रीशः ॥। बहुत असिद्ध है ओर सब टीकाकारों ने इसके अनेक अर्थ किए 
हैं। तथापि मुझे ऐसा निश्चित होता है कि कालिदास ने क्षिति इत्यादि 
शब्दों से श्रीशिवजी का विराट स्वरूप वर्णन नहीं किया है क्योंकि उन 
मूत्तियों का अच्यक्षालिःः यह विशेषण दिया है और लोग “या रष्टुः 
सृष्टिराद्या” इसका अर्थ आकाश करते हैं तो अआक्राश क्‍या अक्ति का विषय 

३० 
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कण्व--(मन में चिन्ता करके) आहा आज शकुंतला पतिदयद में 
जायगी यह सोचकर हमारा हृदय कैसा उत्कंठित होता है, 
अन्तर मे जो वाष्पमर का उच्छुबास हुआ है उससे वाग्ज- 


है? इससे मेरे ध्यान में आता है कि शिवजी की जो प्रत्यक्ष परम सुन्दर 
मृति है यह उसी का चर्णन है | जैसे-- 

या ख्रष्दु. सश्राद्या' अर्थात्‌ जल शीर्ष च मन्दाकिनी! जिस मूर्त्ति 
में ज्ञल सब्र के ऊपर है । 

“वहति विधिहुतं या हि? शर्थात्‌ अप्नि, बंदे सू््यशशाइवह्लि- 
नथरं? जिस मूर्ति का एक मुख्य अंग अर्थात्‌ नेन्न श्रश्नि है वा सुख वर्णन 
किया 'झुखो वे अप्लिः, मुखादप़्लिः' । 

या च्‌ दोजन्नी” भ्र्थात्‌ यजमानस्वरूपा जो सूत्ति कम्मंसार्ग स्थापन 
करनेवाली है अभिवाद्यो महाकर्म्मा तपसवी भूतभावनः सब्वेकर्म्मा' 
'सब्व॑यज्ञकुत” इत्यादि नाम प्रसिद्ध है, 'त॑ यज्ञ बहिषि प्रोह्ल॑ पुरुष! इत्यादि 
की दो-तीन ऋचा मे यज्ञोत्पत्ति कही है । 

“ये हूं काल विधत्तः अर्थात्‌ चन्द्रमा और सूर्य 'सू्यशशाह्वह्नि- 


नयनं' जिसकी दो नेन्न स्वरूप मूत्तियों काल का विधान करती है ओर 
शिव के निमिष में अल्यादिक होते है यह भी पुराण-असिद्ध वा सूय 
नेन्न चन्द्रमा सिर पर वा सन स्वरूप चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोस्सूयों 
अजायत । 


श्र तिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्व! अर्थात्‌ वाणीस्वरूपो 
मूत्ति , ।जसकी वाणी वेद स्वरूप विश्व को अपने नियम भे, व्याप कर 
के स्थित है क्योकि शिवजी वाणी के अधिद्वता वागीशः? अह कलानां 
ऋषभोपि' विद्याकामस्तु गिरिशं' बाण व्याकरण यस्य' इत्यादि पुराण 
में प्रसिद हैं वा वेदों का विषय होकर जो मूर्ति एकदेशावच्छिन्ना होकर भी 
विश्व को व्याप्त करके स्थित है 'स भूमि सच्वतो वला अत्यतिष्ठदर्शांसुलस्‌' 
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ड़ता हो गई है ओर दृष्टिशक्ति चिन्ता से जड़ीभूत हो रही है | 
हाय ! हम वनवासी तपस्वी हैं। सो जन्न हमारे हृदय में 
ऐसा वेक्लव्य होता है तो कन्या के वियोग, के अभिनव दुःख 
में बेचारे गहस्थो की क्‍या दशा होती होगी ! 





वा नाभि अंग का वर्णन किया है, यस्य नामितें आकाश: 'नाम्या आसी- 
दंतरित्ष! इत्यादि । 

यामाहुः सब्वेबीजप्रकृतिरिति' प्रर्थात्‌ पृथ्वी को अपने भस्म स्वरूप 
से सर्वाज्ञ मे घारण किया है भस्मोद्धूलितसर्वाज्ञ.” भस्मोद्धुलितिविग्रहः' 
इत्यादि वा पृथ्वी, गंगा. शिर, नेत्र, छुख, नामि इत्यादि अंग्री का वर्णन 
करके चरण का वर्णत करते हैं जिसके चरण पृथ्वी स्वरूप हैं 'चरणे घरा? 
'पदभ्याग्भूमिः! इत्यादि । 

'यया प्राखिन' प्राणवंतः अर्थात्‌ आत्मा, तो इसमें मूर्ति ही सें 
आत्मा का वशन इस हेतु किया जिसमे भगवान्‌ के देह में आत्मा अत्वग 
है यह संदेह न हो क्योकि यथा सेंघवधनो” इत्यादि परमात्मा का स्वरूप 
है तो सब मूत्तियों का वर्णन करके व्यापकत्व और आत्मस्वरूपत्व कहा वा 
कानों का वर्णन मानों 'श्रोन्नाद्मायुश्च प्राणश्च' वा आप आखणायामस्थ हैं 
यह ध्यान किया है । 

तो इन आठो मूत्तियों से विशिष्ट प्रत्यक्ष शिवजी का वर्णन कालि- 
दास ने किया, कुछ संसार स्वरूप सगवान्‌ का वर्शन नहीं है क्योंकि अंत 
में भी नीललोहितः पिशेषण दिया है ओर यो मानने से क्रम से शिर 
पर गंगा फिर मुख और उनके यज्ञादिक कम्म॑ और चंद्रचृड़ तथात्व 
नेत्र फिर वाणी का वा नासि का ओर भस्मधारण का तथा चरण का 
ओऔर फिर सुख स्वरूप आत्मा का क्रमशः वर्णन हो गया तो मेरी बुद्धि मे 
आता है कि कालिदास का अभिश्याय भी यही होगा क्योंकि अत्यज्ञाभिः 
का दोष ओर नाटक के उपसंहार मे सगुण शिव नीललोहित करके 
वर्णान इत्यादि का इस अर्थ में विरोध नहीं आता । 
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सहृदय पाठक ! आप विवेचना करके देखिए, कि इस स्थान में 
कविश्रेष्ठ कालिदास कुलपति कण्व ऋषि का रूप धारण करके ठीक 
उनका मानसिक भाव व्यक्त कर सके है कि नहीं । 

इसके बदले कालिदास यदि कण्व ऋषि का छाती पीग्कर रोना 
वर्णन करते तो उनके ऋषि-जनोचित घैय॑ की क्या दुर्देशा होती 
अथवा कण्व का शकुंतला के जाने पर शोक ही न वर्णन करते तो 
कशणव का स्वभाव मनुष्य-स्वभाव से कितना दूर जा पडता! इसी 
हेतु कविकुलमुकुट-माणिक्य भगवान्‌ कालिदास ने ऋषि-जनोचित 
भाव ही में कण्व का शोक वर्शुन किया | 

नावक-रचना में शैथिल्य दोष कभी न होना चाहिए | 
नायक-नायिका द्वारा किसी कार्य विशेष की अवतारणा करके 
अपरिसमाप्त रखना अथवा अ्रन्य व्यापार की अवतारणा करके 
उसका मूलच्छेद करना नाठक-रचना का उद्देश्य नहीं है| जिस 
नाटक की उत्तरोत्तर काय-प्रणाली संदशन करके दर्शक लोग पू्ब॑-पूर्व 
काय विस्मृत होते जाते है वह नाठक कभी प्रशंसा-माजन नहीं हो 
सकता | जिन लोगो ने केवल उत्तम-उत्तम वस्तु चुनकर एकत्र किया 
है उनकी गंफित वस्तु की अपेक्षा जो उत्कृष्ठ, मध्यम और अ्रधम 
तीनो का यथास्थान निर्वाचन करके प्रकृति की भावभगी उत्तम रूप 
से चित्रित करने में समथ है वही काव्यामोदी रसज्ञन-मडली को अपूर्व 
आनंद वितरण कर सकते है | कालिदास, भवभूति और शेक्सपियर 
प्रदति नाटकार इसी हेतु प्रृथ्वी मं अमर हो रहे है। कोई सामग्री 
संग्रह नही है, अथच नाटक लिखना होगा यह अलीक संकल्प करके 
जो लोग नाटक लिखने को लेखनी धारण करते हैं उनका परिश्रम 
व्यर्थ हो जाता है। यदि किसी को नागक लिखने की वासना हो तो 
नाटक किसको कहते हैं इसका तात्पय हृदयंगम करके नाटकरचबिता 
को सूक्ष्म रूप से आ्रोतप्रोत भाव में मनुष्य की प्रकृति आलोचना 
करनी चाहिए | जो अनालोचित-मानव प्रकृति हैं उनके द्वारा मानव 
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जाति के अंतर्भाव सब विशुद्ध रूप से चित्रित होगे, यह कभी संभव 
नही है | इसी कारण कालिदास के अभिज्ञान शाकु तल और शेक्स- 
पियर के मैकबेथ और हैमलेट इतने विख्यात हो के प्रथ्वी के सर्व 
स्थान में एकादर से परिभ्रमण करते हैं | मानव प्रकृति की 
समालोचन करनी हो तो नाना देशो में भ्रमण करके नाना प्रकार 
के लोगो के साथ कुछ दिन वास करे; तथा नाना प्रकार के समाज 
से गमन करके विविध लोगो का आलाप सुने तथा नाना प्रकार के 
अथ अध्ययन करे; वरंच समय में अश्वरक्षक, गोरक्षक, दास, दासी; 
आमीण, दस्यु श्रश्धात नीच-प्रकृति और सामान्य लोगों के साथ 
कथोपकथन करे । यह न करने से मानवप्रकृति समालोचित नहीं 
होती | मनुष्यों की मानसिक वृत्ति परस्पर जिस प्रकार अदृश्य है उन 
लोगो के हृदयस्थ भाव भी उसी रूप अप्रत्यक्ष है। केबल बद्ि-वृत्ति 
की परिचालना-द्वारा तथा जगत्‌ के कतिपय वाह्म कार्यों' पर सूक्ष्म 
दृष्टि रखकर उसके अनुशीलन मे प्रवृत्त होना होता है। और 
किसी उपकरणु-द्वारा नाटक लिखना रूख मारना है। 

राजनीति, धम्मनीति, आन्वीक्षिकी, दण्डनीति, संधि, विग्रह 
प्रदति राजगुण; मंत्रणा, चातुरी, आद्य, करुणा प्रभ्वति रस, विभाव, 
अनुभाव, व्यभिचार भाव तथा सौत्विक भाव तथा व्यय वृद्धि, स्थान 
प्रश्ृति तिवर्ग की समालोचना में सम्यक्‌ रूप समथ हो तब नाटक 
लिखने को लेखनी धारण करे | 

स्वदेशीय तथा भिन्नदेशीय सामाजिक रीति, व्यवहारिक रीति 
पद्धति का निदान फल और परिणाम इन तीनों का विशिष्ट अनु- 
संघान, नाटक-रचना का उत्कृष्ट उपाय है। 

वेश और वाणी दोनो ही पात्र के योग्यतानुसार होनी चाहिएँ | 
यदि भत्यपान्न प्रवेश करे तो जैसे बहुमूल्य परिच्छुद उसके हेतु अस्वा- 
भाविक है वैसे ही पडितो के समाषण की भाँति विशेष संस्कृति-गभित 
भाषा भी उसके लिए अस्वाभाविकी है। महामुनि भरताचाय॑ पात्र 
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स्वभावानुकूल भाषण रखने का वर्णन अत्यंत सविस्तर कर गए हैं। 
यद्यपि उनके नांदीरचनादि विषय के नियम हिंदी म॑ प्रयोजनीय नहीं 
किंतु पात्र-श्वयभाव-विषयक नियस तो सवेधा शिरोधाय हैं । 

नाटक पठन वा दशन में स्वभाव-रक्षा मात्र एक उपाय है जो 
पाठक और दर्शकों के मनःसमुद्र को भाव-तरगो से आस्फालित कर 
देता है। 

अथ विदूषक 

नाटकदर्शकगण विवृषक के नाम से अपरिचित नहीं हैं, कितु 
विदूषक का प्रवेश किस स्थान में योग्य है इसका विचार लोग नहीं 
करते | बहुत से नाटक-लेखको का सिद्धांत है कि अथ इति की भाँति 
विदूषक की नाठक में सहज “आवश्यकता है करितु यह एक भ्रम मात्र 
है | वीर वा करुएरस-प्रधान नाटक मे विदूषक का प्रयोजन नहीं 
रहता । श्रैगार की पुष्टि के हेतु विदृषक का प्रयोजन होता है, सो भी 
सब स्थलो में नहीं, क्योकि किसी-किसी अवसर पर विदूषक के बदले 
विट, चेट, पीठमढं, नमंसखा प्रभ्नति का प्रवेश विशेष स्वाभाविक होता 
है। प्राचीन शासतरों के अनुसार कुसुमवर्संतादिक नामघारी, नाठा, 
मोटा, वामन, कुबडा, टेढ़े अग का वा ओर किसी विचित्र आकृति 
का, किंवा हकला, तोतला, भोजनप्रिय, मूखे, असंगत, कित॒ हास्य रस 
के अविरुद्ध बात करने वाला विदृषक होना चाहिए और उसका 
परिच्छुद भी ऐसा हो जो हास्य का उद्दीपक हो | 

संयोग श्रृंगार वन में इसकी स्थिति विशेष स्वाभाविकी होती 


है। 
अथ रस वर्णन 
श्र गार, हास्य, करुण, रोड, वीर, भयानक, अद्भुत, वीभत्स, 
शांत, भक्ति वा दास्य, प्रेम वा माधुय, सख्य, बात्सल्य, प्रमोद वा 
आनन्द | 
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श्रृंगार, संयोग और वियोग दो प्रकार का | यथा शकुंतला के 
पहले और दूसरे अंक में संयोग, पॉचबे छठे अंक में वियोग । 

हास्य, यथा भाण और प्रहसनो में | 

करुण, यथा सत्यहरिश्चंद्र में शैव्या के विलाप में | 

रौद, यथा धर्नंजयविजय में युद्धभूमि-वर्णन । 

वीर रस ४ प्रकार | यथा दीनवीर, सत्यवीर, युद्धीर और उद्योग 
वीर । दानवीर, यथा सत्यहरिश्चंद्र में 'जेहि पाली इक्ष्वाकु सो! इत्यादि। 
सत्यवीर, यथा सत्यहरिश्चंद्र में 'बेचि देह दारा सुञ्रन? इत्यादि | युद्ध- 
वीर यथा नीलदेवी। उद्योग वीर मुद्राराज्स । भयानक, अद्भुत 
ओर वीभमत्स, यथा सत्य-हरिश्चंद्र में श्मशानवर्णुन । 

शांत यथा प्रबोध-चंद्रोदय में, भक्ति यथा संस्कृत चैतन्य-चंद्रोदय 
में, प्रेम यथा चंद्राबली में । वात्सल्य ओर प्रमोद के उदाहरण 
नहीं हैं | 


अथ रसविरोध 

नाटक-रचना में विरोधी रसो को बहुत बचाना चाहिए । जैसे 
श्रृंगार के हास्य वीर विरोधी नहीं किंतु अति करुण वीभत्स रौद्र 
भयानक ओर शांत विरोधी हैं , तो जिस नाठक मे श्रृंगाररस प्रधान 
अंगी भाव से हो उसमे ये न आने चाहिऐँ ) श्रति करुण लिखने 
का तात्पय यह है कि सामान्य करुण तो वियोग मे भी वर्णित 
होगा कितु पुत्रशोकादिवतू अति करुण का वर्शुन॑ श्रृंगार का विरोधी 
है | हाँ नवीन ( ट्रेजेडी ) वियोगांत नाठक-लेखक तो यह रस-विरोध 
करने को बाधित हैं। नाठको की सोदय्य रक्षी के हेतु विरोधी रसों 


अमुद्वाराक्तस में सुख्य अंगीभाव से कोई रस न पाकर सुरूको 
उद्योगवीर की कल्पना करनी पड़ी | 
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को बचाना भी बहुत आवश्यक काय है, अन्यथा होने से कवि का 
मुख्य उद्देश्य नष्ट हो जाता है | 
अथ अन्य स्फुट विषय 

नाव्क-रचना के हेतु पूर्वोक्त कथित विषयो के अतिरिक्त कुछ 
नायिकासेद और कुछ अलंकारशासत्र जानने की भी आवश्यकता 
होती है। ये विषय रसरलाकर, भारतीभूषण, लालित्यलता# आदि 
ग्रंथों में विस्तुत रूप से वणित हैं। 

आजकल की सभ्यता के अनुसार नाव्करचना में उद्देश्यफल 
उत्तम निकलना बहुत आवश्यक है'। यह न होने से सभ्यशिष्टगण, 
ग्रंथ का ताहश आदर नही करते, अर्थात्‌ नाटक पढ़ने व देखने से 
कोई शिक्षा मिले, जैसे सत्यहरिश्चंद्र देखने से आय जाति की सत्य 
प्रतिज्ञा, नीलादेवी से देशस्नेह इत्यादि शिक्षा निकलती है।इस 
मर्यादा की रह्ना के हेतु वत्तेमान समय भें स्वकीया नायिका तथा 
उत्तम गुण विशिष्ट नायक को अवलबन करके नाटक लिखना योग्य 
है। यदि इसके विरुद्ध नायिका-्नायक के चरित्र हो तो उसका 
परिणाम बुरा दिखलाना चाहिए। यथा नहुष नाठक में इंद्राणी 
पर आसक्त होने से नहुष का नाश दिखलाया गया है, श्रर्थात्‌ चाहे 
उत्तम नायिका-नायक के चरित्र की समाप्ति सुखमय दिखलाई जाय 
किंवा दुश्वरित्र पात्रों के चरित्र की समाप्ति कंटकमय दिखलाई जाय | 
नाटक के परिणाम से दर्शक ओर पाठक कोई उत्तम शिक्षा अवश्य पावे | 

अथ अभिनय विषयक अन्यान्य स्फुट नियस 

नाटक की-कथा--नावक की कथा की रचना ऐसी विचित्र 
और पूर्वापर-बद्ध होनी चाहिए.कि, जब तक अन्तिम अड्ड न पढ़े किया 
न देखे, यह न प्रगट हो कि खेल कैसे समाप्त होगा | यह नहीं कि 


*अथम आधृत्ति में यह नाम नहीं है । तीनों भारतदु जी के पिता 
बा? गिरिधरदास अणीत हैं । 
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“सीधा एक को बेटा हुआ, उसने यह किया वह किया! प्रारम्म ही में 
कहानी का मध्य बोध हो । 

पात्रों के स्वर--शोक, हृषे, हास, क्रोधादि के समय मे पात्रों को 
स्वर भी घटाना-बढ़ाना उचित है। जैसे स्वाभाविक स्वर बदलते है, 
वैसे ही ऊत्रिम भी बदले | आप ही आप? ऐसे स्वर में कहना चाहिए 
कि बोध हो कि धीरे-धीरे कहता है, किंतु तब भी इतना उच्च हो कि 
श्रोतागण निष्क॑टक सुन ले । 

पात्रों की दृष्टि--यद्यपि परस्पर वार्ता करने से पात्रों को इष्टि 
परस्पर रहेगा किंतु बहुत से विषय पात्रों को दर्शकों की ओर देखकर 
कहने पडे | इस अवसर पर अभिनय-चातुय यह है कि यद्यपि पात्र 
दर्शकों की ओर देखे कितु यह न बोध हो कि वह बाते वे दशको से 
कहते है | 

पात्रों के भाव--उत्य की भाँति रंगस्थल पर पात्रों को दस्तक 
भाव वा मुख, नेत्र, भ्रू के सूदंमतर भाव दिखलाने की आवश्यकता 
नहीं, स्वर भाव. ओर यंथायोग्य स्थान पर अज्ञभद्भी भाव ही दिख- 
लाने चाहिएँ | , 

पात्रों का फिरना-यह एक साधारण नियम मी साननीय है कि 
फिरने वा जाने के समय जहाँ तक हो सके पात्रगण अपनी पीठ दर्शकों 
को बहुत कम दिखलावे | कितु इस नियम पालन का इतना आग्रह न 
करे कि जहाँ पीठ दिखलाने की आवश्यकता हो वहाँ भी न दिखलावे | 

पात्रों का परस्पर कथोपक्ृथन--पात्रगण आपस मे जो वार्ता 
करे उसको कवि निरे काव्य की भॉति न अथित करें। यथा नायिका 
से नायक साधारण काव्य की मॉति तुम्हारे नेत्र कमल है, कुच 
कलश हैं? इत्यादि न कहे | परस्पर वार्ता में हृदय के भावबोधक 
वाक्य ही कहने योग्य है। किसी मनुष्य वा स्थानादि के वर्णन मे 
लम्बी-चोडी काव्यरचना नाटक के उपयोगी नहीं होती | 
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अथ नाटकों का इतिहास 


यदि कोई हमसे यह प्रश्न करे कि सबसे पहले किस देश में 
नाठकों का प्रचार हुआ तो हम क्षणम।त्र का भी विलम्ब किये बिना 
मुक्त कश्ठ से कह देंगे भारतवर्ष में | इसका प्रमाण यह है कि जिस 
देश में संगीत और साहित्य प्रथम परिपक्क हुए होगे वहीं प्रथम 
नाटक का भी प्रचार हुआ होगा। इस नही समझ सकते कि प्रथ्वी की 
ओर कोई जाति भी भारतवष के सामने इस विषय में मुँह खोले। 
आयों का परम शासत्र वेद संगीत और साहित्यमय है। और जाति में 
संगीत और साहित्य प्रमोद के हेतु होते हैं किन्तु हमारे पूज्य आय 
'महृषियों ने इन्ही शास्त्रो द्वारा आनन्द मे निमग्न होकर परमेश्वर की 
उपासना की है, यहां तक कि हमारे तीसरे बेद साम की संज्ञा ही 
गान है। ओर किसके यहां धर्म संगीत-साहित्य-मय है ! हमारे यहां 
लिखा है-- 
वीणावादनतत्वज्ञः श्र्‌ तिजातिविशारद : । 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षा मार्ग प्रयच्छुति ||१॥। 
काव्यालापाश्च ये केचित गीतिकान्यखिलानि च । 
शब्दरुपधरस्पेते विष्णोरंशा महात्मनः |।३।| 
तो जब हमारे धर्म के मूल ही मे सगीत और साहित्य मिले हैं, 
तब इसमें क्‍या सन्देह है कि इस रस के प्रथमाधिकारो आयंगणा ही 
है| इसके अतिरिक्त नाटक रचना में रग नट इत्यादि जो शब्द प्रयुक्त 
होते है वे सब प्राचीन काव्य, कोष, व्याकरण ओर धर्म शाक्नो में 
पाये जाते हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि नाठक रचना हमारे 
आयगणो को पूव काल ही से विदित है | 
सबंदा नय लोगो के ही द्वारा ये नाटक नहीं अभिनीत होते थे | 
आये राजकुमार और कुमारी गण भी इसको सीखते थे । महाभारत के 
खिल हरिवशपव के विष्णु पव॒ के ६३ अध्याय मे प्रद्य ्न-सांबादि 
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यादव राजकुमारों का वज्जनाभ के पुर में जाना ओर वहां नट बनकर 
कौवेररंभामिसार नाटक खेलना बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। वहाँ 
लिखा है कि जब प्रद्य म्य आदिक वीर बच्जनाभ के पुर में गए तब 
भगवान श्री कृष्ण चन्द्र ने कुमारा को नाटक कंरने की आज्ञा देकर 
भेजा था | प्रद्य म्न सूजधार थे, सांब विदूषक थे और गद पारिपा- 
श्वंक ये | यहा तक कि स्त्रियां भी गाने बजाने का साज लेकर साथ 
गई थी | पहले दिन इन लोगो ने राम-जन्स नाठक किया जिसमें 
लोमपाद राजा की आशा से गणिकाओं का श्रृंगी ऋषि को ठगकर 
लाना बहुत अच्छी रीति से दिखलाया गया था। दूसरे दिन फिर 
रंभाभिसार नाठक किया? । इसमे पहले इन लोगों ने नेपथ्यबांधा" । 
फिर ख््रियो ने भीतर से बड़े सुन्दर स्वर से गान किया | पीछे गंगा 
जी के वर्णन मे प्रदुम्न, गद और साब ने मिलकर नांदी गाई* ओर 
तदनंतर प्रद्यम्न जी ने विनय के श्लोक पढ़कर सभा को प्रसन्न किया" 
और तब नाटक आरम्म हुआ | इसमे शूर नामक यादव रावण बना, 
मनोवती नाम्नी स्री रैमा$, प्रद्यम्न नलकूबर और सांब विदूषक | 
इसी प्रकरण से यह बात सिद्ध होती है कि केवल नट ही नही, प्राचीन 


१--मैमापि बद्धनेपथ्या नटवेषधरास्तथा । कार्याथ भीसकर्माणों 
नृत्याथमुपचक्रमु : ।। इत्यादि २१ श्लोक से ३९ तक । 

२--अर्थात्‌ बिना नेपथ्य के महाराष्ट्रो की भाति शतरंजी ओर 

मशालची के भरोसे नाटक नहीं खेला ! 

३. इससे विदित हुआ कि वाह्मपटी उठने के पहले गान होना भी प्राचीन 
रीति है । 

४ नांदी विषयक दृढ़ नियम उसी काल से प्रचक्षित है | 

* विनय के श्लोक पढ़े श्र्थात्‌ प्रस्तावना हुई । 

९. इससे एक बात यह बहुत बड़ी अमाणित हुई कि प्राचीनकाल में ख्री 
का वेष स्त्री लेती थीं | 


नै 
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काल से आयकुल में बड़े बड़े लोग भी इस विद्या को भली भाँति 
जानते थे | 


मध्य समय के नाटक 

मध्य समय के नाटककारों मे कविकुल कुरु भगवान कालिदास" 
मुख्यतम हैं| भवभूति* ओर धावक दूसरी श्रेणी में है। राज शेखर, 
जयदेव, भट्टनारायण्‌, दंडी३ इत्यादि तीसरी श्रे शी में हैं। अरब जितने 
-नाट्क प्रसिद्ध हैं उनमे मच्छकटिक सबसे प्राचीन है | इसके पीछे 
शकुन्तला और विक्रमोवंशी बने है | यहाँ पर एक बडी प्रसिद्ध बाद 
का विचार करना है | प्रायः सभी प्राचीन इतिहास लेखको ने लिखा 
है कि श्री हर्ष कालिदास के पूरब हुआ, क्योकि मालिविकाग्नि मित्र में 
कालिदास ने धावक का नाम लिया है। किन्तु राज तरंगिणी मे 
दृर्ष नामक जो राजा हुआ है वह विक्रमादित्य के कई सो वर्ष पीछे 
हुआ है | अ्नन्तदेव नामक राजा भोज के समय में था। श्रनन्त का 
पुत्र कलस हुआ जिसने आठ बरस राज्य किया | इसका पुत्र हर्ष 


4 पुरा कवीनां गणनागसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः 

अद्यापि तत्त स्यकवेरभावात्‌ अनामिका सार्थवती बेंसूव ॥१॥ 
२, भवमभूतेः संबन्धात भूधरभूरेव भारती भाति | 

एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति आवा | १॥| 
३ ज्ञाते जगत वाल्मीको कविरित्यभिधा: भवत्‌ | 

कवी इति ततो व्यासे कवयस्ववयि दंडिनि ।।१|| 

प्रसिद्ध कवि कालिदास ओर दंडी की स्पद्धिनी दो स्त्रियाँ भी कवि 
हुईं थी। यथा- नील्लोत्पलदलश्यामां विज्िकां मामजानता । बथेव दंडिना 
प्रोक्त स व्शुबला सरस्वती ।” तथा 'सरस्वतीव कर्णाटी विजयांका जयत्यसो । 
या वेदभ॑गिरां वासः कालिदासादुनंतरम” ॥ १॥ 

[दंडी नाटककार नहीं थे। भूल से उद'ंड कृत 'मह्लिकामारुत' को 
भररतेन्दुजी ने दंडी कृत माना दै। ] 
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था जिसने कई दिन मात्र राज्य किया था | कनिंगहम के मत से हृष 
सन्‌ १०८८ ई० में ओर विल्सन के मत से १०५४ ई० में हुआ था । 
यद्यपि राजतरंगिणीकार ने हर्ष को कवि लिखा है ओर विहण 
और विल्लण्‌ कवि भी इसके समय में लिखे हैं किन्तु धावक का नाम 
तथा रत्नावली इत्यादि के बनने का प्रसंग कोई नहीं लिखा । राजवरंगियी- 
कार के मत से हर्ष के समय अत्यन्त उपद्रवः रहा ओर चारो ओर 
राजकुमार तथा उच्चकुल के लोगो के रुधिर की नदी बहती थी। हर्ष 
श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती की भाँति मूर्ति पूजा के मी विरुद्ध था, 
इसी हेतु प्रजा उसको तुरुष्क पुकारती थी। इन बातो से स्पष्ट 
प्रमाणित होता है कि या तो घावकवाला श्री हृष दूसरा है, कश्मीर 
का नहीं या मालविकारग्निमित्रकार कालिदास वह जगतप्रसिद्ध 
शकुन्तला का कालिदास नहीं। दूसरी बात विशेष सम्भव बोध होती 
है, क्योंकि शकुन्तला और मालिविकाम्निमित्र की संस्कृत ही में भेद 
नहीं, काव्य की उत्तमता मध्यमता में भी आकाश पाताल का बीच है। 

राजतरंगिणी में लिखा है कि कश्मीर के राजा तुंजीन के समय 
में चन्द्रक कवि ने बड़ा सुन्दर नाटक बनाया। यह तुंजीन राजतरं- 
गिणी के हिसाब से गत कलि १४८२ में अर्थात्‌ आज से १४०२ वर्ष 
पहिले, टायर के मत से १०३ ई० पूरब अथांत्‌ आज से श६८६ वर्ष 
पहले, कनिगहम के मत से ईस्वी सन्‌ ३१६ मे अर्थात्‌ १५६४ वर्ष पहले, 
विल्सन के मत से १०४ ई० पूर्व अर्थात्‌ श्ट्८७ वर्ष पहले, विल्फड 
के मत से सन्‌ ४४ ईस्वी में अर्थात्‌ १८२६ वर्ष पहले हुआ था। 


भास नामक कोई कवि नाटककार हुआ है, किन्तु उसका नाटक अखिद्ध 
नहीं है । 

'सूत्नधार कृतारस्मैर्नाटकेबेहुभूमिकेः । सपताकैयंशोलेसे भासो देव- 
कुलेरिव ॥ १॥ 'सासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासों विल्ञासः ||१॥ 
(अब इनके प्रायः सब नाटक आघ हो गये, जिनकी संख्या तेरह है । ) 


५७८ हमारी नाट्य परम्पपा.. 


अथ भाषा नाठक 


हिन्दी भाषा में वास्तविक नाटक के आकार में ग्रन्थ की सृष्टि 
हुए पचीस वर्ष से विशेष नहीं हुए!। यद्यपि नेवाज कबि का शकुन्तला 
नाटक, वेदान्त विषयक भाषा अन्थ समयसार नाटक, अजवासीदास 
के प्रबोध चन्द्रोदय प्रद्नति नायक के भाषा अनुबाद नाटक नाम से 
अमिहित हैं किन्तु इन सबो की रचना काव्य की भाँति है, श्रर्थात्‌ 
नाटक रीत्यानुसार पात्र प्रवेश इत्यादि कुछ नहीं है। भाषा कविकुल 
मुकुट मारणिक्य देव कवि का 'दिवमाया प्रपच नाटक” और श्रीमहाराज 
काशिराज की आज्ञा से बना हुआ '्रुभावतीः नाटक तथा श्री महराज 
विश्वनाथ सिह रीवा का आनदरघुनंदन? नाटक यद्यपि नाटक रीति से 
बने हैं किन्तु नाठकीय यावत नियमो का प्रतिपालन इनमें नही है और 
ये छुंद प्रवान ग्रन्थ हैं। विशुद्ध नाटक रीति से पान्न प्रवेशादि नियम 
रक्षय द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य चरण श्री.कविवर्‌, 
गिरिघरदास ( वास्तविक नाम बाबू गोपाल चन्द्र जी ) का है-॥ इसमे 
इंद्र को ब्रह्महत्या लगना और उसके अभाव में नहुष का इद्र होना, 
नहुष का इन्द्रपद पाकर मद, उसकी इद्राणी पर काम चेष्था, इन्द्राणी 
का सतीत्व, इन्द्राणी के घुलावा देने से सप्तऋषि को पालकी मे जोत- 
कर नहुष का चलना, दुर्वासा का नहुष को शाप देना और फिर 
इन्द्र का पूथ पद पाना, यह सब वर्णित है। मेरे पिता ने बिना 
अंग्रे जी शिक्षा पाए इधर क्यो दृष्टि दी, यह बात आश्चर्य को नहीं, 
उनके सब विचार परिष्कृत थे। बिना अगरेंजी की शिक्षा के भी 
उनको वतंमान समय का स्वरूप मली भाँति विदित था। पहले तो 
घ॒मम के विषय मे ही वे इतने परिष्क्ृत थे कि वैष्णवत्रत पूर्ण पालन के 
हेतु उन्होने अन्य देवता मात्र की पूजा और व्रत घर से उठा दिये थे | 
टामसन साहब लेफ़िदनेन्ट गवर्नर के समय काशी में पहला लडकियों 
का स्कूल हुआ तो हमारी बड़ी बहिन को उन्होने उस स्कूल में प्रकाश 


ऋचिप्क 
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रीति से पढने बैठा दिया | यह कार्य उस समय में बहुत ही कठिन था 
क्योकि इसमें बड़ी ही लोकनिन्दा थी | हम लोगों को अंग्रेजी शिक्षा 
दी | सिद्धान्त यह कि उनकी सब बातें परिष्कृत थी ओर उनको स्पष्ट 
बोध होता था कि आगे काल कैसा चला आता है। नहुब नाटक 
बनने का समय मुझको स्मरण है। आज पचीस बरस हुए होगे, 
जबकि में सात बरस का था। नहुष नाटक बनता था। केवल २७ 
वर्ष की अवस्था मे मेरे पिता ने देह त्याग किया, किन्तु इसी अवसर 
में चालीस ग्रथ, जिनमे बलरामकथामृत, गर्गसहिता, भाषा वाल्मीकि 
रामायण, जरासंधवध महाकाव्य और रसरत्लाकर ऐसे बडे बड़े भी ह, 
बनाए | 


हिन्दी भाषा में दूसरा अन्थ वास्तविक नाटककार राजा लक्ष्मण 
सिह का शकुन्तला नाथ्क है। भाषा के साधुय आदि गुणों से यह 
नाटक उत्तम अन्थों की गिनती मे है। तीसरा नाटक हमारा, विद्या 
सुन्दर है| चाथे के स्थान में हमारे मित्र लाला श्री निवास दास का 
तपती संवरण, पचस हमारा वैदिकी हिसा, षष्ट प्रिय मित्र बाव तोता- 
राम का केयोकृताव ओर फिर तो और भी दे चार कृतविद्य लेखकों 
के लिखे हुए अनेक हिन्दो नाटक है | सर विलियम म्योर साहिब के 
काल मे अनेक ग्रंथ बन ह क्‍्य।कि वे ग्रन्थ बनाने वालो को पारितो- 
षिक देते थे | इसी से रल्लावर्ला! भी हिन्दी में बनी ओर छुपी है । 
किन्तु इसकी ठीक वही दशा है जो पारसों नाटकों की है। काशी में 
पारसी नाटक वालो ने नाच घर मे जब शकुन्तला नाटक खेला ओर 
उसमे धीरोदात्त नायक दुष्यत खेमटे वालियो की तरह कमर पर हाथ 
रखकर मटक मटठक कर नाचने ओर 'पतरी कमर बल खाय? यह गाने 
लगा तो डाक्टर थिबो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रद्ृति विद्वान यह कहकर 
उठ आए कि “अरब देखा नही जाता | ये लोग कालिदास के गले पर 
छुरी फेर रहे है |” यही दशा बुरे अनुवादो की भी होती है। बिना पूर्व 
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कहेगे कि अ्रभी इस माषा में नाठकों का बहुत ही अभाव है | आशा 
है कि काल की क्रमोन्नति के साथ ग्रंथ भी बनते जायेंगे और अपनी 
संपत्ति शालिनी ज्ञान वृद्धा बडी बहन बगभाषा के अक्षय रल्नमांडार 
की सहायता से हिंन्दी भाषा बड़ी उन्नति करेगी | 

यहाँ पर यह बात प्रकाश करने में भी इसको अतीव आनन्द 
होता है कि लन्डन नगरस्थ श्रीयुत फ्रंडरिक पिनकाट साहब ने भी 
शकुन्तला का हिन्दी भाषा में अनुवाद" किया हैे। वह अपने २० 
मार्च के पत्र में हिन्दी में मुकको लिखते हैं, “उस पर भी मेंने हिन्दी 
भाषा के सिखलाने के लिए कई एक पोथियाँ बनाई हैं। उनमें से 
हिन्दी भाषा में शकुन्चला नाटक एक है ।?” 

हिन्दी भाषा में जो सबसे पहला नाटक खेला गया वह “जानकी 
मंगल” था| स्वर्गवासी मित्रवर बाबू ऐश्वयंनारायण सिह के प्रयत्न से 
चैत्र शुक्ल ११ संवत्‌ १६२४ में बनारस थियेटर में बडी धूम धाम से 
यह खेला गया था। रामायण से कथां निकाल कर यह नाठक पंडित 
शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने बनाया था। इसके पीछे प्रयाग ओर कान- 
पुर के लोगो ने भी 'रणधीर प्रेम मोहनी? और “सत्य हरिश्चन्द्र! खेला 
था | पश्चिमोत्तर देश मे ठीक नियम पर चलने वाला कोई आये 
शिष्ट जन का नाठक समाज नहीं है। 


अथ हिन्दी नाटक तालिका 


नहुष नाटक--श्री गिरिधरदास | मुदाराजक्रस--हरिश्चन्द्र 
शुकुन्तला--राजा लक्ष्मण सिह | सत्यहरिश्चन्द्र-इरिश्चन्द्र 
शकुन्तला--पिनकाट विद्यासुन्दर--ह रिश्चन्द्र 


4. यह अनुवाद नहीं है वास्तव में टीका टिप्पणी सहित राजा लक्मण 
सिंह के अनुवाद का संस्करण है । 
३१ 
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अंधेर नगरी--हरिश्चन्द्र शमशाद सौसन--बाबू केशोराम 
विषस्य विषमौषधम्‌-हरिश्चनद्र | भट्ट (“विहार बन्खुः सम्पादक) 
सती प्रताप---हरिश्चन्द्र जयनारसिह की-पं० देवकीनन्दन 
चन्द्रावली--हरिश्चन्द्र तिवारी (प्रयाग समाचार पत्र 
माधुरी--हर रिश्चन्द्र सम्पादक) 

पाखन्ड विडम्बन---हरिश्चन्द्र होली खगेश---पण्डित देवकी- 
नवमल्लिका--हरिश्चन्द्र नन्‍्दन तिवारी 

दुर्लभ बन्धु---हरिश्चन्द्र चज्नुदान--परिडत देवकीनन्दन 
प्रेमयो गिनी--हरिश्चन्द्र तिवारी 

जैसा काम वैसा परिणाम-हरिश्चन्द्र| पद्मावती---पंडित बालकृष्ण भट्ट 
कपू र मजरी--ह रिश्चन्द्र शर्मिष्टा--पडित बालक$ष्ण भट्ट 
नील देवी--हररिश्चन्द्र चन्द्रसेन-पडित बालकृष्ण भट्ट 
भारत दुर्दशा--हरिश्चन्द्र सरोजिनी---पं० गणेशदत्त 
भारत जननी-- हरिश्चन्द्र » » पराधाचरण गोस्वामी 
धनजय विजय--ह रिश्चन्द्र । (भारतेन्दु सम्पादक) 
वैदिकी हिसा-- हरिश्चन्द्र सच्छकटिक--पं० गदाधर भद्ठ 
बूढ़े मुँह मेहासे, लोग देखे तमाशे मालवीय 


(बूढो शालिकेर का अनुवाद) |[(., »% “० दाभोदर शास्त्री 
-बाबू गोकुल चन्द | |, » “बाबू ठाकुर दयाल सिह 
अदभुत चरित्र वा गहचंडी-श्रीमती [“वारांगनारहस्य--पं ० बदरी 
तपती सवरण-लाला श्रीनवासदास। नारायण चोधरी, (आनन्द 


रणधौर प्रेम मोहिनी--लाला कादबिनी के सम्पादक) 
श्रीनिवासदास विजश्ञानविभाकर---पं ० जानकी 
केटो कृवावत--बाबू तोता राम विह्रीलाल 


(भारत-बन्धु? सम्पादक) | ललिता नाटिका--पं० अ्रम्बिका 
सज्जाद सुंबुल--बाबू केशोरराम भट्ट. दत्त व्यास साहित्याचायं, 
“विहारबंधु सम्पादक) (वैष्णव पत्रिका और पीयूष 


फ 
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प्रवाह के सम्पादक). | लालखंगबढह्वादुर मल्‍ल (युकराज 
देव पुरुष दृश्य »,,. » मझौली राज) 
वेणी संहार नाठक ,,. ५ | रामलीला ७ काए्ड--पं० दामोदर 
गोसंकट का. म शास्त्री (विद्यार्थी सम्पादक) 
जानकी मगल--पं० शीतला | बाल खेल. +» +$% 
प्रसाद त्रिपाठो राधामाघव + $# 
दुःखिनी बाला--बाबू राधाकृष्ण- | वेनिस का सौदागर : बाबू बाले- 
दास श्वर प्रसाद (काशी पत्रिका 
पद्मावती न ड सम्पादक) 


महारास--महाराजाधिराज कुमार | ,, ,, बाबू ठाकुर दयाल सिह 


योरप में नाठकों का ग्रचार 


योरप में नाठको का प्रचार मारतवष के पीछे हुआ है | पहले दो 
मनुष्यों के संवाद को ही वहां नाटको का सूत्रपात मानते है। प्राचीन 
ईसाई धर्म पुस्तक मे बुक आव जाब” ओर सुलैमान के गीतो मे ऐसे 
संवाद मिलते हैं किन्तु इनके अतिरिक्त छित्रू भाषा मे और कोई 
प्राचीन नाटक का अन्थ नहीं । योरप में सबसे प्राचीन नाठक यूनान 
में मिलते हैं ओर यह निश्चय अनुमान हुआ है कि भारतवर्ष से वहा 
यह विद्या गई होगी। यूनान में एथेस प्रदेश में नाटकों का प्रचार 
विशेष था और डायोनिसस * नामक देवता के मेले में नाटक प्राय: 
खेले जाते थे | अनुमान होता है कि बैकस* नामक देवता की पूजा 
से वहा इनका चलन हुआ | प्राचीन काल से योरप के नाटक संयो- 
गांव और वियोगात इन दो भागों में बेटे हे। आरिश्रन नामक कवि 


4 यह युद्ध का देवता था । 
२, यह मद्य का देवता है । गिंसिप साहब कहते हैं कि यह बलराम 


है । 
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ने ५८० वर्ष ईसा के पूर्व वियोगांत नाटक की सृष्टि की। ट्रैजिडी 
शब्द बकरे से निकला है जिससे अनुमान होता है कि बैकस 
देवता के सामने बकरे का बलि दिया जावा था और उसी समय 
पहिले यह खेल आरम्भ हुआ, इससे वियोगात नाठक की सज्ञा 
ट्रेजिडी हुईं । कामेडी ग्राम शब्द से निकला श्रर्थात्‌ आ्राम्य सुखो 
का जिसमें बणन हो बह कारमेडी ( संयोगांत ) है। थेसपिस ने 
(५३६ ई० पू० ) प्रथम रंगशाला में एक शिष्य का वेष देकर मनुष्यों 
को संवाद पढ़वाया और उसी पात्र को क्रिनिशश ने (५१२ ई०पू७ 
पहले यह स्री का वेष देकर रगशाला मे सबको दिखलाया। इसके 
पीछे इशिलस के काल तक वियोगांव नाटको में फिर कोई नई उन्नति 
नहीं हुई । 

आरिश्रन ही के समय में वरन उसी के लाग पर सुसेरिअ्रन ने 
संयोगाव नाटठको का प्रचार सारे यूनान में फिर फिर कर किया और 
एक छोटी सी चलती फिरती रगशाला भी उनके साथ थी। उस 
काल के ये नाथ्क अब के बगाली यात्रा वा रास के से होते थे | 
उस समय में वियोगांत नाठक गंभीराशय और विशेष चित्ताकर्षक 
होने के कारण सभ्य लोगो में ओर संयोगात आम्य लोगो में खे 
जाते थे। एपिकार्मंस, फामस, मैेग्नेस, क्रेट्स, क्रेटनस, यपोलिस 
फेट्क्रिटस्स और ऐलिस्टेफेस ये सब उस काल के प्रसिद्ध कामेडी लेखक 
थे। बीच में लोगो ने संयोग वियोग मिलाकर भी पुस्तके लिखकर 
इस विद्या की उन्नति की | 

बयोगांत नाटक में इशिलस, सोफाकोलस और यूरुपिडीस ये 
तीन बड़े दक्ष हुए | इन कवियो ने स्वयं पात्रों को अभिनय करना 
सिखाया और स्वाभाविक भावभंगी दिखलाने में विशेष परिश्रम 
किया । अरस्तू ने इन्हीं तीनो कवियो की अपने अन्थ में बड़ाई की है। 

सेम वाले नाठक विद्या भें ऐसे दक्ष नहीं थे। इन लोगो ने 
यूनान वालों ही से इस विद्या का स्थाद पाया। शोक का विषय है 
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कि प्लाठस, ओर टेरेस के अतिरिक्त इन कवियों में से किसी का न 
नाम मालूम है न कोई ग्रंथ मिला | प्रसिद्ध आगस्टस के समय में 
रोम में इस विद्या की उन्नति हुई थी किन्तु सेनीका नामक नाटक 
के अतिरिक्त और किसी ग्रन्थ का नाम तक कहीं नहीं मिला । रोम 
के बडे बड़े महलो और वीरो के साथ वहाँ की विद्या और कला भी 
धूल में मिल गई | यहां तक कि उनका नाम लेने वाला भी कोई न 
बचा | जब रोम मे क्रिस्तानी मत फैला तो ऐसे नाटक का खेल राज 
नियम के अनुसार निषिद्ध कर दिए गए। केवल पिता पुत्र एपो- 
लिनारी ओरे ग्रेगरी ने इजील से कथा भाग लेकर क्रिस्तानो का जी 
बहलाने को कुछ स्वांग इत्यादि बनाए थे | 

योरप में इटलीवालो ने पहले पहल ठीक तरह से नाय्क के 
प्रचार में उद्योग किया ओर रोम वालों के चित्त मे फिर से मुरमाए 
हुए. इस बीज को हरा किया | सोलहवी शताब्दी में ट्रिसीनो कवि का 
सोफोनिस्वा नामक पियोगांत नाटक पहले पहल छापा गया । आरि.- 
आस्टोवेबिना और मैशियाविली ने ट्रिसीनो की माँति और कई नाटक 
लिखे | इसी शवाब्दी के अंत में गिएम्बाटिस्टालिआपोर्टा ने प्रहसन 
पहले पहल प्रकाश किया और इसमे परिहास की बाते ऐसी सुसभ्यता से 
वर्णन की कि लोगो ने नाटक की इस शैली को बहुत ही प्रसन्नता से 
स्वीकार किया | इसी सयय में हिशी, बोरगिनी, ओडो और बुओना- 
टोरी ने जातीय स्नेह बढ़ाने वाले वीररसाश्रित इतिहास के खेल लिखे 
ओर प्रचारित किए. | सत्रहवी शताब्दी में रिनुशिनी ने पहले पहल 
आपेरा (संगीत ) नाव्थ का आरम्म किया। इसमें उसने ऐसी 
उत्तम रीति से प्रेम, देशस्नेह, वीर ओर करुण रस के गीत बाँघे कि 
सब लोग और नाठको को भूलकर इसी की ओर ऊ्ुके | मैफी नामक 
कवि ने इसकी ओर भी उन्नति की। अरब स्पेन, फरासीस आदि में 
चारो ओर इसी गीतिनास्य का चर्चा फैल गया | इसके पीछे जीनो, 
मेटेस्टेसिशओ, गोलडोनी, मोलिएर, रिशोबिनी, गोज्जी, गालडोनी, 
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आलफीरो, माटी, माजानी ओर निकोलिनी इत्यादि प्रसिद्ध कवियो ने 
पूर्वोक्त नाठको के ऐसी उत्तमता से अन्थ लिखे ओर नाख्य में ऐसी 
उन्नति की कि इटली इस विद्या में सारे योरप की गुरु मानी गई | 

योरप के और देशो में नाटकों के प्रचार को पादरियो ने बहुत 
येका | जहाँ कोई नाटक खेलता, ये पादरी उसे धर्म दड देने दौड़ते | 
विलेना, सांतिलाना, नाहरो और रुएडा नामक कवियों ने इस 
आपत्ति से बचने को अपनी लेखनी को धर्म विषयक नाटकों के लिखने 
पर परिचालित किया | विशेष करके करबैटस ने अपने नाग्क ऐसी 
उत्तमता से लिखे कि चित्र से नाटकों की बुराई का संस्कार एक 
बारगी उठ गया । इसके पीछे कल्डिरन भी ऐसा ही उत्तम कवि हुआ 
कि उसको राज नियम-विरुद्ध होने पर भी सेतिस बरस के वास्ते 
नाटक लिखने की राजाज्ञा मिली | ये दोनो कवि सत्रहवी शताब्दी के 
पूर्व भाग में हुए थे। 

फरासीस मे नाठकों के विषय मे बहुत सा वाद विवाद होता रहा और 
इसके होने के नियमो पर लोगो में बडा चर्चा रहा किन्तु कोई बहुत 
उत्तम नाटक लेखक उस समय नहीं हुआ | जाडिली ने पहले पहल 
पाँच अंक का एक वियोगात नाठक ठीक चाल पर बनाया ओर 
फरासीस के दूसरे हेनरी बादशाह के सामने वह खेला गया। चोदहवें 
लुईं के दरबार में कानिली, मोलीएर और रैसिनी क्रम से एक से 
दूसरे अच्छे नाठक वाले हुये | इसके पीछे वालटठायर बडा प्रसिद्ध 
हुआ ओर फिर चार पाँच और प्रसिद्ध कवि हुए | 

जम॑नी के नाटक के इतिहास में अ्रठारहवीं शताब्दी के आरम्म 
तक कोई भी विंशेष बात नहीं | लेसिंग ने पहले पहल अपनी धूम धाम 
की समालोचना से जमनी का ध्यान इधर फेरा | इसके पीछे गोथे 
ओर सिलर दो बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए. । 

इंगलैड के नाटकों का इतिहास अत्यन्त श्रृंखलाबद है। पहले 
यहाँ केवल मतसंबंधी नाटक होते थे और इनका प्रबंध भी पादरियों 
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के हाथ में रहता था।ये नागक दो प्रकार के होते थे। एक घम्म 
सम्बन्धी आश्चर्य घटनाओ के, दूसरे शिक्षा सम्बन्धी। इंगलेंड के 
पुनस्संस्कार ने इन पुरानी बातो में कोई स्वाद बाकी न रखा, यहाँ 
तक कि सोलइहवीं शताब्दी के मध्य में संयोग और वियोग के नाठक 
स्वतंत्र रूप से वहाँ प्रचड हुए | पहला संयोगाव नावक सन्‌ १४५४७ में 
निकोलस उडाल ने लिखा | ठीक उसके दस बरस पीछे बीबी नोरटेन 
श्र लार्ड बकहस्ट॑ ने गारवृूडाक नामक पहला वियोगांत नाटक 
बनाया | उसके पीटे स्टिल, किड, लाज, ग्रीन, लायली, मार्ली और 
नैश इत्यादि कई प्रसिद्ध नाटककार हुए | जगतविख्यात शेक्सपियर ने 
अपने वाक्य माधुय॑ के आगे सबको जीत लिया। यह प्रसिद्ध कवि 
सन्‌ १५६४ में उत्पन्न हुआ। इसका पिता ऊन का व्यवसाय करता था 
आर उसके दस लडको में शेक्सपियर सबसे बडा था । काल पाकर 
यह ऐसा प्रसिद्ध कवि हुआ कि पृथ्वी के मुख्य कवियों की गणना 
में एक रत्न समझा जाने लगा । इसको जैसी कविता शक्ति थी वैसी 
ही विचित्र कथाओ को बाँधने की भी शक्ति थी। जिसके मस्तिष्क में 
ये दोनो शक्तियाँ एकत्र हो उसके बनाए हुए. नाटकों का क्या पूछना 
है| नावक भी इसने बहुत बनाए और सब रस के । निस्सदेह यह्द 
मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि का एक रत्न हुआ है । 

बेन जानसन, व्यूमोट और फलेचर ये तीन शेक्सपियर के सम- 
कालीन प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं। मैसिजर, फोर्ड ओर शरला के 
काल तक इगलैण्ड की प्राचीन नाटक प्रणाली समास होती है। सत्रहवीं 
शताब्दी के अंत मे ड्राइडन ने नई प्रणाली के नागक लिखने आरम्भ 
किए। अठरहवी शताब्दी में ली; आटवे, ग्रे, कानग्रीव, सिबर, 
विचरली, वैनतो, फारक्वहर, एडिसन, जानसन, यग, टामसन, लिलो, 
मूर, गैरिक, गोलूडस्मिथ, कालमंस, कबरलेंड, हालक्राफठट, बीबी 
इंचवाल्ड, लूइस, मैटूरिन और मैट्यूरिन, तथा आधुनिक काल में 
शेरडिन नोल्स, बुलवर लिटन, लाड बैरन, कालेरिज, ,द्देनरी टेलर, 
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ठालफोडड, जेरल्ड ब्र कस, मास्टेन, टाम टेलर, चार्ल्स रीड, राबरटंसन, 
विल्स, वैरन, गिल्बट, स्विनबनं ओर ब्औौनिंग प्रसिद्ध नाटककार गद्य 
पद्म के कवि हुए हैं । 

इंगलेड' मे इन नाव्क लिखने वालो के हेतु एक राजनियम है 
जिससे अपने जीवित समय में कवि लोग ओर उनके पीछे उनके 
उत्तराधिकारी कवि स्वत्व का भोग कर सकते हैं । 

प्रस्तुत लेख में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने अनेक महत्व पूर्ण 
समस्याओ पर प्रकाश डाला है। यह लेख प्रायः ८० वर्ष पहिले लिखा 
गया था। इन ८० वर्षों मे नाटक साहित्य के इतिहास, नाथ्य कला 
तथा अमिनय ओर रगमंच के सम्बन्ध में अगणित नवीन तथ्यों की 
खोज हो बुकी है। इस दृष्टि से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यह लेख 
काफी पुराना पड़ गया है। परन्तु यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से इसका 
. अध्ययन करे, यदि हम उन सारी बातों को उसमे हू ढ़े, उन मूल्यो 
तथा प्रेरणाओं को इसमे तलाश करें जिनके कारण भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र के पूर्ववर्ती और परवर्ती नाटककारो ने नाग्य साहित्य की 
रचना की तो हमारा प्रयत्न निष्फल न जायेगा। हमें यह जान- 
कर भी आश्चय होगा कि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने हिन्दी नाव्य 
साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये संस्कृत, मराठी, बंगला ओर 
अंग्रेज़ी नाव्य साहित्य का कितना गम्भीर अध्ययन किया था, कितना 
मनन ओर चिन्तन किया था ओर उनका अमृत मन्थन करके किस 
प्रकार आधुनिक हिन्दी नाव्य साहित्य को जन्म काल में इतना पुष्ठ 
बना दिया था कि आगे चलकर उसे लड़खड़ाना न पड़े, किसी के 
सहारे न चलना पड़े, बल्कि उसमें इतनी शक्ति ग्रा जाय कि वह 
अपने बल पर ही अपने प्रशस्त मार्ग पर चल सके | 

आरम्म में ही भारतेन्दु जी ने कह दिया है, “प्राचीन काल के 
 अमिनयादि के सम्बन्ध मे तात्कालिक कवि लोगों की ओर दर्शक 
मण्डली की जिस प्रकार रुचि थी, वे लोग तदनुसार ही दृश्य काव्य 
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रचना करके सामाजिक लोगो का चित्त विनोदन कर गये है | कितु 
वर्तमान समय में इस काल के कवि तथा सामाजिक लोगो की रुचि 
उस काल की अपेक्षा अनेकांश मे विलक्षण है, इससे सम्प्रति प्राचीन 
मत अबलम्बन करके नाठकादि दृश्य काव्य लिखना युक्ति सगत नहीं 
बोध होता |” भारतेन्दु जी ने उपयु क्त वक्तव्य में जो महत्वपूर्ण बात 
कही वह ध्यान देने योग्य है | उनके समय में बगला नाय्य साहित्य 
ओर रंगमंच अपने विकास के प्रायः चरम अवस्था को पहुँच चुका 
था | माइकेल मधुसूदन दत्त, दीन बन्धु मित्र, गिरीश घोष आदि ने 
उसे इतना सम्पन्न ओर समद्ध बना दिया गया था कि वह सारे देश 
को नेतृत्व प्रदान करने लगा था | मराठी रंगमंच भी धीरे-धीरे आगे 
बढ़ चला था । पारसी कम्पनियाँ इन्दर सभा ही नहीं अनेक पुराने 
कथानकों के आधार पर लिखे नाव्का को लेकर देश के विभिन्न प्रान्तो 
में भ्रमण कर रही थी और जनता की रुचि का, अपने ढग से, सस्कार 
कर रही थी। अनेक प्रकार के उत्तम मध्यम और निम्नकोटि के अनु- 
वादों का प्रचलन हो गया था | अग्रेजी नाठकों और रंगमंच का 
प्रभाव प्रर्याप्त मात्रा में पड रहा था | शासन को ओर से हिन्दी 
साहित्य को धोत्साहित करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की जा 
रही थी | संस्कृत साहित्य के परिडत हिन्दी साहित्य के विकास के 
हामी तो हो चले थे परन्तु वे प्राचीन डढ़ियों को तोडने में अपने को 
असफल पा रहे थे | लोक नाख्यो ओर लोक रगमंच के विभिन्न रूपो 
का हास हो चुका था और उसमें तथा शिष्ट रगमंच में सम्बन्ध तथा 
तारतम्य हू हना प्रायः असम्भव होगया था | और सबसे महत्वपूर्ण 
समस्या यह आ गयी थी कि नाटकों और रगमंच को केवल सस्ते ओर 
शिष्ट सनोरजन का साधन साना जाय ओर इसी रूप में उसे समाज 
में प्रतिष्ठित किया जाय अथवा उसे समाज की नयी महत्वाकाज्ञाओ, नयी 
चेतना, स्वतत्रता की नयी भावना ओर समाज की नयी दृढ़ सघर्षात्मक 
प्रवृत्तियों का साधन, माध्यम, वाहन और दर्पण बनाया जाय | 
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भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बाबू हरिश्चन्द्र जैसे स्वाभिमानी सजग 
स्वाधीनता प्रेमी साहित्यकार को अपना मार्ग चुनने में देर 
नहीं लगी । एक बार अपने आदशों' तथा उद्देश्यों के बारे में 
सुनिश्चित दृष्टिकोण अपना लेने के बाद वह स्पष्ट शब्दों मे 
कह सके, “जिस समय में जैसे सहृदय जन्म ग्रहण करें और 
देशीय रीति नीति का प्रवाह जिस रूप में चलता रहे. उस 
समय में उक्त सहृदयगण के अन्त/करण की वृत्ति और सामाजिक 
रीति पद्धति इन दोनो विषयो की समीचीन समालोचना करके नास्य- 
कार को दृश्य काय प्रणयन करना योग्य है |? वह आगे फिर कहते 
है, “नाव्यादि दृश्य काव्यप्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति 
ही परित्याग करे, यह आवश्यक नहीं। क्योकि जो प्राचीन रीति 
व पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगो की मतपोषिका होगी वह सब 
अवश्य अहण होगी | नाथ्य कला कोशल दिखलाने को देश, काल 
और पात्रगण के प्रति विशेष रूप से दृष्टि रखनी उचित है | पूर्व काल 
में लोकातीत असम्भव कार्य की अवतारणा सभ्यगण को जैसी हृदय 
हारिणी होती थी, वर्तमान काल में नही होती | अब नाथ्यकार दृश्य 
काव्य में अस्वाभाविक सामग्री परिषोधक काव्य सहृदय सभ्य मण्डली 
को नितांत अ्ररुचि कर है | इसलिये स्वाभाविक रचना ही इस काल 
के सभ्यगण की हृदयहारिणी है। इससे अ्रब अलोलिक विषय का 
आश्रय करके नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन करना उचित नहीं हैं।” 
भारतेन्दु जी ने इतने स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त करके 
अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा किया और समसामयिक 
साहित्यकारों को ही नहीं बाद की पीढ़ियो को भी एक सही और 
शाश्वत नेतृत्व प्रदान किया । भारतेन्दु जी ने सस्क्ृत नाथ्य प्रर्णाली 
ओर रचना विधान के केबल उन्ही अंशों को स्वीकार करने की 
सलाह दी ज्ञो आधुनिक युग की आवश्यकताओं की दृष्टि से 
उपयोगी हों । 
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लेख के दूसरे भाग में मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा है, “यदि 
कोई हमसे यह प्रश्न पूछे कि सबसे पढहिले किस देश में नाटकों का 
भ्रचार हुआ तो हम क्षण मात्र का भी विलम्त किये बिना मुक्त करठ 
से कह ढेंगे; भारतवर्ष में !” आगे आप कहते है, “नाटक रचना में 
रग नट इत्यादि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, वे प्राचीन काव्य, कोश, 
व्याकरण और धर्म शासतरो में पाए. जाते है । इससे स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि नाटक रचना हमारे आरय॑ गणो को पूर्वकाल ही से बिदित है ।” 
भारतेन्दुजी ने इसके उपरान्त इसके समर्थन में अनेक उंदाहरण 
भी दिये हैं। इनका चर्चा हम पहिले अनेक ख्रध्यायो में कर चुके 
हैं| संस्कृत नाव्य परम्परा के सम्बन्ध में मारतेन्दु जी ने विवरण 
सहित चर्चा किया है और कालिदास, मवभूति, राजशेखर, भई 
नारायण आदि का वर्णन करते हुये आप ने 'रच्छ कठिक! को प्रथम 
नाटक घोषित किया है। आपके समय तक मास के नाटकों का पता 
नहीं चलाथा। अश्वधोष के नाटकों का पता भी बहुत बाद में 
४६२७ ई० में चला | इसलिये अश्वधोष और भास के नाटकों का 
चर्चा आप नहीं कर सके । हे 

संस्कृत नाख्थ परम्परा के बाद ही आपने माघा नाटकों का विवरण 
प्रस्तुत किया | आपने इसके साथ मौलिक तथा अनूदित नाटकों को 
तालिका भी दे दी है। आपने अन्य नाटकों के साथ 'दिव माया 
प्रपचः नाटक, प्रमावती! नाटक तथा आनन्द रघुनन्दन नाठक का 
भी चर्चा किया और कहा है कि“यद्यपि ये नावक नाठक रीति से 
बने हैं किन्तु नाट्कीय यावत नियमों का पालन इनमे नहीं है और 
ये छद प्रधान मंथ हैं | विशुद्ध नाटक रीति से पात्र प्रवेशादि नियम 
रक्षण द्वारा प्रथम नाटक मेरेपिता पूज्य चरण श्री कविवर गिरिधर 
दास (वास्तविक नाम गोपाल चन्द्र जी) का है ।” इस प्रकार 
भारतेन्दु जी ने अपने पिता के 'नहुष” नाटक को हिन्दी का प्रथस कहा 
है। जब तक 'नहुष? नाटक के पहिले का रचा हुआ कोई नाटक नहीं 
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मिलता तब दक “नहुष? नाटक को ही हमें आधुनिक हिन्दी नाट्य का 
प्रथम नाटक मानना पडेगा | परन्तु यहां यह ध्यान रखना चाहिये 
कि यद्यपि भारतेन्दु जी के अनुसार “नहुष? ही प्रथम नाटक है परन्तु 
“नहुष? की रचना के बहुत पहिले से नाग्को के खेलने की प्रथा रही 
है और हिंदी क्षेत्रों में नायक खेले जाते रहे है।'“नहुष”ः की 
रचना १८४१ ई० में हुई, परन्तु श्य३५ ई० में श्री कृष्ण 
चरित्रोपाख्यानः नाटक काठमाण्डू के निकट नवम्बर के सास 
में खेला गया | डाक्टर श्रीमती शारदा वेदालंकार को यह नाथ्क 
लन्दन लाइब री में मिला था जिसकी माइक्रोफिल्म प्रतिलिपि उनके 
पास सुरक्षित है| हमारा अनुमान है कि “नहुष” के पहिले भी 
हिन्दी में नागक रचे गये थे। भले ही वे गीति नाव्यो की कोटि मे 
आते हो परन्तु वे रग मच पर प्रस्तुत किये जाते थे। साथ ही 
यह भो याद रखने की बात है कि भारतेन्दु जी के पहिले, बहुत 
पहिले रास नायको की परम्परा थी और उसका लोप भारतेन्दु जी के 
युग तक नहीं हुआ था। स्वांग, तमाशा, नौटंकी आदि की ओर 
भी भारतेन्हु जी की दृष्टि नहीं गयी। सम्भवतः वे लोक नाख्य के 
इन विभिन्न रूपों को हिन्दी नाव्य परम्परा की पूर्व कडी के रूप में 
स्वीकार नही करते थे | उनके पहिले ही वाजिदअली शाह का 'रहस 
खाना? प्रसिद्ध हों चुका था ओर अ्रमानत का (इन्द्र सभा? नाठक 
भी लोक प्रिय हो गया था। भारतेनदु जी ने “इन्द्रसभा? पर एक 
पैरोडी भी लिखी थी। पारसी थियेदरो ने भी उस समय धूम मचा 
रखी थी ओर स्वयं भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने इसी लेख में उसका 
वर्णन भी किया है-“काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर 
मे जब शकुन्तला नाठक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक खेमटे 
वालियों की तरह कमर पर हाथ रख कर मठक मठक कर नाचने 
शोर 'पतरी कमर बल खाये रे! यह गाना गाने लगा तो डाक्टरथिबो, 
बाबू प्रमदादास मित्र प्रध्ति विद्वान यह कह कह उठ आये कि अ्रब 
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5 था नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे 
हैं।” 

प्रश्न उठता है कि इन पारसी थियेग्रों ने भारतेन्दु जी के 
जमाने तक कितने संस्कृत नाटकों के अनुवादों को तथा कितने 
मौलिक नाटकों को मञ्च पर प्रस्तुत किया ? इन मौलिक अथवा 
अनूदित नाव्य अन्थो की रचना किसने और कब की १ इस ओर 
विद्वानों का ध्यान जाना चाहिये | भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने जिस 
समय अपने नाटकों की रचना की उस समय अनेक त्षेत्रो में नाटकों 
की रचना हो रही थी । विशेषतया पारसी थियेग्रों के लिये तो रग- 
मग्बीय नाटक लिखे ही जा रहे थे। भारतेन्द बाबू ने हिन्दी नाटकों की 
जो सूची इस लेख मे प्रस्तुत की है उसमे इन नाटकों का नाम नहीं 
है| मारतेन्दु जी ने लिखा है, “हिन्दी भाषा में जो सबसे पहला 
नाटक खेला गया वह 'जानकी मगल? था। स्वर्गंवासी मिन्रवर 
बाबू ऐश्वयनारायण सिंह के प्रयत्न से चैत्र शुक्ल ११, संवत्‌ १६२५ 
में बनारस थियेटर में बडी धूम-धाम से यह खेला गया था । रामायण 
से कथा निकाल कर यह नाटक पडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने 
बनाया था । इसके पीछे प्रयाग ओर कानपुर के लोगों ने भी 'रणधीर 
प्रेम मोहिनी! और सत्य हरिश्चन्द्र! खेला था। पश्चिमोत्तर देश में 
ठीक नियम पर चलने वाला कोई आये शिष्ट जन का नावक समाज 
नहीं है।” इस तरह भारतेन्दुजी के अनुसार श्द्ूध्य ई० के लगभग 
प्रथम हिन्दी नाटक जानकी मगल? रंगमंच पर बनारस में प्रस्तुत 
किया गया । इसके बाद प्रयाग तथा कानपुर में भी हिन्दी के नाटक 
खेले गये | मारतेन्दु जी के समय मे 'शिष्ट जन का नाटक समाज? 
नहीं था | पारसी थियेयरों को वह “शिष्ट जन का नाटक समाज? 
नहीं मानते थे | कालिदास के गले पर छुरी फेरने वालो को शिष्ट 
कौन मानेगा !? 

भारतेन्दु जी ने बंगला तथा अंग्रेजी नाव्य साहित्य का भी चर्चा 
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किया | बगला को तो वह हिन्दी की 'श्ञान वृद्धा बड़ी बहिन? मानते 
थे। भारतेन्दु जी का ऐसा कहना स्वाभाविक था। बंगला नाथ्य 
साहित्य का उन पर अत्यधिक प्रभाव था। “विद्या सुन्दर,” जिसे बह 
हिन्दी का तुतीय" नाटक मानते है (नहुष? के बाद राजा लक्ष्मण 
सिह कृत “शकुन्तला? नावक को आपने हिन्दी का द्वितीय नाटक 
माना है ) बद्धला के ही प्रभाव के अन्तगंत रचा गया था। 

अपने लेख के अन्तिम माग में आपने “योरप में नाग्कों के 
प्रचारः पर प्रकाश डाला है । आपने योरप मे नाव्य साहित्य के 
उद्भव और विकास को कथा थोड़े में दे दी है और लेखको के 
कापीराइट तक का चर्चा कर दिया है | ऐसा करना आवश्यक 
था | जिस प्रकार बद्धला नाय्य साहित्य और रक्ञषमश्व पर योरोपीय 
नाव्य साहित्य ओर रघ्स्‍मश्च का प्रभाव था ठीक उसी तरह हिन्दी 
नाय्यसाहित्य और रंगमञ्न का भी विकास हो रहा था । श्रग्न जी 


* “विद्या सुन्दर! नाटक की द्वितीयावृत्ति के उपक्रम में भारतेन्दु जी 
लिखते हैं “विशुद्ध हिन्दी साषा के नाटकों के इतिहास में यह चौथा 
नाटक है । निवाज का 'शकुन्तला' या बजवासी दास का प्रबोध चन्द्रोदय' 
नाटक नहीं काव्य हैं । इससे हिन्दी भाषा में नाटकों की गणना की जाय 
तो महाराज रधघुराज सिंह का आनन्द रघुनन्दन' और मेरे पिता का 
'नहुष” नाटक यही दो ग्रन्थ भाषा में वास्तविक नाटककार मिलते हैं | 
यों नास को तो 'देवमाया प्रप॑च', समय सार! इत्यादि कहे भाषा 
ग्रन्थों के पीछे नाटक नास लगा दिया है। इनके पीछे 'शक्ुन्तला' का 
अनुवाद राजा लचमण सिंह ने किया है । यदि पुर्वोक्त दोनों प्रन्थो को 
ब्रज-भाषा मिश्न होने के कारण हिन्दी न मानो तो “विद्या सुन्दर गुणों 
में अद्वितीय न होने पर भी द्वितीय है ।?? 

“नाटक! १८८३ ई० में प्रकाशित हुआ ओर विद्या सुन्दर! का यह 
संस्करण १८८६ ई० में । 
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नाटको के अनुवाद हो रहें थे और उन्हे जनता के सामने प्रस्तुत 
किया जा रहा था । रंगमच की प्राचीन परिपाटी को त्याग कर 
नये “'टेकनीक! को अपनाया जा रहा था । इसलिये योरोपीय नाटका 
तथा रगमशञ्ज के सम्बन्ध मे कुछ चर्चा करना आवश्यक था। भार- 
तेन्दु जी दूरदर्शी विचारक थे। वह समय की गति और माँग को 
पहिचानते थे | आगे आने वाले दिनो को वह अच्छी तरह देख रहे 
थे | इसलिये जहा उन्होने नाव्य साहित्य ओर रह्गमश्व के बिकृति- 
मूलक तत्वों का विरोध ओर भण्डाफोड' किया वही उन्होंने शिष्ट 
तथा मद्गल मूलक तत्वों को खुलकर अपनाया भी । आपने अग्रजी 
नायको का गम्भीर अध्ययन और अनुवाद प्रस्तुत करके आगे आने 
वाले नाव्य प्रेमियों के लिये रास्ता साफ किया | हमारे इस कथन 
की पुष्टि मारतेन्दु जी के उन नायकों से हो जायेगी जिनका परिचय 
हम यहाँ दे रहे है। 
भारतेन्दु हरिश्चिन्द्र-परिचय 

भारतेन्दु के नाठकों से खडी बोली हिन्दी में नाटकों का प्रारंभ 
होता है।वे एक बहुत महत्वपूर्ण वश परम्परा की एक कडी थे। भारतेन्दु 
ने अपने दोहों मे अपने पूवजो का उल्लेख किया है। इस वश के 
सेठ बालकृष्ण ओर उनके पूर्वजों का मुगल वँश से सम्बन्ध था| 
शाहजहां के पुत्र सुल्तान शुजाअ के बड़ाल में चले आने पर ये 
लोग बड्ाल चले आए । फिर नवाबों के साथ-साथ राजधानी परि- 
वतन होने पर ये लोग सुशिदाबाद भी आए । संठ बालकृष्ण के पोच्र 
ओर गिरधारी लाल के पुत्र सेठ अमीनचद तत्कालीन प्रझुत्वशाली 
अंग्रेजों के सहायक थे | नवाब सिराजुद्दोला ने इनको मी लूटा था 
ओर पलासी के युद्ध म नवाब को हराकर मीरजाफर को गद्दी पर 
बैठाने का जो षडयन्र था उसमें अ्मीनचंद का भी हाथ था। किंतु 
पुरस्कार बांटने के समय अग्ने जो ने इनका नाम तक नहीं लिया, 
जिससे इन्हें बड़ा ज्ञोभ हुआ और इसी से इनकी मृत्यु हो गई | इस 
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घटना से सेठ अमीनचन्द के पुत्र फतेहचन्द को बडा शोक हुआ और 
वे काशी चले आए | अपने ससुर की सम्पत्ति के भी यही स्वामी हुए, 
क्योकि उन्हे कोई संतान नहों थी । अंग्रे जो के यहां इनका काफी 
सम्मान था। “खामी बदोबस्त? में इन्होने डकन साहब की बड़ी 
सहायता की । इनके भाई के दोनो पुत्र मर गए. इसलिए. इनके भी 
उत्तराधिकारी सेठ फतेहचद के पुत्र बाबू हर्षचन्द्र हुए, जो काशी में 
काले हर्षचन्द्र के नाम से जाने जाते थे | सरकार में इनका भी मान 
था | सं० श्वू्८ में प॑सेरी की गड़बडी में सरकार ने इन्हें सरपंच 
बनाया था। काशिराज ने बुढ़वा मद्डल के भेले को वर्तमान रूप 
इन्हीं के सुकाव पर दिया था। काशी नरेश के ये महाजन थे और 
अपनी बिरादरी में भी अति सम्मानित थे। स्वामी गिरिधर जी के 
वरदान स्वरूप इन्हे गोपाल चन्द्र नामक पुत्र का जन्म हुआ जो 
आगे चलकर “गिरिधरदास? उपनाम से प्रसिद्ध हुआ | 

यद्याप इनकी शिक्षा विशेष नही हुईं थी, किंतु ये प्रतिभाशाली 
व्यक्ति थे और स्वाध्याय से इन्होने विद्वता प्राप्त की थी | ये बड़े सरल 
और सच्चरित्र व्यक्ति थे। गविन्स साहब इन्हे 'परकटा फरिश्ता? कहते 
थे। कवियो का ये सम्मान करते थे | इनके सभासदो में पंडित ईश्वर 
दास जी “ईश्वर कवि”, गोस्वामी दीनदयाल गिरि, पडित लक्ष्मीशड्र 
दास जी व्यास आदि प्रसिद्ध थे | साधु-सतो से भी इन्हें बडा प्रेम था | 
भांग का इन्हे दुब्यंसन था, जिसके कारण इनकी झत्यु हुईं | भारतेन्दु 
जी ने एक दोहे में इनके द्वारा चालीस ग्रन्थो की रचना का उल्लेख 
किया है, कितु उनके अस्तित्व का पता नही चलता |' 

गिरिधरदास जी की चार संतानों में से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र दूसरी 
संतान थे | इनका जन्म काशी में भाद्र पद शुक्ल ऋषि पंचमी सं० 
१६०७ (६ सितम्बर १८६४० ई०) को हुआ था । इन्हे माता पांच वर्ष 
की और पिता दस वर्ण की अवस्था का छोड़कर मरे | शिक्षा बचपन 
से ही घर पर प्रारभ्भ हो गई थी और उदू तथा अंग्रेजी की 
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आरम्मिक शिक्षा भी घर पर ही मिली | कुछ दिन महाजनी स्कूल में 
और फिर राजा शिव प्रसाद जी से भी शिक्षा प्राप्त की । पिता की मृत्यु 
के बाद वह क्वीन्स कालेज म भर्ती हुए । प्रतिभा विलज्षण थी, किठु 
पढ़ने में इन्होंने कभी भी मन नहीं लगाया। छात्रावस्था में भी 
कविता लिखते थे, किंतु वे सभी श्रृंगार सम्बन्धी हैं। स०१६२० में 
भारतेन्दु जी का विवाह शिवाले के रईस लाला गुलाबराय की पुत्री 
श्रीमती मन्नोदेवी से बड़े समारोह के साथ हुआ था । परिवार की 
स्त्रियों के आग्रहवश जगदीश यात्रा करने के कारण शिक्षा का क्रम 
टूट गया | जगन्नाथ मन्दिर की भैरव मूर्ति को अ्रप्रमाणित सिद्ध करके 
इन्होने उसे वहां से हट्वा दिया । इस पर जब किसी ने “वतकहीकात' 
पुरी? लिखा तब इन्होंने (१हकीकात पुरी की तहकीकात”? लिख डाली | 
जगन्नाथ पुरी से लोठने के बाद लखनऊ, सहारनपुर, मसूरी, हरिद्वार, 
लाहौर, आगरा आदि स्थानो की तेंतीस दिनो की यात्रा की। इसके 
& वर्ष बाद पुष्कर यात्रा करने गए और उसी वर्ण हिन्दी-वद्धिनी 
सभा के निमंत्रण पर प्रयाग गए | सं० १६३६ में भारतेन्दु जी ने 
सरयूपार की यात्रा की | सं० १६३६ में उदयपुर गए। सं० १८४३१ में 
निमंत्रित होकर व्याख्यान देने बलिया गए। व्याख्यान के विशा- 
पन में इन्हे' 'शायर भारूफ बुलबुले हिन्दुस्तान! कहा गया था। 
बलिया इंस्टीच्यूट में ५ वीं नवम्बर को कलक्टर के समापतित्व में यह 
व्याख्यान हुआ | सत्य हरिश्चन्द्र! तथा 'नील देवी! का अमिनय भी 
हुआ । इन स्थानों के सिवा आप डुमरांव, पटना, कलकत्ता, प्रयाग 
और हरिहर क्षेत्र आदि स्थानो को भी प्रायः जाया करते थे | 
“भारतेन्दु जी कद के लम्बेथे ओर शरीर के एकहरे थे, न 
अत्यंत कृश और न अत्यंत मोटे ही । शरॉखें कुछ छोगी और धरसी 
हुई सी थी तथा नाक बहुत सुडोल सी थी । कान कुछ बड़े थे, जिन 
पर घुंघराले बालो की लठे लग्कती रहती थी। ऊँचा ललायद इनके 
माग्य का द्योतक था| इनका रंग सांवलापन लिए हुए था। शरीर 
शे२ 
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की कुल बानवट सुडौल थी | इनके इस शारीरिक सौदय्यपूर्ण मूर्ति का 
इनसे मिलने वालो के हृदय पर उतना ही असर होता था, जितना 
इनके मानसिक सौदय का |? इनके समय के लोग इन्हे “कलियुग 
का कन्हेया? कहते थे | नमकीन वस्तुओ को बड़े प्रेम से खाते थे, 
मिष्ठान्न मे सोधी चीजें ही इन्हे प्रिय थी और फलो पर इनका विशेष 
अनुराग था। पान बहुत अधिक खाते थे । हृदय के कोमल, 
सहानुभूतिपूण' ओर हंसमुख थे | नम्न होते हुए किसी का अभिमान 
सहन नही कर पाते थे | 

इन्होने सत्य भाषण आजन्म यथाशक्ति किया। स्वभाव से 
विनोदी थे | पारिवारिक ओर आधथिक चिन्ताओ की हल्की छाया 
भी मुंह पर नहीं आ पाती थी। गुणआहकता के भारतेन्दु जी 
स्वरूप ही थे। किसी भी उत्तम वस्तु को लेकर आने वाले को वह 
लौटाते नहीं थे | हिन्दी के साधारणतम सेवी का भी वह सम्मान करते 
थे और अन्‍न्यान्य विद्याओ के पडितो का भी सत्कार करते थे। इसी 
सब के कारण इन्हें अपव्ययी कहा गया | 

भारतेन्दु जी अग्रवाल वैश्य जाति के थे और इनका धर्म बल्‍ल- 
भीय वैष्णव सम्प्रदाय था। अंग्रेजों के आने के बाद पुराने विचारों 
की जडे हिल गई' | हिन्दुओं में दो पक्ष थे। किन्तु भारतेन्दु जी ने 
किसी की ओर न जाकर अपने विचारो को निःसंकोच सम्मुख रखा। 
वर्ण व्यवस्था और बैष्णवधर्म के वह समर्थक थे ओर साथ ही सामा- 
जिक दोषो को हटाना भी उचित बताते थे। 

पाश्चत्य शिक्षा को वह आवश्यक समझते थे ओर इस अभाव 
को देखते हुए उन्होंने अपने ग्रह पर एक अभ्नजी तथा हिंदी की 
पाठशाला खोली, जिसका नाम “चोखम्भा स्कूल” था। यह आज 
हरिश्चन्द्र कालेज के नाम से "विख्यात है | हिन्दी समाचार पन्नों की 
कमी देखकर आप ने “कवि-वचन-सुधा?,“हरिश्चन्द्र मैगजीनः, 'हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिकाः तथा “बाल-बोधिनी?ः आदि पत्र निकाले और सारा व्यय 
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स्वयं ही सहन करते थे | इन पत्रों से सदेव आथिक हानि होती थी | 
हिन्दी में पुस्तको का अ्रभाव देखकर पुस्तकों की रचना आरम्भ की 
ओर उन्हे स्वयम्‌ प्रकाशित करके बिना मूल्य विवरण करवाया | 
अन्य लोगो से मी बहुत सो पुस्तकें लिखवाकर उन्होने प्रकाशिव 
करवायी | ' 
सं० १६२७ में भारतेन्दु जी ने “कविता-वद्धिनी-सभा? स्थापित 
की जिसमे कवि-समाज ओर सुशायरा भी हुआ करता था | सं०१६३० 
में 'पेनी रीडिंग क्लब? स्थापित हुआ, जिसमे अच्छे अच्छे लेखकों के 
लेख पढ़े जाते थे | (तटीय समाज” स० १६३० में स्थापित हुआ था, 
जिसका उद्देश्य धर्म तथा ईश्वर प्रेम था| गोचध रोकने के लिए 
इस समाज ने साठ हजार हस्ताक्षर सहित एक ग्राथना पत्र दिल्ली 
दरबार के समय पर भेजा था | इसके लिए. समाज बराबर आन्दोलन 
करता रहा | 

भारतेन्दु जी सासारिक ऋमये से दूर रह मातु-माषा और 
देश की सेवा करते रहे | परिवार के लोग इन्हे “अपव्ययी? कहते थे | 
सं० १६२७ में भारतेन्दु जी तथा इनके छोटे भाई मे बंटवारा हो 
गया। अनेकानेक समाज संबम्धी कार्यों मे भारतेन्दु जी की सारी 
पंजी समाप्त हो गई और वह ऋण-ग्रस्त हो गए.। एक एक के दो दो 
लिखा कर लोगो ने जल्दी डिगरियाँ प्राप्त कर ली और रुपए वसूल 
करने का उपाय करने लगे | देश, समाज,मातृ-भाषा और पारिवारिक 
तथा आधिक चिताओ के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड रहा था। 
सं० श्व्य्यर में मेवाडपति महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर तथा 
श्रीनाथ जी के दर्शन की लालसा से यह उदयपुर गए। इतनी लम्बी 
यात्रा की थकान को इनका जीण-शीर्ण शरीर सहन न कर सका | 
बीमार पड़ गए. । श्वास, खासी तथा ज्वर के साथ-साथ हैजे का भी 
इन पर कड़ा आक्रमण हुआ । कुल शरीर ऐेठने लगा | किन्तु बच 
गये । अ्रभी पूर्णूूप से इन रोगो ने छोडा भी नही था कि अपने पढ़ने 
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लिखने के कार्यों में लग गए | इसलिए रोग दिन पर दिन बढ़ता 
गया । कभी कभी बीच में अच्छे भी हो जाते थे | दवा होती रही और 
शरीर कृषित होता गया । श्वास अधिक हो चला ओर क्ञीय के चिहृ 
पैदा हुए । माघ कृष्ण ६ स० १६४१ वि० (६ जनवरी १८८५ ई०) को 
आप का देहावसान हुआ । आप की अवस्था उस समय केवल 
चों तीस वर्ष ३ महीने २७ दिन थी। 

भारतेन्दु जी के एक पुत्री ओर दो पुत्र हुए। दोनों पुत्र शैशन 
वावस्था में ही जाते रहे | पुत्री का विवाह उन्होने स्वयं किया | पुत्री 
का नाम विद्यावती था और इनके पॉच पुत्र तथा तीन पुन्रियाँ 
हुई थीं। 

प्राचीन तथा नवीन के इस संघर्ष-काल में भारतेन्दु एक ऐसे 
प्रतिभावान साहित्यिक थे, जिसने प्राचीनता की खिल्‍ली न उड़ाते हुए 
उसकी साथकता का नवीनता से सामंजस्थ कराया। कभी उन्होने 
तो भक्ति और रीति कालीन कबियो जैसी कविताएँ लिखी, तो कभी 
आधुनिकता से प्रभावित बंग-कवियो जैसा भी लिखते थे। कभी राज 
भक्त बनकर लिखते थे, तो कभी कभी देश-भक्ति का संदेश देते 
थे। इन्हीं गुणों के कारण' प्राचोन ओर नवीन विचार वालों का 
अच्छा खासा एक मंडल उनके इद गिर्द घूमता था, जिसने हिन्दी 
की प्रगति मे सहायता दी | उनकी गद्य शैली स्पष्ट और सरल थी। 
भावो के अनुसार भाषा भी बदलती थी | जहाँ विनोद और मनोरंजन 
का विषय होता था, वहाँ भाषा चपल दो जाती थी। जहाँ विषय 
गंभीर होता था, वहाँ भाषा संस्कृतमयी हो जाती थी। 

राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिह विक्रमी उन्नीसवी 
शताब्बी के उत्तराद्द' में हिन्दी के दो रूपों के प्रतीक हुए और इन 
दोनो का संघर्ष आरंभ हुआ । राजा शिवग्रसाद ने यदि नागरी 
लिपि में उद्‌ शब्दों से मरा हुआ “बनारस अखबार? निकाला वो 
राजा लक्ष्मण सिह का प्रजाहित' भी शुद्ध हिन्दी में निकला। 
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उन्होने रघुवंश का संस्कृत मिश्रित हिंदी में अनुवाद किया। पंजाब में 
नवीनचन्द्र राव ओर पं० गौरी दत्त विशुद्ध दिंदी के समर्थक हुए। 
स्वामी दयानन्द ने भी अपना प्रचार ओर उपदेश हिन्दी में किया। 
ऐसे अवसर पर भारतेन्दु जी ने लेखनी उठाई ओर भाषा को श्रत्यंत 
परिसाजित तथा मधुर रूप देते हुए उसके साहित्य में समयानुकूल 
विषयों की पुस्तकों का निर्माण कर उसको प्रगतिशील बनाया। उनकी 
भाषा में पुराणपन, उदू पन आदि नहीं रहने पाये ओर उसे बहुत 
ही संयत तथा स्वच्छ रूप मिला | यही कारण है कि हिन्दी प्रेमियों ने 
उन्हें वर्तमान हिन्दी का जन्मदाता तक कहा है। यह भाषा-संस्कार 
केवल गद्य ही मे नहीं हुश्रा, प्रत्युत पद्म में भी हुआ | दो शताब्दी 
से उपर तक हिन्दी मे वीरगाथा, प्रेमाख्यान, मक्ति तथा रीति पर ही 
कविताएं लिखी जाती थी। इस परम्परा से लोग ऊब चुके थे। 
भारतेन्दु ने देश-प्रेम, मातु-माषा-भक्ति, समाज-सुधार आदि विषयो 
पर कविता, नाटक ओर निबन्धादि लिखने की परपरा आरभ्म की | 
इस नयी परम्परा के उत्थान का एक कारण भारत मे अंग्रेजो 
का आगमन भी है। उनके आगमन और सम्पक के साथ नई 
विचार धारा और नए विषय आये। बंगाल मे यह परंपरा पहले 
आरंभ हुईं क्योकि बंगाल का सम्पर्क अंग्र जो से पुराना था। 
“मारत के इतिहास, पुरातत्व, मुद्राशासत्र, लिपि, प्राचीन संस्कृत- 
साहित्य, वर्तमान भाषाओ के नवीन उत्थान आदि सभी विषयों पर 
दृष्टि दौड़ाएँ, तो सब में आप को भारत-सरकार और अंग्रे ज-योरोपियन 
साहित्य-प्रेमियो का सहयोग ही नहीं, वरन्‌ उनके द्वारा मार्ग-प्रदर्शन 
भी दिखलाई पड़ेगा | न्याय पूवक हमें इस सत्य को स्वीकार करना 
ही चाहिए |? 
हिन्दी में कहानी का आरंभ भी कविता में हुआ | यद्यपि कुछ 
कहानियाँ मारतेन्दु के पूर्व भी लिखी-जा चुकी थीं, किन्तु उन्होने भी 
इस कमी की ओर ध्यान नहीं दिया था। वे कुछ विशेष न कर सके 
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किन्तु उनके प्रोत्साहन से उनके मित्रों ने इस दिशा में कदम बढ़ाया ) 
भारतेन्दु ने स्वयं, 'मदालसोपाख्यानः लिखा और “राजसिंह? का 
अपू् अनुवाद भी किया। 

भारतेन्दु के समय से ही हिन्दी पत्रकरिता आगे बढ़ी। स० 
१६२४ में सबसे पहली मासिक पत्रिका उन्होने ही, “कवि-वचन सुधा? 
प्रकाशित की, जो बाद में साप्ताहिक रूप में बड़े आकार में निकलने 
लगी। इसमें गद्य, पद्य और राजनीति, समाज, धर्म आदि पर लेख रहते 
थे। कुछ समाचार भी छपते थे। सं० १६३० में उन्होने 'हरिश्चन्द्र 
मैगजीन? मासिक पत्र निकाला, जो आठ वर्ष चली। सन्‌ श्ष्थ४ में 
“ननवोदिता हरिश्चन्द्र चन्द्रिकाः नाम से यह छोटे आकार में निकली, 
पर दो संख्या निकालकर भारतेन्दु चल बसे | उनकी मृत्यु के बाद 
इसका तीसरा और अ्रतिम अंक निकला। बाल बोधिनी” नामक 
मासिक पत्रिका स्त्रियों के लिए उन्होंने सन्‌ श्८७४ से निकालना 
शुरू किया। चार वर्ष चलकर वह भी बन्द हो गई । 

अरब हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों का संज्षिप्त परिचय देंगे | 
धनंजय-विजय 

धनंजय-विजय के रचयिता कांचन पंडित ओर यह संस्क्ृत में लिखा 
गया था | इस व्यायोग की सन्‌ १५३७ वि० की एक हस्तलिखित प्रति 
का उल्लेख मिलता है, जिससे इसके समय की अन्तिम सीमा अवश्य 
निश्चित हो जाती है। वैसे इसका समय संदिग्ध है। भारतेन्दु जी 
के पहले इसका अनुवाद पं० छुन्नूलाल द्वारा किया जा चुका था। 
इस अनुवाद की भाषा भ्रष्ट तथा शिथिल थी। नाय्क के मूल का 
उत्तम अनुवाद करने की दृष्टि से भारतेन्दु ने पुनः इसका अनुवाद 
किया जो सन्‌ १८७३ में पहले पहल “हरिश्चन्द्र मैगजीन? में प्रकाशित 
हुआ । 

“इस व्यायोग की कथा महाभारत के विराट पव॑ से ली हुई है । 
बारह व वनवास करने के अ्रनन्तर पांडव गण द्रोपदी सहित अज्ञात 
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वास करने के लिए मत्स्य-राज विराट के राज्य में जाकर उसकी 
सेवा भे गुप्त रूप से रहने लगे | द्रोपदोी को अग्रतिष्ठा करने के कारण 
भीम द्वारा कीचक के मारे जाने पर त्रिगतेराज सुशर्मा ने मत्स्य राज 
पर एक ओर से आक्रमण किया और जब राजा विराद ससैन्य उधर 
उससे युद्ध करने चले गए, तब कोरव गण दूसरी ओर से आक्रमण 
कर राजा विराट की साठ सहस्त्र गाएं लेकर चल दिए। राज नगरी 
में केबल उत्तर कुमार था | अ्रन्त मे अजन उसे सारथी बनाकर स्वयं 
युद्ध मे कौरवों को परास्त कर गोधन छुडा लाए | इसके अनन्तर 
राजा विराट ने पांडवों का बड़ा सम्मान किया और उत्तरा का 
अभिमन्यु से विवाह सम्बन्ध स्थिर हुआ। यह सब कथा महाभारत में 
बारह अध्यायो मे वर्णित है।इस नाटक में केवल अजन का 
कोरबो को परास्त कर गायो का छुड़ा लाना वथा फल स्वरूप उत्तरा 
अभिमन्यु का विवाह स्थिर होना दिखलाया गया है। 


“धनजय विजय” कवल एक दिन के कथानक से सम्बन्धित है और 
इसमें कोई ज्त्रीपानत्न नही है। व्यायोग स्री पात्र रहित एक दिन के 
कथानक से संबंधित होता है ओर इसका नायक कोई अवतार या 
वीर होता है | अर्जन इसका नायक है। इस नाठक में पद्म से गद्य 
आधिक मात्रा में है ओर अनुवाद बहुत सुन्दर है | 


सत्य हरिश्चन्द्र 


धत्य हरिश्चन्द्रः का कथानक पौराणिक है | इद्र की प्रेरणा से 
ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चन्द्र की सत्य-परीक्षा लेते हैं | इस कथा- 
नक को लेकर संस्कृत में आचार छ्ेमीश्वर कृत “चंड' कोशिकः ओर 
राम चद्र कृत? सत्य हरिश्चन्द्र नाटक्रम! नामक दो रूपक लिखे गए, 
हैं। मारतेन्दु के सत्य हरिश्चन्द्र” नायक का कुछ अंश “चड कोशिकर 
से अनूदित है ओर शेष उनकी अपनी रचना हे। भाषा सुन्दर, 
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मुहाविरेदार ओर कथा के अनुकूल है | व्यावहारिक भाषा के प्रयोग 
से यह ओर आकर्षक हो गयी है। 


यह नाठक चार अंक में ही समाप्त हो गया है। इसका प्रधान रस 
वीर है। राजा हरिश्चन्द्र में सत्यवीर और दानवीरब्तथा विश्वामित्र 
में कर्मबीर रस का समावेश है। करुण रस का इसमें प्राधान्य है। 
वीमत्स, हास्य तथा अद्भ्रुत रस का भी इसमे परिपाक हुआ है। इसके 
प्रधान नायक राजा हरिश्चन्द्र धीरोदात्त प्रतापी राजषि हैं | विश्व- 
मित्र का राजा हरिश्चन्द्र को सत्य भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा करना बीज 
है। स्वप्न में प्रथ्वी दान लेकर तथा सशरीर पहुँच कर उस पर अधि- 
कार करना ओर दक्षिणा के बहाने राजा हरिश्चन्द्र को राज्य भ्रष्ट 
तथा शारीरिक स्वातंत्र्य-भश्रष्ट करना विद है| विश्वामित्र के प्रयत्नों का 
निष्फल होना पताका है। रोहिताश्व का दंशित होकर स्मशान में 
लाया जाना प्रकरी है| सत्य की परीक्षा में उत्तीण होना कार्य है। 


इसमें प्रासंगिक कथा वस्तु नहीं सा है ओर जो कुछ है वह 
भी आधिकारिक कथा के सोौंदय को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
इन्द्र, नारद तथा विश्वामिन्न के संवाद से नाठक के उद्देश्य और 
घटना क्रम का पूरा ज्ञान कराते हुए नाटक का आरम्भ होता है। 
दूसरे अंक में स्वप्न में किए गए. दान को सत्य मानकर विश्वामित्र 
के आते ही राज्य दे देना प्रयत्न है। दक्षिणा चुकाने को काशी में 
सपल्लीक बिकना प्राप्याशा है | चोथे अंक मे स्वामिकाय करते हुए 
सत्य पथ से न डिगना नियतादि है और भगवान का आकर उन्हें 
परीक्षोत्तीर्ण कहना फलागम है। पूर्बोक्त विचारों से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि सत्य हरिश्चन्द्र! नाठक के प्रायः सभी लक्षणों से 
युक्त है। 


/ नाटक के पात्रो का चरित्र-चित्रण भी बहुत अच्छा किया गया 
है। नायक राजा हरिश्चन्द्र का आदश है-... 


& 
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चन्द्र परे, सूरज 2रे, (रे जगत व्यवहार | 
पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को, वरे न सत्य विचार। 

ओर दूसरा उसे इस पथ से विचलित करने मे संलम है। उसके 
प्रयत्न से वह राज्य भ्रष्ट होता है ओर खत्री तथा अपने को बेचकर 
शारीरिक स्वतंत्रता से भी भ्रष्ट हो जाता है, पर अपना सत्यत्रत नहीं 
त्यागता । ब्राह्मण बने हुए क्षत्रिय मे क्रोध की प्रचुरता है । पर उसके 
विपरीत सच्चे ज्ञुत्रिय में ब्राह्मणों के प्रति जो उदारता थी वह उसे 
अंत तक सौम्य बनाये रखती है | एक अकारण दूसरे से दं ष रखता 
है, उसे श्रनेक प्रकार से कष्ठ देता है। पर सच्चे गुण का असर उसके 
हृदय पर भी दिखलाकर नाथ्ककार उसकी कृति को अस्वाभाविक 
नही होने देता | नायक के प्रति आरंभ ही से दर्शकों की समवेदना 
आकर्षित करने के लिए इन्द्र की 'देखि न सकहि पराइ विभूती? वाली 
नीति दिखलाकर नारद जी से उसकी शासना कराई गई है तथा 
विश्वामित्र का इन्द्र की बात सुनते ही कट उत्तेजित होना भी दिखलाया 
गया है | ज्यो ज्यो प्रतिनायक की कुण्लिता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों 
नायक की सौंम्यता तथा इृढ़ता का बढ़ना दिखलाकर यह समवेदना 
बढ़ाई गई, यहाँ तक कि अंत में इस नाठक का कोई भी पाठक 
आंखे डबडबाए बिना इसे समाप्त नहीं कर सकता | प्रतिनायक के 
प्रति दर्शकों को घुणा तक हो जाती है। नायक की दान-बीरता तथा 
सत्य-बीरता दोनों ही एक से एक बढकर हैं। जिस प्रकार स्वप्न के 
दान को भी देने से न हिचकना पहिले की, वैसे ही मत पुत्र के शव 
के कफन में से आधा मांगकर उसे अधखुना छोड़ने को तेयार होना 
दूसरे की पराकाष्ठा है। नायक अपने गौरव तथा आत्माभिमान को 
कही नहीं भूला है। उसे अपने वंश का सहज ज्षत्रियत्व का 
तथा सत्य प्रतिज्ञा होने का दर्प था | ब्राह्मणों का उसके हृदय में कैसा 
आदर था, यह उसके आचरण से स्पष्ट है। विश्वामित्र के प्रति तथा 
पुत्र रोहिताश्व को ऐसे कष्ट के समय ढकेलने वाले बटु के प्रति उनका 
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जो व्यवहार था वह आदश है और प्रत्येक पाठक का हृहय उनके 
प्रति श्रद्धा से भर उठता है | हरिश्चन्द्र सत्य ही महाजन थे | इतने प्रसिद्ध 
इध्वाकु-वंशीय सम्राट की ऐसी कठोरतम परीक्षा हुईं, पर उसमे भी 
उनकी नम्नता तथा ईश्वर पर उनका विश्वास अंत तक बना रहा। 
यही कारण है कि आज तक सत्य वीरो की सूची में पहिला नाम 
इन्ही महाजन का लिया जाता है। विश्वामित्र के प्रतिनायकत्व में 
सदेह करना उचित नही । इन्द्र-द्वारा प्रेरित होने पर भी नायक की 
प्रतिद्ंदिता इन्ही से चली थी | इन्द्र-प्रेरणा के सिवा इन्हें इस पर स्वत: 
भी क्रोध था। वशिष्ट ऋषि से इनकी शत्रुता प्रसिद्ध थी | राजा 
हरिश्चन्द्र उन्ही वशिष्ट जी के यजमान थे | 

“सत्यवीर की धर्मपत्नी महारानी शैब्या तथा पुत्र कुमार रोहिताश्व 
का चरित्र उन्हीं के अनुकूल चित्रित हुआ है। नाटककार ने सहज 
स्री-सुलभ-संकोच, लज्जा, पति के प्रति हृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा उसके 
एक एक बात में भर कर रख दी है। पति ही पत्नी का सबसस्‍्व है ऐसा 
मानते हुए भी वह अपनी शका तथा अपनी सम्मति कह देना उचित 
समझती थी । उपाध्याय से कहल्लाकर महारानी के सौदय, सोकुमाय॑ 
तथा शील प्रगठ करते हुए “6ुम्हारे पति है न !” प्रश्न से सती ज्त्री 
के सतीत्व को चमका दियां है | जिस पति के कारण एक महाराज की 
पुत्री और एक सम्राद की पुत्रवधू होकर तथा अपने छोटे से पुत्र को 
लेकर वह क्रीता दासी होने जा रही थी उसके प्रति उस समय उसका 
क्या भाव था, यह उसकी सौम्य मूक दृष्टि ही बतला रही है। पति 
की ओर देखकर नीचे दृष्टि कर लेने में कितना व्यथापूर्ण भाव है कि 
आज वह अपने ऐसे सर्वश्रेष्ठ रल्ल को चिथड़े में रखा हुआ सबको दिखला 
रही है ! पर रल्ल रत्न ही है । इसके सिवा पुत्र शोक पीडिता शैब्या 
के सारे रोने कलपने को पढ़िए, पर एक भी शब्द ऐसा न मिलेगा 
जिससे उसका पति के प्रति अविश्वास या रोष का संदेह मात्र भी प्रकट 
हो | स्मशान में चांडाल-दास पति के साथ उसका वही व्यवहार रहा 
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जो राजसिहासन पर सुशोमित सम्राद पति के साथ था। उसका निज 
का चाहे कुछ भी आदर्श चरित्र न दिखलाया गया हो, पर उसी पर 
सत्य-परीक्षा की अंतिम कसौटी कसी गई थी, जिसका कस विद्युत से 
भी बढ़कर प्रज्जवलित हो उठा था। यही बालक नाटक के करुण 
रस का स्त्रोत है ओर इसी पर की गई परीक्षा सदा सोने वाले आराम- 
पसंद भगवान को मृत्यु लोक तक खींच लाई थी | 

“सहायक पात्रो में इन्द्रऔर नारद ही मुख्य हैं | इंद्र का स्वभाव 
वही दिखाया गया है जो उनके लिए प्रसिद्ध है। पर नारद जी का 
इसके विपरित चित्रित किया गया है। वास्तव में वे पुराणों से कहां 
तक कलह प्रिय ज्ञात होते है इसपर विशेष तो कुछ नहीं कहा जा 
जा सकता, पर वे कह्दी इस स्वभाव के नहीं मिलते | वे विरुक्त थे, 
इससे दक्ष की सतानो को उलठा उपदेश देकर वन में विदा कर दिया 
और स्वय॑ शापित होकर धूमने लगे । दुष्टो का संहार करने में वह सदा 
दत्तचित्त रहते थे । संस्कृत साहित्य में, माघ आदि के काब्यों मे ये 
ऋषिवत ही चित्रित हैं। यद्यपि उनमे भी वे दुष्टो के नाश कराने ही 
के काय में लगे हुए वर्णित हैं | इस विचार से नारद जी का चित्रण 
ऋषिवत करना ही उत्तम हुआ है ओर उससे इन्द्र को जो उपदेश 
दिलाया गया, वह बालको के लिए उपयोगी है | 

सभी पात्रों का चरित्र चित्रण उनके स्वभावानुकूल किया गया 
है और वह उनके कार्य तथा कथन आदि से स्पष्ट है। 


“नचंडकोशिक! और “सत्य हरिश्चन्द्र! 


“सत्य हरिश्चन्द्र” और “चंडकोशिक? दोनो एक ही प्रसिद्ध कथा 
के आधार पर लिखे गए हैं। भारतेन्दु जी ने “चैंडकोशिक? से कुछ 
श्लोक उद्धृत कर लिया है, मगर दोनो के कथानक मे बहुत अन्तर 
है | “चंड कौशिक? में प्रथम अंक श्रृंगार रस पूर्ण है; “सत्य हरिश्चन्द्र” 
में इन्ध ओर नारद के संभाषण मे स्वस्थ उपदेश हैं। “चंडकोशिकः 
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के द्वितीय अंक में जिस ढंग से विश्वामित्र हरिश्चन्द्र से सारा राज्य 
तथा एक लक्ष सुवर्ण म॒द्रा लेते हैं, उसे अनुचित समस्त कर भारतेन्दु 
जी ने “सत्य हरिश्चन्द्र! के द्वितीय अंक मे “स्वप्नमात्र के सत्य विचार” 
को स्वप्न न रहने देने के लिए. हरिश्चन्द्र द्वारा इसे सत्य मनवाया | 
यह 'सत्य हरिश्चन्द्र? के तुतीय अंक की ऐसी कल्पना है, जो “वंडकोशिक 
के द्वितीय अंक से भिन्न है | तृतीय अँक में दोनो में सस्ज्ीक बिक कर 
दक्षिणा चुकाना मुख्य क्रिया है ओर अल्प परिवर्तनों के अतिश्क्ति 
बाते एक सी ही हैं| “वडकोशिक? का चौथा और पॉचर्वाँ अंक 
मिलाकर (सत्य हरिश्चन्द्र! का चौथा अंक निर्मित हुआ है। “चंड- 
कौशिक” के चौथे अध्याय में हरिश्चन्द्र का डोम को अपनी गाथा 
सुनाना, स्मशान वर्णन, कापालिक की विष्न इरने के लिए प्रार्थना, 
तत्पश्चात्‌ विद्याओ का कौशिक के पास भेजा जाना, कापालिक का 
साधना पूर्ण करने के पश्चात्‌ महानिधान देने का प्रयन्न करने चले 
जाना, राजा का 'भागीरथी-तीरसुपगम्य? स्वामी-कार्य में लगना आदि 
है। पॉचवें श्रंक में उसी स्थान पर शैव्या अपने पति को डोम के वेष 
में पाती है, जो उससे कफन माँगता है। जानकर दोनो ही मरने को 
तैयार होते हैं, फिर रुकते हैं। अंत में धम आकर शांति स्थापित करते 
हैं। “सत्य हरिश्वन्द्र मे करुणा रस की मात्रा अधिक है, पिशाचादि की 
कथा बढ़ाई गई है और दोनों अंक मिला दिए गए हैं। कारुण्य के 
आधिक्य से भगवान इसमे स्वयं पधारे हैं। इंद्र, विश्वामित्र आदि 
को लाकर आपस में मिला देना ओर दोनों पन्नों के मालिन्य को 
मिटा देना” तथा अन्यान्य परिवर्तन नाटक को बालको के लिए, उयोगी 
ओर उपदेशपूर्य बनाने की दृष्टि से किया गया है । इन परिवतत॑नो के 
होते हुए भी “सत्य हरिश्चन्द्र! में “चंडकोशिकः का बहुत अश 
आ गया है । 


ग्रेंम यो गिनी 
यह भारतेन्दु जी की मौलिक, अच्छी और चार दृश्यों की अपूर्य 
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नार्िंका है, जिसमें एक दृश्य में काशी के बदमाशों और बुरे-चाल 
चलन के लोगों का वर्णन और दूसरे में काशी की प्रशंसा, यहां के 
मिलने योग्य महात्माओ के नाम तथा देखने योग्य स्थानों का वर्शान 
इत्यादि है। “थे दोनो दृश्य हरिश्चन्द्र चन्द्रिका (खंड १ सं० ११ और 
खंड' २ सं० ३,७ सन्‌ १८४५४) में प्रकाशित हुए थे | यही “काशी के 
छाया-चित्र अर्थात्‌ काशी के दो बरेनमले फोटो आफ! नाम से 
चन्द्रिका से उद्ध त होकर हरिप्रकाश प्रेस से प्रकाशित हुए थे। इसके 
अंनतर इसके केवल दो दृश्य और लिखे गए. ओर यह नाठिका 
अपूर्य रह गईं | नही कहा जा सकता कि भारतेन्दु जीने इस 
नाटिका को स्वतः किसी दबाव या समयाभाव के करण पूर्ण नहीं 
किया | काशी के इस प्रकार के अनेक दृश्य चित्रित करने को बच 
गए थे ओर भारतेन्दु जी इसमे कुछ अपना भी वर्रान दे रहे थे, 
इसलिए, यदि यह नाटिका पूर्ण हो जाती तो अवश्य ही विशेष महत्व 
की होती ! 

“इस नाठिका की प्रस्तावना में भारतेन्दु जी ने अपने विषय मे 
इस प्रकार सूत्रधार से कहलाया है कि दुष्ट छिद्रान्वेषियों के कारण 
ध्रेम की एक मात्र मूर्ति, सत्य का एक मात्र आश्रय, रोजन्य का एक 
मात्र पात्र, भारत का एक मात्र हित, हिन्दी का एक मात्र जनक, 
भाषा नाटकों का एक मात्र जीवनदाता हरिश्चन्द्र दी दुःखी हो? और 
तिरा तो बाना है कि कितना भी द/ख हो, उसे सुख ही मानना। 
लोभ के परित्याग के समय नाम ओर कीत तक का परित्याग कर 
दिया है और जगत से विपरीत गति चल्चके तूने प्रेम की टकसाल खड़ी 
की हैं |? 'कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पाछे, प्यारे हरिश्चन्द की 
कहानी रहे जाएगी |? इन सबसे अात्मज्ञोम पूर्णा रूपेण-कलक रहा है। 
यह प्रस्तावना सं० १६३१ वि० मे चन्द्रिका मे प्रकाशित हुई थी और 
भारतेन्दु जी की जीवनी से ज्ञात होता है कि यह वह समय था, जब 
इनकी अवस्था २४ वर्ष की थी। सं० १६२७ में भाई से इनका 
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बंटबारा हो गया था और इसके पाच वर्ष बाद इनके मातामही ने 
एक वसीयतनामा लिखकर इनका हिस्सा इनके छोटे भाई को इस 
कारण दे दिया था कि इन्होने 'जायदाद मौरूसी बर्बाद कर दर्जा 
आखीरी को पहुँचा दिया !? अर्थ सकोच के साथ इस तरह की बाते' 
सुनने से इनमें आत्म ज्ञोभ का उत्पन्न होना स्वाभाविक था | नाठिका 
में इसके कारण का कुछ श्राभास मिलता है। 

“प्रस्तावना के बाद प्रथम गर्भांडु में गोपल मन्दिर का दृश्य है 
ओर आरम्भ ही में 'बाबू किहा बैठके ही-ही-ठी-ठी करा चाहै? कहकर 
अपना साधारण परिचय दे दिया है। मपटिया तथा मिश्र जी की 
बातचीत से मन्दिर के खुलने में कुछ देर ज्ञात होती है, तब से 
दर्शन करने वाले आते है ओर आपस में बात चीत होती है | डा० 
रामचन्द्र के विषय ही में चर्चा छिडताहै ओर “हा-हा-ठी-ठी! (ुु 
चार कवित्ता बनाय लिहिन? से आरम्भ होता है । “कब्रित्त तो उनके 
बापौ बनावत रहे? में बाबू गोपाल चन्द्र का उल्लेख हे और तत्का- 
लीन क्या इस काल में भी अग्रवाल-समाज कवित्त बनाना 'भाटन का 
काम है! सममझाता है । भारतेन्दु जी के विषय मे लोग क्या क्‍या 
अनर्गल बाते कहते थे उन सबका बड़ी सोम्यता से वर्णन किया 
गया है। प्रातः काल कुछ रात्रि रहते ही जाते समय रहईसी प्रथानुसार 
मशाल साथ ले जाने का अ्रर्थ छक्‍्कू जी के मुख से खूब कहलाया 
है। इस तरह भी व्यंग्य की बौछार करना त॒च्छ हृदय वालों के लिए 
साधारण बात है। बंव्वारा तथा वसीयत के बाद मल्ल जी के मुख से 
यह कहलाया कि “छोटे चित्त के बड़े खोटे है? | यह इनके हृदय की 
उच्चता का द्योतक है क्योंकि इससे कड़े शब्द का प्रयोग उनके लिए 
कठिन ही था । कुछ के मुख से छुप्पन भोग के सुख बतलाए गए हैं 
तथा घनदास बनिता दास की बात-चीत में गुरु तथा शिष्य-शिष्याश्रों 
के चरित्र दिखलाए गए हैं। इसके अनन्तर स्वयं नाटकार रामचन्द्र 
के रूप में रंगसञ्च पर आते हैं ओर एक तवजबीज के साथ “अंधरी 
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मजिस्टरो” वथा उनकी कचहरी का हाल बतलाते हैं| बस इसी समय 
दर्शन खुलता है और दृश्य पठाक्षेत के कारण बन्द हो जाता है |” 
काशी में बडी गैबी और छोटी गैबी में होने वाले जमाबडो, 
वहां पर होने बोली-ठोली ओर फलस्वरूर मार पीट इत्यादि का आँखों 
देखा दृश्य लिखा गया है। दलाल, गंगापुत्र, भडेरिया, दूकानदार, 
गुन्डा, यात्री और मुसाहिब अपने पक्ष का प्रा चित्र उपस्थित करते 
हैं। यात्री द्वारा वर्णन काशी के बुरे पक्ष का अच्छा चित्रण है | 
तीय गर्भाडु मे मुगलसराय स्टेशन का दृश्य दिखलाया गया 
है | तब तक काशी ओर सिकरौल के स्टेशन शायद नहीं बने थे। 
वही से पडे मिलते है| सुधाकर द्वारा काशी का महात्म्य वर्णन इस 
नगरी के दूसरे पक्ष का चित्रण है। 
चौथे गर्भाड़ में काशी मचसे हुए दक्षिण के लोगो का चित्रण है ! 
ये कभी अपनी भाषा बालते है, कभी हिन्दी | इन्हे भागबूटी और 
भोजन की चिन्ता तथा शाखत्र विवेचन और एक विचार के निमन्त्रित 
लोगों की सभा में यदि व्यवस्था देने का मित्र जाय तो अपने विचारों 
को अवश्यक शीघ्रता से तिलांजलि देना प्रिय है | फिर कुछ अपने 
विषय में कहलाकर इन सबको “बहरी? तरफ रवाना कर यवनिका 
गिरा दी जावी है । 
यहीं नाटिका समाप्त हो जाती है | इसके आगे लिखी नहीं गई। 
यह सब देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दृश्यों का 
आधार कोई सम्बद्ध कथा नही है। प्रेम योगिनी! नाम शायद इस 
कारण दिया गया कि इसमे एक योगिनी यात्री द्वारा तीर्थ स्थान का 
वर्णन रहेगा और ज््री समाज का भी उल्लेख होगा । 
इसमे मारतेन्दु की निरीक्षण शक्ति और उसे मनोरज्ञक रूप मे 
व्यक्त कर सकने को क्षमता सामने आई है। 


चुन्द्रावली नाटिका 
चन्द्रावली ,नाटिका में श्रुगार प्रधान है ओर इसकी रचना 
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सं० १६३३ वि० में हुईं थी। एक शुद्द विष्कम्भक देकर शुक देव जी 
तथा नारद जी के वार्तालाप द्वारा जजमूमि के अनन्य प्रेम माहात्य 
दिखलाते हुए नावक आरंभ किया गया है। इससे मुख्य कथावस्तु 
का कोई संबंध नहीं है | इसमें वीणा पर उत्प्रेज्ञाओं की एक माला 
ही पिरो डाली गई है। 

“पहिले अंक में चन्द्रावली जी तथा ललिता सखी के कथोप- 
कथन से उसका श्रीकृष्ण पर प्रेम प्रगट होता है। दूसरे अ्रक में भरी 
चन्द्रावली जी अपना विरह वर्णन कर रही हैं और उपवन में कई 
सखियो से वार्ताल्ञाप भी होता है । विरहोन्माद में प्रिय के अन्वेषणार्थ 
जो प्रलाप कराया गया है, वह यदि अभिनय की दृष्टि से कुछ 
अधिक लम्बा कहा जाय तो कह सकते हैं, पर अस्वाभाविक रत्ती भर 
भी नहीं होने पाया है |... ...तीसरे अंक का अरंकावतार शुप्त पत्र 
मेजने का रहस्य बतलाता है। उसके अनन्तर कई सखियों के साथ 
चन्द्रावली जी आती हैं और वार्तालाप में कार्य साधन का उपाय 
निश्चित होता है| इंसमे भी विरह-कातरा रमणी का कथन नीरसो 
के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है पर विरहिणी को आवश्यक 
अनावश्यक सममने की बुद्धि नही रह जाती ।...... 

“चौथे अंक में श्रीकृष्ण जो पहिले योगिनी बन कर आते हैं 
और फिर ललिता तथा चन्द्रावल्ली जी आ्राती हैं | अंत में युगल प्रेमियों 
का मिलन होता है| इसमें यमुना जी की शोभा का नो छुप्पयो में 
अच्छा वर्णन हुआ है |” 

कथा में एक स्थान पर श्राता है कि चन्द्रावल्ली की जिस मां 
ने उसका बाइर आना जान बंद कर दिया था, वही छुद्मयवेषी कृष्ण 
का वास्तविक रूप सामने आ जाने पर भी संदेश भेजती हैं---प्यारे 
सो कही हे चन्द्रावली के कुंज में सुखेन पधारौ! | 'समालोचकों ने 
लिखा है कि वजभाषा की साधारण कविता का भी जश्ञाता यह जानता 
दोगा कि शत्रज लीला की '“स्वामिनी? श्री ब्याधिका जी हैं, किसो की 
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माता, दादी, इत्यादि नहीं। चन्द्रावली जी की माता अवश्य वृद्धा 
रही होंगी | उनके मुख से श्री कृष्ण के लिए प्यारे! संबोधन भी 
कुछ लोगों को बडा अरुचिकर लगता है | 
चन्द्रावली मे विरह वन 

इस नाटिका की कविताएँ सरल, मा्मिक और हृदय पर चोट 
करने वाली, अत्यंत मधुर ओर ग्रोढ़ भाषा में लिखी गई हैं। इस 
नाटठिका का संस्कृत अनुवाद सं० १६४१४ की (६हरिश्चन्द्र चन्द्रिका 
तथा मोहन चान्द्रिका? में क्रश; छुपा है | यह अनुवाद पं० गोपाल 
शास्त्री ने किया था, जो बहुत अच्छा हुआ है| मरतपूर के राव 
कृष्ण देवशरण सिंह ने इसका त्रज भाषा में रूपान्तर किया है। 


इसका सुख्य रस विप्रलम्भ श्रु'गार है, परन्तु इसमे स्वामाविकता 
अधिक है| '्रेमियो के मंडल को पवित्र करने वाली! चन्द्रावली में 
श्री कृष्ण की बाल सुलभ चपलता, सोदय तथा गुण सुनने से पूर्वा- 
नुराग उत्पन्न होता है। आस-पास के गांव मे रहने से देखा देखी भी 
होती है ओर यह सब व्यापार प्रेम रूप मे परिणव हो जाता है। 
“वह सुन्दर रूप विलोकि सखी मन ह्वाथ ते मेरे भग्यों सो भग्योः इस 
ग्रकार प्र म का अधिक हो जाने पर उसे छिपाना कठिन हो जाता 
है | सखियाँ प्रश्न करती हैं, हठ करती हैं, तब बतलाना पडता है। 
विरह कष्ट विशेष रूप से प्रकट न होने से जब शंका होती है, तब 
उत्तर मिलता है-- 


मन मोहन ते बिछुरी ज्ञब सो, 
तन आऑँसुन सो सदा धोवती हैं। 
ऋहरिचंद जू! अ्रस के फंद परीं, 
कुल की कुल लाजहिं खोवती हैं । 
दुख के दिन को कोऊ भाँति बिते, 
विरहाग में रेन संजोबती . हैं। 
शेड 
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हमहीं अपुनी दशा जाने सखी, 
निसि सोवति हैं किथों रोबती हैं ॥ 
विरद की पीडा जिन पर बीतती है वही जानता है। दिन तो 
किसी प्रकार कट जाता है, रात कैसे व्यतीत हो ? निम्नलिखित पद 
में विरह की तीन दशाएं--अमिलाषा, चिता तथा स्मृति भी लक्षित 
हो रही हैं-- 
पहिले मुसकाइई लजाइ  कछु, 
क्यों चिते मुरि मो तन छाम कियो | 
पुनि नेन लगाइ बढ़ाइ के प्रीति, 
निबाहन को क्यों कल्लाम कियो ॥ 
“हरिचंद!' भए निरसोही इते, 
निज्न नेह को यो परिनाम कियो। 
मन माहिं जो तोरन ही की हुती, 
अपनाइ के क्यों बदनाम कियो ॥ 
जब जड ओर चेतन का भेद नहीं रह गया तो चंद्रावली 
बन के फल-फूल, लता पेड़, पशु-पक्षी आदि से प्रिय के विषय में 
पूछ॒ती हैं | । 
अहो अहो बन के रूख कहूँ देख्यों पिय प्यारे। 
मेरो हाथ छुड़ाइ कहो वह किते सिधारे ॥ 
अहो कब अहो अंब निब अहो कुल तमाला | 
तुम देख्यो कहूँ मन मोहन सुन्दर नंदलाला ॥ 
अटहो कुज्न-चनलता विरह तृन पूछत तोसों। 
तुम देखे कहुँ श्याम मनोहर कहहूँ न मोसों ॥ 
अहो जमुन अहो खरा रूग हो अहो गोबरधनगिरि। 
तुम देखे कहूँ प्रान-पियारे मनमोहन हरि ॥ 
श्याम वर्ण मेघ को देखकर वह अपने घनश्याम 
आनंदघन का स्वप्न देखने लगती हैं और कहती हैं- 
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बलि सांवरी सूरत भोहिनी मृरत, 
आंखिन को कबों आइ दिखाइए । 
चातक सी मरें प्यासी परी, 
इन्हें पानिक रूप-सुधा कबों प्याइए ॥ 
पीत परे बिजुरी से क्बों, 
“इरिचंद जू धाइ इते चमकाइुएु | 
इतहूँ कबों आराइके आनंद के घन, 
नेह के सेह पिया बरसाइए ॥। 
ऐसी विरहिणी को दिन होता है तो शोक, रात होती है तो 
शोक | चांद सूरज से भी अधिक उत्तप्त ज्ञात होता है। चन्द्रोदय 
होने पर पहले उसमे वह अपने प्रिय “गोप-कुल-कुमुद-निसाकर उदे 
भयो? मानती है ओर जब वह अभ्रांति मिटती है, तब उसे सूर्य समर 
कहती हैं-.- 
निश्चि श्राजहूँ की गई हाय विहाय, 
पिया-बिनु केसे न जीव गयो। 
हतभागिनि अआंखिन को नित के; 
दुख देखिबे को फिर भोर भयो | 
जब चन्द्रमा बादल के आ जाने से छिप जाता है, तब एकाएक 
उसे राजि का पता चलता है। वह घबरा कर कहती है--प्यारे 
देखो, जो जो तुम्हारे मिलने में सुहावने जान पडते थे वही अब भया- 
बने हो गए | हा ! जो बन आँखों से देखने म इतना भल्ला दिखता 
था वही अब कैसा मयड्डर दिखाई पड़ता है। देखो सब कुछ है एक 
तुम्ही नही हो। प्यार | छोड के कहां चले गए! नाथ ! आखें 
बहुत प्यासी हो रही हैं, इनको रूप सुधा कब पिलाओगे १ 
“४॑विरह-दशा में यदि सहायक मिल जाय, तो अवश्य ही विरह 
कष्ट कुछ कम हो जाता है। आशा बडी बलवती होती है, पर इस 
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दशा में निरवलम्बता ही अधिक मालूम पड़ती है और इसी से यह 
कष्टकर होती है । विरहिणी कहती है ;-- 
“श्र मेरे नित के साथियो, कुछ तो सहाय करो |?” 
अरे पौन सुख-भौोन सबे थल गौन तुम्हारो। 
क्यों न कट्टदी राधिका-रोन सो मीन निवारो ॥ 
अरे भंवर तुम श्याम रंग मोहन-ब्रत-घारी । 
क्यों न कही वा निठर श्याम सो दसा हमारी।॥। 
अरे हंस तुम राजवंश सरवर की शोभा । 
क्यो न कहो मेरे मानस सो या दुख के गोभा ॥ 
“विरह मे सुखद वस्तु भी दुःखद प्रतीत होती है | श्यामधन को 
देख घनश्याम भी इन्द्रधनुष तथा बनमाल' देख श्रीकृष्ण के बनमाला 
और मोतीमाला की, मोर पिक अददि के शब्द सुनकर वशीनाद करने 
वाले की छबि की और--- 
देखि देखि दामिनि की दुगुन दमक, 
पीतपट छोर मेरे हिय फहरि फहरि उठे ।? 
“यह दुःख अनुपम है ओर हर हालत में यह बढ़ता ही जाता है। 
ऐसी विरहिणी से किसे सहानुभूति नहीं हो उठे गी--- 
छुरी सी छुकी सी जड़ भई सी जमी सी घर, 
हारी सी बिको सी सो तो सबही धरी रहे । 
बोले ते न बोले इग खोले ना हिंडोले बेडि, 
एक टक देखे सो खिलोना-सी धरी रहे ॥ 
“हरीचंद!' औओरो घबरात ससुराएं हाय, 
हिचकि-द्दिचकि रोवे ज्ञीवति मरी रहै।। 
याद आए सखिन रोवावे दुख कहि-कहि, 
तौ लो सुख पावे जो लो मुरछ्धि परी रहे।। 
“जब तक अपना ज्ञान है, तब तक तो चैन हो नहीं सकती | 
बेहोशी में ही आराम है | यही जडता नवीं काम दशा है | विरही- 
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विरहिणी म्राय: अपना दुख दूसरे सत्री पुरुष से नहीं कहते ओर कइते 
भी हैं तो जड़ पदार्थों से कह कर श्रपना जी हल्का करते हैं। वे ऐसा 
क्यो करते हैं, यह कवि ने एक पद में इस प्रकार कहलाया है-- 


सन की कासों पीर सुनाऊं । 

बकनो ठूथा और पत खोनी सबे चबाई गाऊँ।॥। 
कठिन दरद कॉंऊ नहिं दरिहे धरिदे उलदो नाऊें, 
यह तो जो जाने सोंइ जाने क्यों करि प्रकट जनाऊें || 
रोम-रोम प्रति नेन श्रवण मन केहि धुवि रूप लखाऊँ। 
बिना सुजान शिरोमनि री केहि हियरो काढ़ि दिखाऊँ।। 
मरमसिन सखिन वियोग दुखिन क्यों कहि निज दसा रोआऊे | 
हरिचंद पिय मिले तो पूण परि गहि पहुका समरूाऊं || 


मुद्रारात्नस 

'मुद्राराज्ुस” के लेखक का नाम विशाखदत्त है, जो एक सामन्त 
सर्दार वटेश्वरदत्त के पोच्न वथा महाराजा प्रथु के पुत्र थे | ये उत्तर 
भारत के निवासी थे और पात्रों के नामो ओर मगलाचरण के दोनो 
ए्लोकों मे शिव की आराधना से ज्ञात होता है कि शैब मतानुयायी 
थे | कुटिल राजनीति का इन्हे पूर्ण ज्ञान था ओर श्ृज्धार, करुण 
आदि मृहु रसों का उनके हृदय में कम संचार हुआ था। उन्होने 
स्वभावतः राजनीतिक विषय पर लेखनी उठाई। “मद्राराक्षस” के 
अतिरिक्त इनके एक नाटक दिवी चन्द्रगुत्रम” के कुछ अंश मिले हैं 
तथा इनके दो अनुष्ठुप श्लोक वल्लमदेव की सुभाषितावली में 
संग्रहीत हैं। इनकी अन्य कृतियाँ यदि हो तो अप्राप्य हैं। इनके 
नाटक से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि ये ज्योतिष शास्त्र के भी 
जाता थे । 

नंदो से क्रद्व होकर चाणक्य ने चंद्रगुत को नदों के विरुद्ध 
उभाड़ा और पंजाब के राजाओं की सहायता से तथा आवरिक 
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अंक-.४) शकयदास का चाणक्य के चर सिद्धार्थंक के साथ भागना 
ओर सिद्धार्थक का राक्षस की सेवा में नियुक्त होना (५) मलयकेतु 
के गहनो को सिद्धारथंक को देना और सिद्धातंक का मुहर लोठा देना 
(६) पवतक के गहनो को धोखे से राक्षुस के हाथ बेचना । तृतीय 
अंक--(७) चंद्रगुत और चाणक्य का भूठा कलह । चतुर्थ अंक 
(८) मलयकेतु का राक्षस पर शंका करना ओर चाणक्य के चर 
भागुरायण पर विश्वास। पंचम अक--(६) मल्यकेतु का राक्षस 
से कलह कर पॉच सहायक राजाओ को मर॒वा डालना (१०) मलय- 
केतु का युद्ध करने जाना तथा कैद होना [,छुठा अंक---(११) चंदन- 
दास के रक्षार्थ चन्द्रगुत की अधीनता मानने के लिए चाणक्य के 
चर का चतुरता से राक्षस को बाध्य करना। सातवां अंक--- 
राक्षस का मंत्रित्व ग्रहण करना | 

आरम्भ में दशको को सभी बातो का पूरा पूरा ज्ञान कराते 
हुए जो उत्सुकता उत्पन्न की गई है, वह प्रायः अन्त तक बढ़ती 
गई है ओर इसके दृश्य इतने सजीव और स्वाभाविक हैं कि कहीं 
जी नहीं ऊब्ता | 

“इस नाटक के प्रधान पात्र चाणक्य उपनास कौटल्य हैं और 
इनके ग्रतिहन्दी नंदवश के मंत्री राक्षस हैं। नाटक के नायक मौय 
वंश के प्रथम सम्नाठ चंद्रगुप्त तथा प्रतिनायक मलयकेतु हैं। अन्य 
पात्रों में चन्द्ददास, शकवठ्दास और भागुरायण «उल्लेखनीय हैं। 
चाणक्य ओर चन्द्रगुतत ऐतिहासिक पुरुष हैं। राज्षुस भी ऐतिहासिक 
पुरुष होगे, क्योकि ऐसे प्रधान पात्र को कल्पित मानना उचित 
नही | यदि ये कोरे कवि कल्पना मात्र होते, तो क्या कवि राक्षस से 
अच्छे नाम भी कल्पना नहीं कर सकता था। मल्नयकेतु भी ऐतवि- 
हासिक हो सकता है | अन्य पात्र कल्पित हैं। 

“चाणक्य और राक्षस का समय राज्य के षडयत्रा में व्यतीत होता 
है । दोनो में स्वाथ का चिह्न भी नहीं देख पड़ता |... .-चाणक्य 
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दुरदर्शी, दृढप्रतिश्ञ और कुठिल नीति में पारंगत थे। उन्हे अपने 
ऊपर पूर्ण विश्वास था और उनकी मेघा तथा स्मरण शक्ति बलबती 
थी | इन्ही गुणों के कारण उन्होने शत्रु के घडयंत्रों को निष्फल करते 
हुए उनसे स्वयं लाभ उठाया और निज उद्द श्य सिद्धि के लिए उन्हीं 
का प्रयोग ठीक समय पर कर वे सफल प्रयल्ल हुए ।' इनमें मनुष्यों के 
पहचानने की शक्ति भी अपूर्व थी,। पर इसके विपरीत राक्षस ने अत 
तक अपने विश्वस्त मनुष्यों से ही घोखा खाया। शत्रु के यहाँसे 
भाग आने को इन्होने उत्तम प्रमाण तथा ग्रशंसापतन्न मान लिया था | 
एक बार इन्हे इस विषय पर शंका हुईं थी, पर बह भी अंतिम समय 
में | राक्षस वीर सैनिक थे, पर राजनीति के कुटिल्न मार्गों के वे अच्छे 
ज्ञाता नहीं थे, जिससे कभी-कभी भूल करते थे 4 ये स्वभाव के मृदुल थे 
और उदार हृदय होने के कारण किसी पर अविश्वास नहीं करते थे | 
स्वामी के सर्वनाश हो जाने के दुःख तथा उनका बदला लेने के 
उत्कथ उत्साह से भो उनकी मभेधा-शक्ति आच्छादित हो रही थी | 
घटनाओ के वर्णन में यह विशेषता भी है कि सब बातें ठीक वैसी ही 
होती थी जैसा कि चाणक्य चाहते थे। कही भी उनकी इच्छा के 
विपरीत कोई घटना नहीं हुईं। ऐसा जान पडता है कि चाणक्य 
घटनाओं का अ्रनुशासन उसी प्रकार करते थे, जैसे काठ की पुतल्ली 
नचाने वाला सूत्रो को हाथ में पकड़कर इच्छानुकूल उनसे कार्य 
कराता है ।...चाणक्य में पक्षपात का नाम भी नहीं था ओर शन्रु के 
उत्तम गुणों की प्रशंसा करने मे वे चूकते नहीं थे। स्वस्थापित 
साम्राज्य के प्रधान अमात्य होने पर भी साधु के समान जीवन व्यतीत 
करना इनके विराग का अत्युत्कृष्ट प्रमाण है। इनका अपने शिष्यों 
प्र बड़ा प्रेम था | इनमें क्रोध, उम्रता तथा हठ की मात्रा भी पूर्ण 
रूप से वर्तमान थी। इसीसे सब इनसे डरते थे। यदि इन पर 
आत्मश्लाघा का दोषारोपण किया जाय तो अनुचित है क्योकि 
इन्होंने असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया था ! 


हिन्दी नाख्य साहित्य की भूमिका ५२१ 


“कहा जाता है कि ऐतिहासिक सुबुद्धि शर्मा नामक ब्राह्मण ही. 
जो चंदनदास के पडोंस मे रहता था और अपनी तीत्र बुद्धि के कारण 
नंद का कृपा-पात्र था, राक्षस है। राक्षस मिन्न-मक्त और शत्रु को 
योग्यता की भी प्रशंसा करते थे | ये शकुन अपशकुन में भी विश्वास 
रखते ये | इनके सेवकों पर इनका रोब नहीं पडता था |? 

चंद्रगुत चाणक्य में पूज्य माव रखता था और उसे उनकी योग्यता 
तथा नीति कुशलता पर पूर्ण विश्वास था | मलयकेतु राज्जुस पर पहले 
ही से शंका करता था (झक ४ प्ृ० ३६६) ओर अंत मे अविश्वास 
योग्य युरुषो के कहने सुनने पर विश्वास कर उसने उन्हे निकाल भी 
दिया | इसमे चंद्रगुप्त के समान योग्यता नहीं थी | यह बिना विचार 
किए. मनमाना कर बैठता था, जैसे कि पाँच राजाओं को मार 
डालना | (अंक ५ ४० ४०२) दृढ़ प्रकृति का न होने से यह शत्रु के 
भेदियों की बातो मं आ गया। 

“अश्रन्य पात्रों में चन्दनदास मित्र स्नेह का आदर्श रूप है। धन- 
प्राण आदि सभी को तिलाजलि देकर इसने उसका निर्वाह किया | 
शकददास ने भी मित्रता निबाही। भगुरायण ने मलयकेतु से स्नेह 
हो जाने पर भी स्वामिमक्ति का मार्ग नही छोड़ा (अ' ० ५ प० ३८३) 
अन्य पात्रों में भी यह गुण वतंमान था। 

“कहा जाता है कि इस नाटक से कोई उत्तम शिक्षा नही मिलती 
ओर इसके बाद दोनों प्रधान पात्र अवसर पड़ने 'पर मित्रो तथा 
शन्नुओ को मार्ग से हठाने के लए किसी उपाय को घुणित नहीं 
समझते | अस्तु; इसमे आदर्श सामने रख कर देव पर भरोसा करने 
वालो को उद्योग या कर्मवीरत्व की उचित शिक्षा दी गई है | कर्म का ही 
फल देव या निज कम हैं! कर्म में जो कुछ लिखा जाता है वह पुस्तका- 
कार किसी के साथ संसार में नही आता | पर जो कुछ कर्म किया 
जाता है वही पुस्तक स्वरूप में जाते समय यही छोड जाना पडता 
है। कमंवीरत्व को यदि कुशिज्षा समझा जाय तो इस पर .. कुछ 
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कहना नहीं है। प्रधान पान्नो पर जो कठाक्ष है, उस पर कुछ लिखने 
के पूथ इस गौण बात पर विचार करना उचित है ।.........इस 
नाठक के दोनों नायको में दिखलाया जा चुका है कि स्वाथ का 
लेशमात्र भी नही है | तात्पय यह है कि व्यक्तिगत दोष तथा समाज 
के लिए. किए, गए, दोष एक ही बॉट से नहीं तौले जाते। 

“इस नाटक का अनुवाद भारतेन्दु जी ने राजा शिवप्रसाद के 
आग्रह से किया था और उन्होने इसको कोर्स भे चलाने का विशेष 
अयल किया था। यह नाटक राजा लक्ष्मएसिंह की शकंतला के 
समान ही कोसे में उसी समय से अब तक प्रचलित था ओर है | यह 
पहले-पहिल 'बाल-बोधिनी? में प्रकाशित हुआ था | इसकी प्रस्तावना 
बष २ न॑ २ फाल्गुन सं० १६३१ (फरवरी सन्‌ १८७५ ई०) में प्रकाशित 
हुईं और फिर यह क्रमशः सन्‌ १८७७ तक छुपती रही। कहा जाता 
कि मुद्राराज्लस का एक अनुवाद महामना पं० मदनमोहन मालवीय 
जी के पितृव्य पं० गदाघर भट्ट मालवीय जी कर रहे थे, पर उन्हें 
जब मालूम हुआ कि भारतेन्दु जी ने उसका अनुवाद किया है, तब 
उन्होने उसे प्रकाशित नहीं किया कि अब इसकी आवश्यकता नहीं 
है |” इस अनुवाद की सफलता से भारतेन्दु बाबु हरिश्चन्द्र की कीर्ति 
में चार चॉद लग गये । पाव्यक्रम में स्वीकृत हो जाने से इसकी 
लोक-प्रियता “अत्यधिक बढ़ गयी । भारतेन्दु जी की प्रथम कोटि की 
कृतियो में इसकी गणना होती है | 


भारत दुदंशा 


“भारतेन्दु जी ने भारतवर्ष के प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर- 
वस्था को दृष्टि में रखकर तथा भारतेन्दु की हाव्कि इच्छा रखते हुए 
भी दासता प्रेमी भारतीयों के हृदय में स्थायी प्रभाव डालने के लिए 
यह दुखात रूपक लिखा था | यह छः अंकों में विभक्त है। पहिले 
अंक में एक योगी आकर एक लावनी गाता है ओर उसमें श्रत्यंत 


हिन्दी नाट्य साहित्य की भूमिका ५२३ 


संक्षेप में भारत के प्राचीन गौरव का तथा वर्तमान दु्दंशा का उल्लेख 
करते हुए कहता है कि “अब भारत की दुदंशा नहीं देखी जाती !? 
दूसरे अक में भारत? स्वयं आता है और श्रपना रोना रोता है। 
कहता है कि जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि को 'सूच्यग्र॑ं नैव 
दास्‍्यामि विना युद्धेन केशव? कहते ये और उसी के लिए. मर मिटते 
थे, वहीं के लोगो की आज क्‍या दशा है | अंग्रेजो का राज्य होने पर 
सोचा था कि “हम? अपने दुःखी मन को पुस्तकों से बहलावेगे और 
सुख मानकर जन्म बितावेगे पर वहाँ भी निराशा है।,. अंत में ईश्वर 
की याद करता है पर बह भी नहीं करने पाता | तब डर कर मूच्छित 
हो जाता है। निलंज्जता और आशा (एक दिग्गज विद्वान भी 
संमति में 'भारतोदय” करने की दृढ़ता का भाव”) आती हैं और उसे 
ले जाती हैं | तीसरे अड्ढू मे भारत दु्ब आता है और उसके मुख 
से बड़ी खूबी के साथ मारत की दुर्दशा का वर्सान कराया गया है। 

“चौथे अड्ड में भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा और अन्धकार 
को क्रमशः भारत वष में भेजते हैं | रोग आकर अपनी प्रशसा करता 
है और यहां के लोगो की इस मूखंता पर जो रोग की दवा आदि की 
व्यवस्था न कर भाड़ फूक ही में लगे रह कर प्राण खोते हैं। गर्व 
करता है। वैद्यक शास्त्र प्रगति शील न रहा ओर रोगो की संख्या 
बढ़ती गई | अफीमची, सदकची आदि की भारत में कमी नहीं और 
आलस्य का इसमे निवास ही है। कर्मएयता तथा पुरुषाथ आलस्य 
से बहुत दूर रहते है | मडिराभक्ति भारतीया में कितनी है, यह अभी 
हाल के पिकेटिंग आन्दोलन से सब पर विदित है और इसके प्रेमी 
कितने प्रकार से तक॑ वितक कर इसका समथन करते हैं, यह भी 
विनोदपू्ण शैली से दिखाया गया है | इसके अनंतर अज्ञान रूपी 
अधकार शअ्ाता है तथा भारत मेजा जाता है। भारत अभी तक 
इतना अविद्या प्रेमी है कि वह शिक्षा, पठन-पाठन आदि को केवल 
जीविका का एक साधन मात्र समझ्तता है |. . ..... 
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“पाचबे अंक मे एक कमोटी का दृश्य है, जिसमें एक सभापति 
तथा छ सभ्य है। इनमें एक बद्स्‍ाली, एक महाराष्ट्री, दो देशी, एक 
कबि तथा एक पत्र-सपादक है। कमीटी का मूल उद्देश्य भारत- 
दुर्देव की चढ़ाई को रोकना है। “हुजते बगाली? प्रसिद्ध है, इससे 
बंगाली सभ्य खूब गोलमाल मचाने के पहिले राय देते हैं| पर यह 
कितना उपहासास्पद है यह उसी सभ्य के दूसरे उपाय से ज्ञात हो 
जाता है जैसे स्वेज नहर को पिसान से पाठना। कबिजी नायिका 
बनकर तथा अंग्रेजों का स्वाग बनाकर अपनी रक्षा करना चाहते 
है | सपादक जी अपनी अआर्टिकिल बाजी की प्रशसा में लगे हुए हैं। 
महाराष्ट्री सजन स्वदेशी वर्र पहिनना, कल आदि व्यवसाय बढ़ाना 
तथा सार्वजानक सस्थाए स्थापित करना बतलाते है | देशी सभ्य कुछ 
नही बतला सकते, केवल अपने को चापलूसी-प्रेमी दिखलाते है और 
दूसरो की खिल्लो उड़ाते है पर विद्योन्नति, एकता, कला शिक्षण की 
ओर भी दृष्टि देते है | इसो समय डिसलायल्टी पुलीस आती है ओर 
सबको साथ लिया जाती है । 

“छठे अक में भारत भाग्य आता है और प्राचीन गोरव तथा 
वतंमान दुर्दशा का संक्षेप में परन्तु अत्यन्त ओजपूर्ण भाषा में 
द्रदिशंन कराता हुआ कहता है कि एक समय था कि यही भारत 
सारे संसार का केन्द्र हो रहा था और इसकी समता करने की ससार 
के किसी देश में क्षमता नही थी। पर नहीं मालूम कि इसने विधि का 
क्या कसूर किया है कि उसने रुष्ट होकर इसे मिट्टी में मिला दिया । 
,.»०«---टैसे निर्जीव शक्तिह्ीन देश का मिट जाना ही श्रेयस्कर है | 
भारत सागर को संबोधित कर कहता है कि-- 

घेरि छिपावहु विंध्य हिमालय । 
करहु सकल जल भीतर तुंम लय ॥। 
धोवहु भारत अपज्सल अंका । 


मेद्हु भारत भूमि कहंका॥ 
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अंत में भारत भाग्य आत्मघात कर लेता है | 

“भारतेन्दुजी ने देश-काल-समाज के अनुसार साहित्य को प्राचीन 
रूढ़िगत विषयो में संकुचित न रखकर, नए नए क्षेत्र जोडकर अधिक 
विस्तुत किया था | इन सभी नए पुराने ज्षेत्रों मे देशभक्ति के रंग 
का ही प्राधान्य था | राजभक्ति, लोक हित, समाज-सेवा सभी में देश 
भक्ति व्याप्त थी या यो कह्ाय जाय कि इनकी देशर्भाक्ति मूल थी तथा 
राजभक्ति, लोक-हित, मातृ-भाषा हित चिंतन आदि उसी की शाखाएँ 
थी | यही कारण है कि उनकी समग्र कृति में देश के प्रति जो उनका 
प्रेम था वह किसी न किसी रूप में स्पष्ट होता रहता है |...... 


“किसी स्थान विशेष की दु्दंशा का वर्णन तभी किया जाता है, 
जब वह पहिले बहुत ही समुन्नत अवस्था में रहा हो। भारत पहिले 
कितनी समुन्नत अवस्था मे था, इसका कवि ने बहुत उदात्त वर्णन 
किया है पर साथ ही ध्यान रहे कि वह सब कविता भारत की दु्दंशा 
देखकर कवि के दग्घ हृदय से निकली है |” 


नौल देवी 


कहा जाता है कि भारतेन्दु जी «ने जिस अंग्रेजी काल की कुछ 
पक्तिया उद्धुत को हैं, उसी के कथानक के आधार पर इस 
ऐतिहासिक नाटक की रचना सं० १६३१८ मे की, जिसकी ऐतिहा- 
सिकता निश्चित नहीं। पर उस काज्य का कह्दी उल्लेख नहीं 
हुआ है| 


“ज्ञाठक का कथानक संक्षेप में यह है कि अब्दुल शरीफ सूर 
पंजाबी नरेश सूर्य देव पर चढ़ाई करता है, सम्मुख युद्ध में परास्त 
होने पर धोखे से रात्रि में धावा कर उसे कैद कर लेता है। 
उसके पुत्र आदि सम्मुख युद्ध की राय देते हैं पर रानी नीलदेवी 
ने यह राय नही स्वीकार की और स्वयं गायिका का रूप धारण 
कर शरीफ के दरबार मे गई ओर वहाँ उसको मार कर पति का शव 
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ले आई और सती हो गई । शरीफ की सेना भाग गई । तालपय यह 
कि वह अग्रेजी काव्य अवश्य ही इस रूपका का एक आधार रहा 
होगा, पर पूरे काव्य के पता लगने पर ही इस दृष्टि से दोनो पर 
विचार किया जा सकेगा |! 
आरंभ में दुर्गा सहाशती के कुछ श्लोक उद्धुत कर उध् देवी 
का आहन सा किया गया है, जिन्होने दिखला दिया था कि शक्ति 
अपनी शक्ति भूली नही है और उसने प्रचंड'ः बीरो को भी ललकार 
कर मारा है | इसके अनंतर मातृ-भगिनी-सखो ठुल्या आयंललनाओं 
को संबोधन नाटककार उनसे बहुत कुछ कहता है और नारी उत्थान 
की ओर दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करता है | इसका मुख्य उद्देश्य 
नारी को सबला दिखाना है। वीर रस का इसमे प्राधान्य और 
करुणा तथा हास्य का भी अच्छा पुट है। 
भारतेन्दु जी में देश-प्रेम पराकष्ठा को पहुँच चुका था। वे 
रोते थे तो देश के लिए और हंसते थे तो देश के लिए। उनका 
नैराश्य भी देश की हुदशा और देश के सुपुत्रो की उत्साह हीनता 
देखकर ही हुआ था और इसी से कह दिया कि-- 
सब भाँति देव अतिकूल होइ एहि नासा। 
दुख ही दुख करिहे चारहु ओर प्रकासा ॥ 
ओर भी कहते हैं-- 
वीरता एकता ममता दूर सिधरिहे। 
तजि उद्यम सब ही दास वृत्ति अनुसरिहे । 
निज चाल छोड़ि गहिंहें औरन की धाई। 
रहे हमहुँ कबहुँ स्वाधीन आये बलधारी | 
यह देंहें जिय सो सब ही बात बिसारी | 
इस नाटक के नायक सूर्य देव, नायिका नील देवी तथा प्रति- 
नायक अब्दुरशरीफ खां सूर हे। नाटककार ने तीनो के चरित्र- 
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चित्रण में पूरी सफलता प्राप्त की है और जिस उद्देश्य से इसे लिखा 
है, उसकी पूर्ति अच्छी तरह हो गई है । 
अंधेर नगरी 

यह एक मूख राजा को लक्ष्य करके “नेशनल थियेटर” नामक 
किसी नाटक मडल के लिए. एक दिन मे लिखित और अभिनीत छुः 
अंको का एक प्रहसन है । 

इशा ने एक शेर में लिखा है-- 


न होगा राज में हरबोग के लेकिन | 
कहीं हजरत सलामत आप के इंसाफ का जोड़ा । 
एक ग्राम ऐसा था जहाँ मूख ही बसे थे ओर जिनका राजा 
यही हरबोग था | “जिसकी लाठी उसकी भैस? आदि से उसके न्याय 
के उदाहरण दिए जाते हैं। अस्ठ, भारतेन्दु जी ने इन्ही सब कहानियों 
को लेकर यह विनोंदपूर्ण प्रहहनन रच डाला और उसमे बहुत लोगो 
पर सच्चा वथ्यपूर्ण आज्षेप भी किया है | 
आरभ में सच्चा गुण अहण करने तथा देश ओर देशवासियों 
की सेवा में निरत रहने का मार्मिक उपदेश दिया गया है। प्रथम 
अंक में गुरु जी दो चेलो के साथ आते हैं और भोजन प्रबंध की 
बात चीत “जो है सो? वाली साधु भाषा मे होती है। गोवरद्धन॑दास को 
भिक्षा के लिए 'लोभ पाप का मूल? उपदेश देकर भेजते हैं । भारतेन्दु 
जी के एक दरबारी इसी नाम के थे, जिनमे मुटाई ताजगी के साथ 
लोभ की मात्रा भी प्रचुरता से थी । यह हर फन मौला भी थे ओर 
स्यात्‌ उन्ही को दृष्टि मे रखकर यह चित्रण हुआ है | दूसरे अंक मे 
बाजार का दृश्य है, जिसमें हर बेचने वाला अपनी चीज टके सेर 
बेचता है | अश्लील बात भी ऐसे ढंग से कही गई है कि वह वैसी 
जान नहीं पड़ती । इसम चना बेचने वाला काशी की तत्कालीन 
प्रसिद्ध वेश्याओ का चर्चा करता है ओर मकानों की मालियत बढ़ाने 
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का भो उल्लेख इसी संबंध में करता है। केंजड़िन हिन्दुस्तान के भेवा 
फूट और बेर की प्रशंसा करती है, तो मुगल मेवे की वारीफ करते 
हुए उस प्रशंसा का मजाक सा बनाता है। मगर बिकता है दोनो 
ही ठके सेर | रिश्वत, महाजन की सूद, अदालत, साहब लोगो की 
तीथ यात्रा, पुलिस, धर्म कर्म पर अच्छी टीका टिप्पणी है | गोबरधन 
दास जी इस बाजार से माल पूरी तौर से जांचकर मिठाई लेकर चल दिए। 

“तीसरे अंक में गुरु जी ने अंधेर नगरी का हाल देखकर वहाँ न 
रहना निश्चय क्रिया पर गोबद्धन ने उपदेश न सुना ओर वहीं 
रह गया। 

“चौथे अंक में उसी प्रकार दरबार का तमाशा दिखलाया गया, 
जिस प्रकार आजकल सिनेमा चित्रकारों मे अदालत का तमाशा 
होता है। बकरी दबने के कारण किसी को फाँसी दी जानी चाहिए 
इसलिए कोतवाल ही उसके योग्य पात्र चुने गए। जेसा दावा वैसा 
फैसला । 

“पॉचवे अंक में गोवद्धनदास गाते हुए आते हैं | इस गान में कुछ 
मर्म की बाते है, जो अ्रत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई हैं | इसके अ्रनन्तर 
टके सेर की मिठाई खाकर खूब तैयार हुए बलिपशु के समान गोवर्द्धन 
दास पकड़े ,जाते हैं | कारण केवल इतना ही बताया जाता है कि 
फांसी का फदा बड़ा है और कोतवाल हैं दुबले | अतः न॒फाँसी का 
'फूंदा छोटा हो सकता है और न बकरी की जान के बदले किसी का 
जान लेना रुक सकता है । राजा की न्याय विभीषिका से कोई मुक्त 
नहो था, इसलिए यही बाबा जी मुफ्त के मिले। 

“छुठे अंक में गोवद्दनदास रोता चिल्लाता है, गुरु जी आ 
पहुँचते हैं और एक चाल चलते हैं कि स्वर्ग जाने का ठीक यही 
मुहूर्त है, इस समय जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग पहुँच जायगा। अंभेर 
नगरी के सभी मूर्खों के इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग सिधारने 
का प्रयास करने के साथ यह प्रहसन समाप्त होता है |” 
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- सतीग्रताप 

“यह एक गीति-रूपक है, जिसे मारतेन्दु जी ने सं० १६४१ के 
लगभग लिखना आरम्म किया था | इसके प्रथम कुछ दृश्य 'हरिश्रन्द्र 
चन्द्रिकाः सन्‌ श्दू८४ ३० के अको में प्रकाशित हुए थे, परन्तु भारतेन्दु 
जी के अस्त हो जाने से यह पूरा न हो सका। बा० राधाक्ृष्णु 
दास ने अतिम तीन दृश्य लिखकर इसे पूरा किया था। इसमें उस 
सावित्री के उपाख्यान को नाटक रूप दिया गया है, जिसका प्रतिवर्ष 
ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को ख्त्रियाँ उत्तव मनाती हँ। लाला श्री 
निवासदास तपतीसंवरण नाठक इसी पातिब्रत-माहात्म्य पर लिख चुके थे 
ओर वह हरिश्रिन्द्र मैगजीन में प्रकाशित भी हो चुका था। परन्तु कहा 
जाता है कि भारतेन्दु जी को वह नहीं भाया | अ्रतः उन्होने इस 
गीति रूपक को लिखा था | 

“प्रथम दृश्य मंगल-पाठ मात्र है, जिसमे हिमालय की तराई में 
तीन अप्साराएँ गाती हुई दिखलाई गई हैं। तीन गान हैं, प्रथम 
दो मे पातित्रत का गुण-गान है और तीसरे में प्रकृति का बर्णन 
है | दूसरा दृश्य सत्यवान्‌ के तपोवन का है। दूर से गान सुनकर 
युवक तपस्वी के हृदय पर उसका कुछ असर होता है, पर वह शीघ 
ही दूसरी चिंता मे पड जाता है। गाते हुए साविन्नी सखियों के 
साथ आती हैं| बन, ऋतु तथा आश्रम की बात हो रही है कि वह 
सत्यवान को देखती है। उधर सत्यवान भी सावित्री को देखता है 
और दोनो मे आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। सखी द्वारा वे एक 
दूसरे का परिचय पाते हैं ओर वह दृश्य समाप्त होता है | 

“तीसरा दृश्य वेतालिकों के जाने से आरम्म होता है। चार 
कवित्तो मे एक महाकवि देव का है और तीन भारतेन्दु जी के हैं | दो 
में प्रेमयोगिनी पर बसंत का सुन्दर रूपक बाधा गया हैं ओर तोसरे 
में वियोगिनी को योगिनी से बढ़कर सिद्ध किया गया है। ध्यान 
करती हुईं साविन्नी आँखें खोलती हैं ओर अपने विचार स्पष्ट रूप 
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वररुचि की बनाई मानते हैं। जो कुछ हो, विद्यावती की अख्याथिका 
का मूल सूत्र वही चोर पंचशिका है। प्रसिद्ध कवि भारत चन्द्रराय ने 
इस उपाख्यान को बग भाषा में काव्य स्वरूप में निर्माण किया है 
और उसकी कविता ऐसी उत्तम है कि बंगदेश में आबाल वृद्ध वनिता 
सब उसको जानते है। महाराज यतीन्‍्द्र मोहन ठाकुर ने उसी काब्य 
का अवलम्बन करके जो “विद्या सुन्दर! नाठक बनाया था उसी की 
छाया लेकर आज पन्द्रह बरस हुये यह हिन्दी भाषा में निर्मित् 
हुआ है ।” 

भारतेन्दु जी ने अपने नाटक में मूल कथानक को बहुत अधिक 
नही बदला है । नाटक श्रृंगार रस का है और हास-परिहास के भी 
अनेक स्थल है । संयोग तथा वियोग दोनो प्रकार के श्रृंगार का 
वर्शन इसमें है | नाक सुखान्त है | 

विद्या सुन्दर की रचना भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने १८ वर्ण की 
उम्र में की | इसका प्रथम सस्करण अग्राप्य है। श्दू८३ ई« में 
इसका द्वितीय संस्करण चन्द्र प्रभा प्रेस से प्रकाशित हुआ। १८:६६ ई० 
में भारत जीवन प्रेस से भी इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ था। 
इस नाटक की भाषा सरल और सुबोध है | इसमें गद्यांश' अधिक है, 
पद्मयांश कम । पद्मांश से भारतेन्दु जी की कवित्व शक्ति का अनुमान 
हो जाता है। 
रत्नावली 

'रत्नावली? की भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते हैं, “शकुन्तला 
के सिवाय ओर सब नाठको में रत्नावली नाठिका बहुत अच्छी है 
ओर पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है। इस देतु से मैंने पहले 
इसी नाटिका का त्जमा किया है |,..इस नाठिका में मूल संस्कृत 
में जहाँ छद थे वहाँ मैंने भी छुंद किये हैं। यदि संस्कृत के छुदो से 
इसके छुँदो को मिला के पढ़िये तो इसका परिश्रम प्रगठ होगा |” 

'र्नावली? की प्रस्तावना तथा विष्कम्भक मात्र का अनुवाद 
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स्तीग्रताप 

“यह एक गीति-रूपक हे, जिसे भारते ने सं० १६४१ के 
लगभग लिखना आरम्म किया था | इसके प्रथम कुछ दृश्य 'हरिश्वन्द्र 
चन्द्रिका? सन्‌ श्यू८४ इ० के अको मे प्रकाशित हुए थे, परन्तु भारतेन्दु 
जी के अस्त हो जाने से यह पूरा न हो सका। बा० राधाक्ृष्ण 
दास ने अतिम तीन दृश्य लिखकर इसे पूरा किया था। इसमें उस 
सावित्री के उपाख्यान को नाटक रूप दिया गया है, जिसका प्रतिवर्ष 
ज्येष्ठ महीने की अ्रमावस्था को स्त्रियाँ उत्सव मनाती हैं। लाला श्री 
निवासदास तपतीसंवरण नाटक इसी पातिबत-माहात्म्य पर लिख चुके थे 
ओर वह दरिश्रिन्द्र मैगजीन में प्रकाशित भी हो चुका था। परन्तु कहा 
जाता है कि भारतेन्दु जी को वह नहीं भाया | अतः उन्होंने इस 
गीति रूपक को लिखा था । 

“प्रथम दृश्य मंगल-पाठ मात्र है, जिसमे हिमालय की तराई में 
तीन अप्साराएँ गाती हुईं दिखलाई गई हैं। तीन गान हैं, प्रथम 
दो में पातित्रत का गुण-गान है और तीसरे मे प्रकृति का वर्णन 
है | दूसरा दृश्य सत्यवान्‌ के तपोवन का है। दूर से गान सुनकर 
युवक तपस्वी के छृदय पर उसका कुछ असर होता है, पर वह शीघ्र 
ही दूसरी चिंता में पड जाता है। गाते हुए सावित्री सखियो के 
साथ आती हैं| बन, ऋठ तथा आश्रम की बात हो रही है कि वह 
सत्यवान को देखती है। उधर सत्यवान भी सावित्री को देखता है 
ओर दोनों में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। सखी द्वारा वे एक 
दूसरे का परिचय पाते हैं और वह दृश्य समाप्त होता है । 

“तीयरा दृश्य वेतालिकों के जाने से आरम्म होता है। चार 
कवित्तो मे एक महाकवि देव का है और तीन भारतेन्दु जी के हैं | दो 
में प्रेमयोगिनी पर वसंत का सुन्दर रूपक बाधा गया हैं और तोसरे 
में वियोगिनी को योगिनी से बढ़कर सिद्ध किया गया है। ध्यान 
करती हुई साविन्नी आँखे खोलती हैं ओर अपने विचार स्पष्ट रूप 
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वररुचि की बनाई मानते हैं। जो कुछ हो, विद्यावती की अख्यायिका 
का मूल सूत्र वही चोर,पंचशिका है | प्रसिद्ध कवि भारत चन्द्रराय ने 
इस उपाख्यान को बंग भाषा में काव्य स्वरूप में निर्माण किया है 
ओर उसकी कविता ऐसी उत्तम है कि बंगदेश में आबाल वृद्ध वनिता 
सब उसको जानते है | महाराज यतीरद्व मोहन ठाकुर ने उसी काव्य 
का अवलम्बन करके जो “विद्या सुन्दर! नाठक बनाया था उसी की 
छाया लेकर आज पन्‍न्द्रह बरस हुये यह हिन्दी भाषा में निर्मित 
हुआ है ।” ह 

भारतेन्दु जी ने अपने नाटक में मूल कथानक को बहुत अधिक 
नहीं बदला है। नाठक श्रुगार रस का है और हास-परिहास के भी 
अनेक स्थल है । संयोग तथा वियोग दोनो प्रकार के श्रृंगार का 
बर्णन इसमें है। नाटक सुखान्त है | 

विद्या सुन्दर की रचना भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने १८ वर्ण की 
उम्र में की | इसका प्रथम संस्करण अ्ग्राप्य है। श्टू८३ ई» में 
इसका द्वितीय संस्करण चन्द्र प्रभा प्रेस से प्रकाशित हुआ । १८६६ ६० 
में भारत जीवन प्रेस से भी इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ था। 
इस नाटक की भाषा सरल और सुबोध है | इसमें गद्यांश अधिक है, 
पद्मांश कम | पद्मांश से भारतेन्दु जी की कवित्व शक्ति का अनुमान 
हो जाता है। 
रत्नावलो 

'रत्नावली? की भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते हैं, “शकुन्तला 
के सिवाय और सब नाठको में रत्नावली नाटिका बहुत अच्छी है 
ओर पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है। इस हेतु से मैंने पहले 
इसी नाटिका का तजमा किया है |,..इस नाटिका में मूल सस्कृत 
में जहाँ छुंद थे वहाँ मेंने भी छुंद किये हैं। यदि संस्कृत के छुंदों से , 
इसके छुंदो को मिला के पढ़िये तो इंसका परिश्रम प्रगठ होगा ।” 

'र्नावली? की प्रस्तावना तथा विष्कम्मक मात्र का अनुवाद 
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प्राप्त है। इसकी भूमिका भारतेन्दु जो ने वेशाख कृष्ण १ संवत्‌ 
१६२५ में लिखी थी। सम्मवतः भारतेन्दु जी ने पूरे नायक का अनु- 
वाद कर डाला था | परन्तु वह प्राप्त नही है। रत्नावली के मंगला- 
चरण के तीनो श्लोको का अनुवाद गद्य ही में है। उसके बाद चार 
पद्मो का अनुवाद पद्म में हुआ है। इसकी भाषा विद्या सुन्दर की 
भाषा जैसी ही है | 
 पाखरणड-विडम्बन 

संस्कृत नाव्य' साहित्य में कृष्ण मिश्र का प्रबोध चन्द्रोदय” नाटक 
अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ है । उसी नाठक के तीसरे अक का अनुवाद 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने पाखण्ड' विडंबन! नाम"से किया | इस 
नाटक की रचना कुछ नये प्रकार की है । इसमे व्यक्तियो के नही मावों 
के इन्द्र और संघष चित्रित किये गये हैं। विवेक ओर मोह प्रधान 
नायक हैं । मोह विवेक के प्राबल्य को समाप्त करना चाहता है। वह 
दंभ को साथ लेकर काशी आता है| साथ ही वह श्रद्धा तथा धर्म मे 
भेद डालने के लिये मिथ्या दृष्टि का प्रयोग करता है | वह शांति को 
बंदी बनाना चाहता है| इसके बाद तृतीय अंक में शांति ओर करुणा 
अपनी माता श्रद्धा को खोजने निकलती हैं | इसके उपरान्त दिगम्बर 
जैन, बोद्ध तथा सोम सिद्धान्त मानने वाला कापालिक--एक एक कर 
आते हैं ओर अपने अपने मतो के समर्थन में वक्तव्य देते है। प्रथम 
दो सोम पीकर कापालिक के शिष्य बन जाते हैं । वे श्रद्धा को खोजते 
हैं| उन्हें पता लगता है कि श्रद्धा तथा धर्म श्री विष्णु भक्ति के पास 
हैं। वे उन्हे अपनी ओर खीचने का प्रयास करते हैं| इस प्रकार यह 
अंक समाप्त हो जाता है। 

जैसा कि स्पष्ट है, इस नाटक भें अन्य मतसतान्तरो के नाम पर 
चलने वाले ढोगो का पर्दाफाश किया गया है ओर भक्ति की 
उच्चता दिखला कर वैष्णव धर्म की महत्ता और विशिष्टता पर बल 
(दया गया है। 'पाखण्ड-विडम्बन! की भूमिका में भारतेन्दु बाबू 
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आजा मिलती है। इस नायक में भारतेन्दु जी ने अपने को भच्च- 
मांसाहार का विरोधी दिखाया है। यह स्वाभाविक था। परन्तु 
विधवा विवाह का समथन उन्होने क्‍यों नहीं किया! भारतेन्दु 
जी की गाढी मित्रता परिडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा श्री राजेन्द्र 
लाल मित्र से थी। श्री मित्र ने साबित किया था कि प्राचीन काल 
से ही हिन्दुओं में मांस-मदिरा सेवन की प्रथा थी। श्री विद्यासागर 
विधवा विवाह के समर्थक और प्रचारक थें। भारतेन्दु' जी ने इन 
महाशयो के साथ अपनी गाढ़ी मित्रता के बावजूद यह नागक लिखा 
यह उनको सामाजिक चेतना, निर्मकिता तथा स्वतंत्र चिन्तन का 
प्रमाण है । 
कप्रम॑जरी 

इस नाटक के मूल लेखक राजशेखर थे। यह महाराष्ट्रीय थे। 
“कपूंरमंजरी? सइक है। यह पूरा प्राकृत भाषा में है। मूलतः यह 
भ्रुगार प्रधान रचना है। यहाँ वहाँ हास्य का भी पुट है। इसमे 
चार अ्रक है और कथा प्रेम की ही है। इसमें घठना--वैचितन्र्य 


नही है । 
प्रथम अंक में बसतागमन पर राजा और रानी आपस में वार्तालाप 


करते है| वैतालिक गाता है ओर विदूषक तथा विचज्नणता अपनी 
कविताएँ सुनाते हैं; फिर दोनो में कगडा होता है। फिर सिद्ध 
मैरवानन्द आते हैं और अपनी शक्ति का चर्चा स्वयं करते हैं। राजा 
की आज्ञा पर वह कुंतल देश के विदर्भ नगर की राजकुमारी कर्परमंजरी 
को मंत्रबल से बुलाते है। प्रथम दशन में ही राजा उस पर आसक्त 
हो जाता है। पूछने पर कपरमजरी अपना परिचय देती है ओर 
पता लगता है कि वह रानी की मोसेरी बहिन है । 

दूसरे अंक में यूह मान लेना पडता है कि रानी को इन दोनो के 
प्रेस का पता चल जाता है। वह कप्रमंजरी पर कडी निगाह रखती 
है और यहीं से विरह व्यथा आरम्भ हो जाती है। 


हिन्दी नाट्य साहित्य की भूमिका कु 


प्रात्त हे। इसकी भूमिका भारतेन्दु जो ने वेशाख कृष्ण १ सबत्‌ 
१६२५ मे लिखी थी | सम्भवतः भारतेन्दु जी ने पूरे नाटक का अनु- 
वाद कर डाला था । परन्तु वह प्राप्त नहीं है। रत्नावली के मगला- 
चरण के तीनो श्लोकों का अनुवाद गद्य ही में है | उसके बाद चार 
पद्मो का अनुवाद पद्च मे हुआ है। इसकी भाषा विद्या सुन्दर को 
भाषा जैसी ही है | 
>पाखण्ड-विडम्बन 

सस्कृत नास्य साहित्य मे कृष्ण मिश्र का प्रबोध चन्द्रोदयः नाटक 
अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ है । उसी नाटक के तीसरे अक का अनुवाद 
भारतेन्दु बाबू दरिश्चन्द्र ने पपाखएड' विडवन? नाम से किया । इस 
नाटक की रचना कुछ नये प्रकार की है | इसमे व्यक्तियों के नही भावों 
के इन्द्र और संघर्ष चित्रित किये गये हैं। विवेक ओर मोह प्रधान 
नायक हैं | मोह विवेक के प्रावल्य को समाप्त करना चाहता है। वह 
दंभ को साथ लेकर काशी आता है| साथ ही वह श्रद्धा तथा धर्म मे 
भेद डालने के लिये मिथ्या दृष्टि का प्रयोग करता है | वह शांति को 
बदी बनाना चाहता है| इसके बाद तृतीय अक में शाति ओर करुणा 
अपनी माता श्रद्धा को खोजने निकलती है | इसके उपरान्त दिगम्बर 
जैन, बोद्ध तथा सोम सिद्धान्त मानने वाला कापालिक---एक एक कर 
आते है ओर अपने अपने मतो के समर्थन मे वक्तव्य देते है। प्रथम 
दो सोम पीकर कापालिक के शिष्य बन जाते हैं । वे श्रद्धा को खोजते 
है | उन्हे पता लगता है कि श्रद्धा तथा धर्म श्री विष्णु भक्ति के पास 
हैं। वे उन्हे अपनी ओर खीचने का प्रयास करते है | इस प्रकार यह 
अक समाप्त हो जाता है। 

जैसा कि स्पष्ट है; इस नाटक में अन्य मतमतान्तरो के नाम पर 
चलने वाले ढोगो का पर्दाफाश किया गया है ओर भक्ति की 
उच्चता दिखला कर वैष्णव धर्म की महत्ता आर विशिष्टता पर बल 
(दिया गया है। पपाखण्ड-विडम्बन! की भूमिका में भारतेन्दु बाबू 


५३६ हमारी नावथ्य प्रम्परा 


आज्ञा मिलती है। इस नाटक में भारतेन्दु जी ने अपने को मद्य- 
मांसाहार का विरोधी दिखाया है। यह स्वाभाविक था। परन्तु 
विधवा विवाह का समर्थन उन्होंने क्यों नहीं किया? भारतेन्दु 
जी की गाढ़ी मित्रता पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा श्री राजेन्द्र 
लाल मित्र से थी। श्री मित्र ने साबित किया था कि प्राचीन काल 
से ही हिन्दुओं में मांस-मदिरा सेवन की प्रथा थी। श्री विद्यासागर 
विधवा विवाह के समर्थक ओर प्रचारक थे। भारतेन्दु जी ने इन 
महाशयो के साथ अपनी गाढ़ी मित्रता के बावजूद यह नाटक लिखा 
यह उनकी सामाजिक चेतना, निर्मीकता तथा स्वतंत्र चिन्तन का 
प्रमाण है । 
कपूरम॑जरी 

इस नाटक के मूल लेखक राजशेखर थे। यह महाराष्ट्रीय थे। 
“कपूंरमंजरी? सट्कक है। यह पूरा प्राकृत भाषा में है। मूलतः यह 
श्रुगार प्रधान रचना है | यहाँ वहाँ हास्य का भी पुठ है। इसमें 
चार अंक है और कथा प्रेम की ही है। इसमे घटना--वैचित्र्य 


नहीं है। 
प्रथम अंक में बसंतागमन पर राजा ओर रानी आपस में वातालाप 


करते हैं | वैतालिक गाता है और विदूषक तथा विचक्षणता अपनी 
कविताएँ सुनाते है; फिर दोनों में कगडा होता है। फिर सिद्ध 
मैरवानन्द आते है ओर अपनी शक्ति का चर्चा स्वयं करते है। राजा 
की आज्ञा पर वह कुंतल देश के विदरभ नगर की राजकुमारी कपरमंजरी 
को मत्रबल से बुलाते है। प्रथम दशन में ही राजा उस पर आसक्त 
हो जाता है। पूछने पर कर्प्रमंजरी अपना परिचय देती है ओर 
पता लगता है कि वह रानी की मोसेरी बहिन है । 

दूसरे अक में यह मान लेना पडता है कि रानी को इन दोनो के 
प्रेम का पता चल जाता है। वह कपरमंजरी पर कड़ी निगाह रखती 
है और यहीं से विरह व्यथा आरम्म हो जाती है । 


हिन्दी नाट्य साहित्य की भूमिका ५३७ 


तीसरे अंक में राजा गुप्त मार्ग से कर्पुरमंजरी के पास पहुँचते 
हैं| रानी को इसकी सूचना मिलती है और वह भी वहाँ पहुँचती हे | 
फलत:ः रंग में भंग हो जाता है। 

चौथे अंक में राजा को रानी साहबा का यह समाचार मिलता है 
कि उनका विवाह होगा। यह नवीन विवाह राजा के कल्याण के 
लिये ही आयोजित किया गया था । राजा का विवाह होता है ओर 
वह नयी रानी को कर्पर मंजरी देख कर चकित हो जाता है । 

इस नायक का अनुवाद सं० १६३३ वि० में हुआ था और यह 
प्रथम बार सं७ १६३६ वि० में प्रकाशित हुआ था । अ्रन॒वाद अत्यन्त 
सफल है| इसकी भाषा भी बहुत ही सरल और मुहावरेदार है। 
पद्मों का अनुवाद पतद्च में ही हुआ है। अन्य कवियों के पद भी यहाँ 
वहाँ बेजोड दिये गये हैं| इस अनुवाद को पढ़ने में मौलिक नाटक का 
आनन्द प्राप्त होता है | 

_/विषस्य विषमौषधस्‌ 

यह भाण है। पहिले यह हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? में अक्तबर १८७६ 
ई० में प्रकाशित हुआ। कुछ लोगो का भ्रम है कि यह नाटक 
भारतेन्दु कृत नहीं है। परन्तु इस नाक को भारतेन्दु जी कान 
मानने के लिये कोई विशेष आधार नहीं है। 

इस नाटक का आधार ऐतिहासिक है। बड़ोदा नरेश मल्हारराव 
गायकबाड के गद्दी से उतार दिये जाने पर ही यह नाठक लिखा 
गया था | उनका चरित्र ऐसा न था कि उनके साथ देशवासियों को 
सहानुभूति होती । “जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो द्प अवसि नरक 
अधिकारी?---के सिद्धान्त के अनुसार इस घटना को जनता ने भी 
इसी रूप में देखा | ज़हर ही ज़हर को मारता है। जो जैसा करेगा 
उसे बैसा ही दरुड भी मिलेगा । 

भारतेन्दु जी गायकवाड से कितना चिढ़ते थे और उनके दण्डित 
होने पर भारतेन्दु जी को कितनी प्रसन्नता हुईं यह इस नाठक से स्पष्ट 


५४० हमारी नाट्य परम्परा 


बल कला कीोशल अमित दिद्या वत्स मेरे नित लें । 

पुनि हृदय-ज्ञान-प्रकाशतें श्रश्ञान तम तुरतहि दहैं । 

तजि दह्वष ईध्या द्वोह निदा देश उन्नति सब चहैं। 

अभिल्लाख यह जिय पूवेवबत धन-धन्य मोहि सबही कहें । 
दुल्लोभ बन्धु 

शेक्सपियर का अत्यन्त प्रसिद्ध नाटक “मचेन्ट आवब वेनिस? है। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने “निज बन्धु बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए७ 
की सहायता से और बंगला पुस्तक सुर लता की छाया से” यह 
नाटक लिखा | शायद इसे वह पूरा नहीं कर सके थे। पण्डित राम 
शकर व्यास तथा बाबू राधा कृष्णदास ने इसे पूरा करके प्रकाशित 
कराया | इसका प्रथम दृश्य (हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? में सं० १६३७ वि० 
में प्रकाशित हुआ था। कुछ लोग कहते है कि यह अनुवाद 
भारतेन्दु कत नही है | इसका लेखक वे बाबू बालेश्वर प्रसाद को 
ही मानते थे | परन्तु बाबू बालेश्वर प्रसाद फ़ार्सी के अच्छे ज्ञाता 
थे। उन्होने “मर्चेन्ट आव वेनिस”ः का अलग अनुवाद विनिस का 
सोदागर! नाम से किया था। स्वयं भारतेन्दु जी ने अपने लेख 
“नाटक! में इसका चर्चा किया है। 
अनुवाद में स्वाभाविकता और श्रेष्ठा इसलिये आगयी कि 

पात्रों के नामो का भारतीयकरण हो गया है। यथा--पोरशिया- 
पुरश्री; एन्टोनियो--अनन्त, वसेनियो--वसन्त आदि। अनुवाद 
की भाषा भी सहज ओर साधारण है। यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि अनुवाद को भारतीय रंग देने की हर कोशिश करने पर भी 
इसे पूर्णतया भारतीय नहीं बनाया जा सका है। वस्तुतः भारतीय 
और योरोपियन सामाजिक स्थिति का मूलभूत अन्तर इस कदर चोड़ा 
है कि सहज उसे पादा नहीं जा सकता | जो सफलता प्राप्त हुईं वही 
क्या कम है | यह नाटक उदू में 'दिलफरोश” के नाम से अनूदित 
हुआ ओर अनेक बार खेला भी गया । 


हिन्दी नाव्य साहित्य की भूमिका ५३७ 


तीसरे अंक मे राजा गुप्त मार्ग से कर्परमजरी के पास पहुँचते 
है। रानी को इसकी सूचना मिलती है ओर वह भी वहाँ पहुँचती है । 
फलतः रंग म भग हो जाता है। 

चौथे अंक म राज! को रानी साइबा का यह समाचार मिलता है 
कि उनका विवाह होगा। यह नवीन विवाह राजा के कल्याण के 
लिये ही आयोजित किया गया था | राजा का विवाह होता है ओर 
वह नयी रानी को कपर मंजरी देख कर चकित हा जाता है। 

इस नाटक का अनुवाद स० १६३३ बि० मे हुआ था आर यह 
प्रथम बार सं० १६३६ वि० मे प्रकाशित हुआ था । अनुवाद अत्यन्त 
सफल है। इसकी भाषा भी बहुत ही सरल और मुहावरेदार है। 
पद्यो का अनुवाद पद्म में ही हुआ है। अन्य कवियों के पढ भी यहाँ 
वहाँ बेजोड दिये गये है| इस अनुवाद को पढ़ने में मीलिक नाटक का 
आनन्द प्रात होता है । 
विषस्य विषमोषधस 

यह भाण है| पहिले यह हरिश्चन्द्र चल्द्रकाः मं अक्तत्र १८७५६ 
इ०म प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों का श्रम है कि यह नाठ्क 
भारतेन्दु कृत नही है। परन्तु इस नाठक को भारतेन्दु जी कान 
मानने के लिये कोई विशेष आधार नहीं है । 

इस नाटक का आधार ऐतिहासिक है। बड़ोंदा नरेश मल्हारराव 
गायकब्ाड के गदही से उतार दिये जाने पर ही यह नाठक लिखा 
गया था | उनका चरित्र ऐसा न था कि उनके साथ देशवासियों को 
सहानुभूति द्ोती । जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो दप अवसि नरक 
अधिकारी?---के सिद्धान्त के अनुसार इस घटना को जनता ने भी 
इसी रूप में देखा । जहर ही जहर को मारता है। जो जैसा करेगा 
उसे बैसा ही दरड भी मिलेगा | 

भारतेन्दु जी गायकवाड से कितना चिढ़ते थे और उनके दरण्डित 
होने पर भारतेन्दु जी को कितनी प्रसन्नता हुईं यह इस नाटक से स्पष्ट 


भू9० हमारी नाख्य परम्परा 


बल कला कोशल अमित विद्या वत्स मेरे नित लहैं। 

पुनि हृदय-ज्ञान-प्रकाशतें अ्ज्ञान तम तुरतहिं दहैं । 

तजि द्वष ईष्या द्वोह निंदा देश उन्नति सब चहें। 

अभिलाख यह जिय पू्वेचत धन-घन्य सोहि सबही कहें । 
दुल्लेंभ बन्धु 

शेक्सपियर का अत्यन्त प्रसिद्ध नाटक “मर्चेन्ट आब वेनिसः है। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने “निज बन्घु बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए०” 
की सहायता से और बंगला पुस्तक सुर लता की छाया से” यह 
नाटक लिखा | शायद इसे वह पूरा नहीं कर सके थे। पशण्डित राम 
शकर व्यास तथा बाबू राधा कृष्णदास ने इसे पूरा करके प्रकाशित 
कराया | इसका प्रथम दृश्य “'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? में सं० १६३७ वि० 
में प्रकाशित हुआ था। कुछ लोग कहते है कि यह अनुवाद 
भारतेन्दु कृत नहीं है | इसका लेखक वे बाबू बालेश्वर प्रसाद को 
ही मानते थे | परन्तु बाबू बालेश्वर प्रसाद फ़ारसी के अच्छे ज्ञाता 
थे। उन्होने 'म्चेन्ट आव वेनिस? का अलग अनुवाद विेनिस का 
सोदागरः नाम से किया था। स्वयं भारतेन्दु जी ने अपने लेख 
नाटक? में इसका चर्चा किया है। 
अनुवाद में स्वाभाविकता ओर श्रेष्ठता इसलिये आगयी कि 

पात्रों के नामो का भारतीयकरण हो गया है। यथा--पोरशिया- 
पुसरश्री, एन्डोनियो--अनन्त, वसेनियो--वसन्त आदि। अनुवाद 
की भाषा भी सहज ओर साधारण है। यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि अनुवाद को भारतीय रंग देने की हर कोशिश करने पर भी 
इसे पूर्णतया भारतीय नहीं बनाया जा सका है। वस्तुतः भारतीय 
ओर योरोपियन सामाजिक स्थिति का मूलभूत अन्तर इस कदर चोड़ा 
है कि सहज उसे पाटा नहीं जा सकता | जो सफलता प्राप्त हुईं वही 
क्या कम है ! यह नाठक उदू में 'दिलिफ़रोश” के नास से अनूदित 
हुआ ओर अनेक बार खेला भी गया | 
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यहाँ हमने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समस्त मोलिक तथा अनूदित 
नाटकों का परिचय मात्र इसलिये दिया कि पाठकों को यह मालूम 
हो जाय कि किस प्रकार इस कृती साहित्यकार ने संस्कृत, अंग्रेज़ी 
और बंगला नाटकों का अनुवाद करके तथा स्वयं मौलिक नाटकों 
की रचना करके हिन्दी साहित्य के भार्डार को भरा ओर अपने आगे 
आने वाले साहित्यकारों के लिये मार्ग प्रशस्त किया | सत्य यहीं है 
कि यदि हम मारतेन्दु साहित्य को आधुनिक हिन्दी नाख्य साहित्य 
ओर रंगमंच की भूमिका कहे तो यह सवंथा उचित होगा | लगता है 
उस समय अनेक दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक भारतेन्दु 
जी के व्यक्तित्व मे केन्द्रीभूत हो गयी | उन्हे भारतेन्दु जी ने अपने में 
समो लिया, समेट लिया । बाद मे उन्होने आगे आने वाली पीढ़ियो का 
पथ प्रदर्शन करने के लिये उन्हे विकीर्ण किया । जैसा कि स्वयं भारतेन्द 
जी ने कहा है उनके पहिले हिन्दी मे “आनन्द रघुनन्दन”, “नहुषः, ओर 
शकुन्तला? नाटकों की रचना हो चुकी थी, फिर भी भारतेन्दु जी को 
इतना श्रेय तो मिलना ही चाहिये कि उन्होंने नायको को लिखने और 
खेलने की परम्परा को अ्रत्यधिक पुष्ट किया ओर साहित्य के इस पक्ष 
को अत्यन्त सम्पन्न और समृद्ध बनाया। उन्ही की प्रेरणा से हिन्दी में 
नाठको के लिखने की प्रथा चल पडी और पारसी थिवेय्रों ने जो 
अनाचार मचा रखा था उसकी रोकथाम शुरू हुईं। साधारणतया 
भारतेन्दु दरिश्चन्ध जी आधुनिक हिन्दी के जनक माने जाते है। 
हमारा निवेदन है कि जहाँ तक नाथ्कों का सम्बन्ध है उनको दिया 
गया यह सम्मान सूचक नाम और भी अधिक उचित मालूम 
पडता है | 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी केवल हिन्दी नाम्य साहित्य के ही सम्बन्ध 
में चिन्तित नही रहते थे, वे हिन्दी रंगमंच को पुनसंगठित करना 
चाहते थे | इस सम्बन्ध में उन्होंने अनेक कदम उठाये ओर स्वय॑ 
नाठको के अभिनय की व्यवस्था को। उन्होने नाव्य मण्डलियो का 
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मार्ग का प्रथम सील का पत्थर है, उसकी विजय यात्रा का प्रथम 
जय-घोष और मज्ञलाचरण है | 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चसद्ध इस नश्वर संसार में केबल चौतीस 

वर्ष, तीन महीने, सत्ताइस दिन रहे'। आपका जन्म ६ सितम्बर, 
१८४० ई में हुआ | आप ६ जनवरी श्य्यू५ ई० को गोलोकवासी 
हुये । आपने सोलह-सत्रह वर्ष की उम्र से साहित्य सेवा अ्रारम्म कर 
दी और इस संसार से विदा होने के पहिले पुष्कल साहित्य छोड गये। 
ञ्राप दर्जनों मोलिक, रूपान्तरित तथा अनूदित नाठक छोड गये | 
अन्तिम साँसो के साथ स्वाभाविक विनोदशीलता, आत्म सयम और 
बै्य का प्रमाण देते हुये अ।प कहते रहे--“हमारे जीवन नाटक का 
प्रोग्राम नित्य नया छप रहा है | पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर 
की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी, देखें 'लास्ट नाइट” कब 
होती है !” लास्ट नाइट की चुनौती भी स्वीकार करते हुये भारतेरदु 
जी ने कहा था-- 

डड्डा कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई । 

देखो लाद चले सब पनन्‍थी तुम क्यो रहे भुलाई । 

जब चलना ही निहचे है तो ले किन माल लदाई | 

हरीचन्द हरिपद बिनु नहिं तौ रहि जइडो मुद्द बाई || 

भारतेनदु बाबू हरिश्चन्द्र के नाटकों मे कही कहीं उनके निजी 

जीवन की निराशाओ और पीड़ा के भी संकेत मिलते हैं | 
प्रेमयोगिनी? नाठक में रामचन्द्र के बारे में।यह वाक्य, “कवित्त बना- 
बनो कुछ अपने लोगन का काम थोरे हय, ई भांडन का काम है?, 
धसत्य हरिश्चन्द्र! की प्रस्तावना में नटी का लम्बी साँस लेकर यह कहना 
“हा, प्यारे हरिश्चन्द्र का संसार ने कुछ भी रूप गुण न समकका। 
क्या, हुआ “कहैंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पाछें, प्यारे हरिचर्द्र 
की कहानी रह जायेगी,” और “मारत दुर्दशा? नाटक के पहिले अंक 
में योगी की करण लावनीं--“रोबहु सब मिलिकै आवहु भारत भाई; 
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यहाँ हमने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समस्त मोलिक तथा अनूदित 
नाटकों का परिचय मात्र इसलिये दिया कि पाठकों को यह मालूम 
हो जाय कि किस प्रकार इस कृती साहित्यकार ने सस्क्ृत, अग्रेजी 
ओर बंगला नाटकों का अनुवाद करके तथा स्वय मौलिक नाटकों 
की रचना करके हिन्दी साहित्य के भाण्डार को भरा और अपन आगे 
आने वाले साहित्यकारों के लिये मार्ग प्रशस्त किया | सत्य य 
कि यदि हम मारतेन्दु साहित्य को आधुनिक हिन्दी नाख्य साहित्य 
ओर रगसच की भूमिका कहे तो यह सवंथा उचित होगा | लगता है 
उस समय अनेक दिशाओं से प्रकाश को किरणें आ्राकर एक भारतेन्दु 
जी के व्यक्तित्व मे केन्द्रीभूत हो गयी | उन्हें भारतेन्दु जो ने अपने मे 
समो लिया, समेठ लिया | बाद मे उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियो का 
पथ प्रदर्शन करने के लिये उन्हे विकीण किया । जैसा कि स्वय भारतेन्द 
जी ने कहा है उनके पहिले हिन्दी मे “आनन्द रघुनन्दन', “नहुष?, और 
'शकुन्तला? नायकों की रचना हो चुकी थी, फिर भी भारतेन्दु जी को 
इतना श्रेय तो मिलना ही चाहिये कि उन्होंने नाग्को को लिखने ओर 
खेलने की परम्परा को शअ्रत्यधिक पुष्ठ किया ओर साहित्य के इस पक्ष 
को अत्यन्त सम्पन्न और समृद्ध बनाया। उन्ही की प्रेरणा से हिन्दी में 
नाठको के लिखने की प्रथा चल पड़ी और पारसी थियेट्रो ने जो 
अनाचार मचा रखा था उसकी रोकथाम शुरू हुईं। साधारणतया 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी आधुनिक हिन्दी के जनक माने जाते है। 
हमारा निवेदन है कि जहाँ तक नाटकों का सम्बन्ध है उनको दिया 
गया यह सम्मान सूचक नाम ओर भी अधिक उचित माल्लूम 
पड़ता है। 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी केवल हिन्दी नाव्य साहित्य के ही सम्बन्ध 
में चिन्तित नहीं रहते थे, वे हिन्दी रंगमंच को पुनरसंगठित करना 
चाहते थे | इस सम्बन्ध में उन्होंने अनेक कदम उठाये और स्वय॑ 
नाटठको के अभिनय की व्यवस्था की । उन्होने नाव्य मण्डलियो का 
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मार्ग का प्रथम मील का पत्थर है, उसकी विजय यात्रा का प्रथम 
जय-घोष और मज्ललाचरण है | 
भारतेन्ु बाबू हरिश्चनद्र इस नश्वर संसार में केवल चौतीस 

वर्ष, तीन महीने, सत्ताइस दिन रहे। आपका जन्म ६ सितम्बर 
१८४४० ई में हुआ | आप ६ जनवरी श्८८५ ई० को गोलोकवासी 
हुये । आपने सोलह-सत्रह वर्ष कीउम्र से साहित्य सेवा आरम्भ कर 
दी और इस ससार से विदा होने के पहिले पुष्कल साहित्य छोड गये। 
आप दज्जनों मोलिक, रूपान्तरित तथा अनूदित नाठक छोड गये | 
अन्तिम सॉसो के साथ स्वाभाविक विनोदशीलता, आत्म सयम और 
धैय॑ का प्रमाण देते हुये अ।प कहते रहे---“हमारे जीवन नायक का 
प्रोग्राम नित्य नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द 
की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी, देखें 'लास्ट नाइट” कब 
होती है !? लास्ट नाइट की चुनौती भी स्वीकार करते हुये भारतेन्दु 
जी ने कहा था-- 

ड्डा कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई । 

देखो लाद चले सब पन्‍थी तुम क्यो रहे भुजल्ाई !| 

जब चलना ही निहचे है तो ले किन माल लदाई | 

हरीचन्द हरिपद्‌ बिन्नु नहिं तो रहि जइहो मुद्द बाई || 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के नाठकों में कही कहीं उनके निजी 

जीवन की निराशाओ और पीडा के भी संकेत मिलते हैं । 
धप्रेमयोगिनी! नाठक में रामचन्द्र के बारे में'.यह वाक्य, “कवित्त बना- 
वनो कुछ अपने लोगन का काम थोरे हय, दे भादन का काम है”, 
धसत्य हरिश्चन्द्र! की प्रस्तावना में नगी का लम्बी साँस लेकर यह कहना 
“हा, प्यारे हरिश्चन्द्र का संसार ने कुछ भी रूप गुण न सममका। 
क्या, हुआ “कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पाछे, प्यारे हरिचन्द्र 
की कहानी रह जायेगी,” और “भारत दुर्दशा? नाटक के पहिले अक 
में योगी की करुण लावनी--“रोवहु सब मिलिके आवहु भारत भाई; 
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हा हा भारत दुर्दंशा न देखी जाई |? इन पक्तियों में भारतेन्दु बाब 
का निजी पीडा का विचित्र चित्रण है। वह क्‍या कहते थे, क्‍या 
करते थे, क्‍या चाहते थे--इसे न तो उनके इष्ट मित्र तथा परिवार 
वाले समझ सके, न देश वासी | अब सारा देश उनको याद करता 
है, श्रद्धा के फूल चढ़ाता है, परन्तु उस समय यह लोग उनसे जान 
बचाते ये। परन्तु विष पावी नील कण्ठ महादेव हमारे साहित्य देवता 
सब कुछ सहता हुआ भी जीवन के अन्तिम क्षुणो तक अपने कर्त्त॑व्य 
पथ पर आगे बढ़ता रहा । 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने स्वयं जो कुछ किया वह तो महत्व- 
पूर्ण था ही, उन्होंने आस पास जिन साहित्य प्रेमियों को एकत्र कर 
लिया था उन्होंने भी काफी काम किया | लाला श्रीनिवास दास ने 
'प्रहलाद! 'रणधीर-प्रेम मोहिनीः, “संयोगिता-स्वववरः तथा “तपती 
संवरण?, पंडित बदरी नारायण चोघरी 'प्रेमघन? ने भारत सौमाग्य 
वाराँगना रहस्य', प्रयाग रामागमन? तथा, बृद्ध विलाप?; श्री 
मथुरा प्रसाद चौधरी ने 'साहसेन्द्र साहस? ( मैकबेद का अनुवाद ) 
पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने 'कलि कौतुक रूपक; 'कलि प्रभाव?, 
हटी हमीर” तथा “जुवारी-खुवारीः; रावक॒ष्णु देवशरण सिह “गोपः? ने 
भमाघुरी'; बाब तोता राम ने 'केयो--कतान्त: पंडित केशव राम 
भट्ट ने उद्‌ मिश्रित 'शमशाद सोसनः और “सज्जाद सुबुल' 
पंडित अम्बिका दत्त व्यास ने ललिता नाथ्किः; “गो स'कट? देव 
पुरुष दृश्य; “मरहद्दाः तथा भारत सौमाग्य!; अमनसिह गोटिया ने 
मदन-मंजरी?; बाबू राधाकृष्ण दास ने 'दुखिनी बाला?, पद्मावतीः, 
शुमिष्ठा? तथा धचन्द्रसेन;; पंडित देवकी नन्‍दन त्रिपाठी ने जय 
नार सिंह की; 'होली खगेश”, “चक्षुदान,” “कलयुगी-विवाह जनेऊः 
आदि; पंडित शीतला प्रसाद तिपाठी ने जानकी मंगल तथा बात 
बाल्ेश्वर प्रवाद ने 'वेनिस का सोदगर! लिखा | 

भारतेन्दु जी ने ही अनुवादो की परम्परा चलायी थी। उनके 

डेप, 
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परलोक वास के उपरान्त भी यह प्रथा चलती रही। श्री रामकृष्ण 
वर्मा ने कष्णकुमारी', पद्मावती? और “बीरनारी? नाठको का; श्री 
उदित नारायण लाला ने सती! नाठक और “अश्रुमती? का तथा 
पंडित अजनाथ ने 'एईं कि सभ्यता? का अनुवाद प्रकाशित कराया 
पंडित रविदत्त शुक्ल ने 'देवाशर चरित?, पंडित कमला चरण मिश्र 
ने अद्भुत” नाटक “काम भस्म! नाठक; श्री देवी प्रसाद शर्मा ने 
बाल विवाह? पडित अयोध्या सिह उपाध्याय हरिश्रौध ने 'रक्मणी 
परिणय? नाटक; बाबू ठाकुर दयालसिंह ने “मृच्छाकटिक” तथा 
'मर्चेन्ट आव वेनिस के अनुवाद किये | ममौली के राजा खडग 
बहादुर मल्ला ने “रसकुम्रायुध); “कल्पवृक्ष”', “महारास? (भारत आरत' 
भारत ललना” तथा 'हरितालिकाः नाठक लिखा । पंडित गदाधर 
भट्ट मालवीय ने “वेणी सहार! तथा 'मृच्छ--कठिक? का अनुवाद 
किया | पंडित राधाचरण गोस्वामी ने 'सती चन्द्रावली? तथा “श्री 
दामा? नाठकों की रचना को | पंडित दामोदर शात्री ने (रामलीला? 
( सात काण्ड), बाल खेल” या “व चरितः “राधा माधव” तथा 
“वेणीस हार! लिखे | श्री कार्तिक प्रसाद “ऊषा हरण? नाटक लिखा | 
बावू गोपाल गहमरी ने “बश्न॒वाहन?, देशदका “विद्याविनोद! और 
धचित्रागाद”का अनुवाद प्रकाशित किया। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी 
धवचोपट-चपेट?, "नाट्य सम्भव”, वर्षा की बहारः, तथा “मयंक मंजरीः 
महानाठक लिखा । पुरोहित गोपीनाथ ने शेक्सपिश्रर के तीन नाकों 
का अनुवाद “प्रेमलीला?, 'वेनिस का व्यापारी? और “मनभावन? नाम 
से प्रकाशित कराया | आर्या? नाम की किसी लेखिका ने भी 'मर्चेन्ट 
आफ वेनिस”! का अझ्ुवाद किया था। लाला सीताराम बी० ए०» ने 
१६०० ई० के पहिले से द्वी सस्कृत नाठकों का अनुवाद आरम्भ कर 
दिया था। 'नागानन्द, 'मच्छ कटिक?, महावीर चरितः, “उत्तरराम 
चरित', 'मालती माधव”, “मालविकामि मिन्रः आदि महत्वपूर्ण और 


हिन्दी नाख्य साहित्य की भूमिका ध9७ 


प्रसिद्ध नाटको का अनुवाद आपने किया | राय देवी प्रसाद “पूण? ने 
“चंद्रकला-भानुकुमार! नाटक लिखा | 

इन नाथकों की अपनी विशिष्ट परम्परा ओर प्रणाली थी। इनमें 
पद्मांशो की बहुलवा रहती थी। कुछ नाग्को मे तो केबल पत्च ही 
रहता था | इसके बाद बीसवी शताब्दी के आरम्म होते होते नाटकों 
में गद्याश पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा | यह भी बगला 
नाठको के प्रभाव में ही हुआ था। अब नाटको में यहाँ वहाँ चार-छः 
गीत डाल दिये जाते थे, परन्तु नाटक गद्य में ही लिखे जाने लगे ये । 
इनके पहिले के नाग्कों में पोराशिक कथाओ ओर देवपात्रो को ही 
अधिक स्थान मिलता था | समाज के लिये भी जो बाते कही जाती 
थी वे भी पौराणिक कथाओं ओर देवपात्रो के ही माध्यम से | परन्तु 
अब हिन्दी में 'ज्ञान वृद्धा बडी बहिन बगला? की गद्य की परम्परा भी 
अ्रा गयी | बीसवी शताब्दी के आरम्भ के साथ साथ द्विजेन्द्र लाल 
राय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, गिरीश' चन्द्र घोष, क्लीरोद बाबु, श्री शिशिर 
कुमार घोष आदि शअ्रत्यन्त प्रसिद्ध नाव्ककारों की रचनाये अनूदित 
हुईं । पंडित सत्यनारायण “कविरल्न? “उत्तर राम चरित! तथा'मालती 
माधव? का अनुवाद किया। श्री कृष्णचन्द्र ने भी उत्तर राम चरितव! 
का अनुवाद किया | इसके कुछ समय बाद बाबू ब्रजबासी दास ने 
भास के तेरह नाटकों का गद्य-पतद्ममय अनुवाद प्रकाशित किया । 

इस प्रकार हम देखते है कि भारतेन्तु हरिश्चन्द्र के साथियो और 
उनके बाद के लोगो ने भी भारतेन्दु जी की परम्परा को कायम रखा 
और वे लगातार हिन्दी नाग्य साहित्य को अधिकाधिक मात्रा में 
समृद्ध बनाते रहे। इन समस्त मोलिक, अनूदित तथा रूपान्तरित 
नागको मे, यहाँ से वहाँ तक हम कुछ विशेषताएं देखते हैं। स्वदेश 
प्रेम, जाति का अभ्युत्थान, प्राचीन सस्कृति के ग्रति गबे, वतमान 
हीनावस्था पर शोक और क्रोध, आगे बढ़ने ओर उन्नति करने के 
लिये प्रेरणा, स्वत्तन्नता प्राप्ति के लिये प्रोत्साहइन--ये सब बाते इन 
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नाठकों में मिलती हैं | इसलिये ये नाठक सीधे मारतेन्दु की परम्परा 
में आते हैं ओर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र तथा बाबू जयशंकर प्रसाद! 
के बीच स्वर शृंखला का काम करते हैं। यही इन नाटकों का महत्व 
है। आधुनिक हिन्दी नाव्य साहित्य की भूमिका के ये अन्तिम प्रष्ठ 
जैसे हैं | 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ओर जयशड्डर प्रसाद के बीच में अनेक 
नाटककार हुए, जिन्होंने सामाजिक ऐतिहासिक और धार्मिक नाठक 
लिखे | इन सभी नाटककारों ने भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की आदश- 
वादिता, देशोत्थान और समाज निर्माण की परंपराओ को कायम 
रक्‍्खा । भारतेन्दु युग से लेकर प्रथम महायुद्ध के पहले तक हमारे 
राष्ट्रीय जीवन में जितने भी संघर्ष ओर आन्दोलन हुए,, उन सबकी 
प्रतिच्छाया हम इन नाटकों में किसी न किसी मात्रा में अवश्य देख 
सकते है। ये नाटक चाहे मोलिक हो अथवा अनूदित, निस्सन्देह 
भारतेन्दु की ही परंपरा में आते हैं । 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
आधुनिक हिन्दी नाव्य साहित्य 


यद्यपि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी-साहित्य के (नाव्य 
साहित्य के भी) पिता कढ्दे जाते हैं, फिर भी हमने उन्हें तथा उनके 
साथियो ओर उनके बाद में आने वाले नाटककारी को भी 
“आधुनिक हिन्दी नाथ्य साहित्य की भूमिका? के अन्तर्गत रखा है। 
जिस समय भारतेन्दु बाबु हरिश्चन्द्र ने साहित्य के क्षेत्र में पदापण 
किया, हमारा प्रथम स्वतन्त्रता आन्दोलन दबा दिये जाने के बाद 
अपने घावों को सेंक रहा था। एक ओर निराशा और पराजय 
जनित अवसाद ने देश वासियो की कमर तोड़ दी थी, दूसरी ओर 
देश के हितैषी विचारक, सुधारक ओर नेता उसके शरीर में प्राण 
वायु फूंक रहे थे। श्८४७ ई० की क्रान्ति को दबाकर शासन सत्ता 
अच्छी तरह जम गया था | साथ ही विरोध, विद्रोह और संघर्ष की 
प्रवृत्तियां जाग रही थीं | इसी संक्रान्ति के अवसर पर भारतेन्दु बाबु 
हरिश्चन्द्र ने साहित्य के माध्यम से देश ओर जाति को फिर से जगाने 
का, उसे सक्रिय ओर कमंठ बनाने का प्रयास किया । उनके नाटकों 
में हम जहाँ एक ओर महारानी विक्टोरिया की प्रशस्ति पाते हैं वहीं 
भारत की दुदंशा पर आठ आठ आस रोते हुये भी हम उन्हें देख 
सकते हैं। देश की गरीबी, अशिक्षा, भाग्यवादित, फूट, रूढ़िवादिता, 
हीनता की भावना और परमुखापेक्षिता देखकर भारतेन्दु जी का 
दिल रोता था। अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयो की और भी उनकी 
दृष्टि थी। परन्तु वह भारत की आजादी के प्रबल समर्थक ये और 
देशवासियों को इस सम्बन्ध में ललकारते भी रहते थे। उन्होंने 
अपने साहित्य को, अपने पन्न-पत्रिकाश्ों को अपने भाषणों तथा 
यात्राओ को, अपने जीवन के हर क्लण को देश की उन्नति और 
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समाज के सुधार में लगाया | इस धकार उन्होने अन्य साहित्यकारों 
का भी मार्ग प्रदर्शन किया और उन्हे साहित्य को समाज कल्याण, 
देशोन्नति वथा जाति के उत्थान का साध्यम बनाने की प्रेरणा दी। 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने जिस गौरव शाली परम्परा की नीव डाली 
वह प्रायः अक्षुरण रूप से जयशकर 'प्रसाद! के समय तक 
चलती रही । 

जयशंकर “प्रसाद? के नाटकों में इसी लिए. ५०० वर्ष ईसा पूथ से 


१०% पे बाड़ वड जय मे मंद अमप, मिहु, शो दे अमणो, मिक्तुओरं, शौ्ों, 
श्रेष्ठियो तथा निम्न श्रेणियों के बीच उपस्थित संघर्ष को चित्रण 
मे मिलता है। भारतवर्ष के इतिहास में सम्भवतः यह काल सब से 
महत्वपूर्ण रहा है क्योकि इसी काल में बौद्ध संस्कृति अपने चरम 
उत्कष पर पहुँची ओर उसका पराभव भी हुआ, ब्राह्मण संस्कृति भी 
अपने चरम विकास तक पहुँची ओर फिर ढह गई, भारतीय समाज 
पुरोहितों, सामन्‍्तो, राजाओ और सम्राटों का उदय और अ्रस्त हुआ, 
एक नया शक्तिशाली समृद्विशाली साधन सम्पन्न वर्ग उदित हुआ-- 
श्रेष्ठि वगं--जिसने धीरे-धीरे सारी सामाजिक व्यवस्था पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया और जिसके इगित-श्रादेशों के सहारे 
राजकाज चलने लगा, बोद्दो के प्रभाव के विस्तार के बाद सहजयान, 
नाथपंथ, बलि-बध, हिंसा, माँस-मदिरा, देवदासी आ्रादि की समस्‍यायें 
उठी, बोद्धो-बाह्मणों के सघर्षा और सामूहिक रक्तपात की परम्परा 
चली, ब्राह्म्यवाद विजयी हुआ ओर धीरे-घीरे उसे राज्याश्रय प्राप्त 


०० न 


हुआ, संस्क्ृत साहित्य का फिर से उदय हुआ ओर साहित्य राज- 
दरबारों का गुलाम यो पेंशकार बना, उसने सतकता पूर्वक निम्न, 
उपैज्ञित, दलित श्रेणियो की उर्पेज्ञा की और अगर उनकी चर्चा 
भी आया तो भी उनको हीन दृष्टि से ही देखा गया। इस प्रकार 
यह सारा युग ऐतिहासिक दृष्टि से, समाज के विकास-क्रम की दृष्टि 
से, संस्कृतियों, परम्पराथ्रो, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक 


आधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य कु 


मान्यताओं के अन्‍्तद्व न्दों, उतार-चढ़ाओं और परामवों की दृष्टि 
से, अ्रत्यन्व महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय इतिहास का यह 
स्वर्ण युग अपने दामन में अनेक संस्क्ृतियों ओर परम्पराओं की राख 
भी समेट हुये था ओर चिनगारी भी | राख बिखर गई । चिनगारियों 
ने आगे चल कर प्रकाश बिखेरा | 

प्रसाद? जी ने अपने नाटकों के लिये इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
युग को चुना। 'प्रसादः जी की अधिकतर कहानियों को भी इन्हीं 
स्रोतों से प्रेरणा मिली । १४०० वर्षो की इस उलकी हुई विकास- 
धारा को समझना, उसकी तह तक पहुँचना ओर उसके विश्लेष- 
णात्मक अध्ययन से ही उन गतिशील, जीवनदायी तत्वों को ढेंढ़ 
निकालना जिनके ऊपर समाज की विकासशील व्यवस्था निर्भर होना 
कोई आसान बात न थी | इस अत्यन्त कठिन, परिश्रम-साध्य कार्य 
के लिये जितनी मेधा, श्रम, सहनशीलता, गम्भीर अध्ययन, तक बुद्धि, 
पर्यवेज्षण-शक्ति आदि की आवश्यकता थी वह पर्वात मात्रा में 
ध्रसादः जी के अन्दर मौजूद थो। इसीलिये वह अपने नाठको में 
इस युग का इतना सही, यथातथ्य, प्रेस्णा-पूर्ण चित्रण कर सके 
हैं । नाटककार, कहानीकार “प्रसाद! की सफलता की कुझ्ली है, 
बोद्धिकता पर स्थित उनकी जनहितकारी मंगल-भावना । इस मावना 
पर विवेक शुन्यता अथवा संकी्णंता का कुहासा न छा सका, यह 
बड़ी बात थी | (प्रसाद! जी ने सज्जन (पअप्राप्य), विशाख, प्राय- 
श्चित्त, राज्यश्री, अजातशनत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, स्कन्दगुत्त, 
चन्द्रगुप्त, कामना ओर श्रूव स्वामिनी नावक लिखे जो मौलिकता 
की दृष्टि से अब भी अद्वितीय और शअ्रपूर्व हैं। इन नाठको ने 
प्रसाद! जी को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मौलिक नाटककार बना दिया | 
यूल चेतना 

धप्रसाद! के नाठको की मूल चेतना के सम्बन्ध में डाक्टर नगेन्द्र 
के निम्नांकित विचार ध्यान देने योग्य हैं-- 
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“शांत गम्भीर सागर जो अपनी आकुल तरज्ञो को दबाकर घृष 
में मुस्करा उठा है, या फिर गहन आकाश जो रूका और विद्युत 
को हृदय में समाकर चॉदनी की हँसी हँस रहा है--ऐसा ही कुछ 
प्रसाद? का व्यक्तित्व था | प्रसाद अपने मूल-रूप में कवि थे, जीवन में 
उन्हे आनन्द इष्ट था, इसलिए वे शिव के उपासक थे। बस शिव की 
उपासना उनके मन का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त है। शिव 
का शिवत्व इसी में है कि वे हलाहल को पान कर गये। ओर 
उसको पचा कर फिर भी शिव ही बने रहे, उनका करठ चाहे नील 
हो गया हो, परन्त मुख पर वही आनन्द का शान्त प्रकाश बना रहा | 
प्रसाद! के जीवन का आदश यही:था, वे बड़े गहरे जीवन-दृष्टा थे । 
आधुनिक जीवन की विभीषिकाओं को उन्होंने देखा ओर सहा था, 
यह जहर उनके प्राणो में एक तीखी जिज्ञासा बन कर समा गया 
था---उनकी आत्मा जैसे आलोडित हो उठी हो | इस आलोडन को 
दबाते हुए आग्रह के साथ आनन्द की उपासना करना ही उनके 
आदशे की व्याख्या करता है--ओऔर यही उनके साहित्य की मूल- 
चेतना है ।, 

ऐसा व्यक्ति, यह स्पष्ट है, संसार की भौतिक वास्तविकता को 
विशेष महत्व नहीं देगा--प्रायः वह उसको छोड' कहीं अन्यत्र आनंद 
की खोज करेगा---एक शब्द में, उसका दृष्टिकोण रोमान्टिक होना 
अनिवार्य है| वर्तमान से विमुख होने के कारण ( जैसा रोमान्टिक 
व्यक्ति के लिए आवश्यक है ) वह पुरातन की ओर जायगा-नया 
कल्पना लोक की ओर | बस़ाद का यही रोमान्टिक दृष्टिकोण उनकी 
सांस्कृतिक चेतना के लिये उत्तरदायी है॥ 7“ 
नाटकों का आधार 

प्रसाद के सभी नाटकों का आधार सांस्कृतिक है। आय संस्कृति 
में उन्हें गहन आस्था थी, इसीलिए उनके नाठको में भारत के इति- 
हास का प्रायः वही परिच्छेद है ( चन्द्रगुत मोयं--दृर्ष ) जिसमें 
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उसकी सस्क्षति अपने पूर्ण वैभव पर थी--ब्राक्षण और बोद्य संस्क्ृतियों 
के संघर्ष से जब उसका स्वरूप प्रखर हो उठा था। 

एक ओर च।शणक्य ब्राह्मण धर्म की व्याख्या करता हुआ घोषित 
करता है-... 

“ब्राह्मण एक सावभौम शाश्वत बुद्धिवैमव हे--वह अपनी रक्षा 
के लिऐ, पुष्टि के लिये और सेवा के लिये इतर वर्णों का सब्डटन कर 
लेगा |? 

दूसरी ओर भगवान बुद्ध की शीतल वाणी सुनाई देती है-- 

“विश्व के कल्याण में अग्रसर हो। असख्य दुखी जीवों को 
हमारी सेवा की आवश्यकता है, इस दुख समुद्र में कूद पडो | यदि 
एक भी रोते हुये हृटय को तुम ने हँसा दिया तो सहखो स्वर्ग तुम्हारे 
अन्तर में विकसित होगे'““*““विश्व-मैत्री हो जायगी--विश्व भर 
अपना कुटुम्ब दिखाई पड़ेगा |?” 

इन्हीं दोनों धूपछाँही डोरो से बुना हुआ प्रसाद! के नाटकों का 
आधार है | 

प्रसादजी प्राचीन भारतीय संस्कृति के सौन्दर्य पर मुग्ध थे । 
स्वभाव से चिन्ताशील और कल्पना-प्रिय होने के कारण वे उसी 
युग में रहते थे। कोलाहल की श्रवनी तज कर जब वे भुलावे का 
आह्वान करते हुए विराम-स्थल की खोज करते होगे, उस समय यह 
रज्ञीन अतीत उन्हे सचमुच बड़े वेग से आकर्षित करता होगा इसीलिए 
उनके नाठकों में पुनरोत्थान की प्रवृत्ति बड़ी सजग रहती है। कामना 
का रूपक इसका मुखर साज्ञी है। वे विदेशी छाया से आच्छादित 
भारतीय जीवन को फिर से उसी स्वग की ओर प्रेरित करने की बात 
सोचा करते थे। उन्होने देखा कि हमारा वर्तमान ही नहीं, भूत 
इतिहास भो विदेशी प्रभाव की छाया में मलिन हो गया है, अतः 
फिर से उसका सच्चा स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए, उन्होने भारतीय 
अन्‍न्धों के ही आधार पर ऐतिहासिक अन्वेषण किये | उनके पुरातत्व- 
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शान का आधार प्राचीन शिलालेख, पाणिनि-व्याकरण, पातञ्ञलि-योग 
कोटिल्य का अर्थशासत्र, कथासरित्सागर, राजतरक्षिणी, पुराण 
ग्राचीन-काव्य-प्न्थ आदि ही हैं | प्रसाद की यह जिज्ञासा गहरी थी 
उनको अ्रतीत के लिए सिफ रोमांटिक मोह ही नहीं था--चन्द्रगुप्त 
भोय्य, कालिदास, स्कन्दगुप्त, भ्रुवस्वामिनी आदि के विषय में उनकी 
खोजे अपना स्वतन्त्र महत्व. रखती है। इस प्रकार भारतीय सस्क्ृति 
के विख़रे अवयवो को जोड़ कर उन्होंने अपनी भावुकता, चिन्ता 
ओर कल्पना द्वारा उसमे प्राण सद्चार किया । 

उन्होने वातावरण की सृष्टि इतने सजीव रूप में की है कि 
मोय्यं एवं गुसतकालीन भारतीय जीवन हमारे सामने चित्रित हो जाता 
हे--फिर से हम आज की पश्चिम-मिश्र-संसक्ृति और उससे पहले की 
मुस्लिम संसक्ृति ओर उससे भी पूष की सामन्तीय संस्कृति, इन तीनों 
को लॉघ कर आय॑ं-संस्कृति की छाया में पहुँच जाते है । यह पुनरोत्थान 
इतने सहज ढक्ल से होता है कि दो हजार वर्ष का महान अन्तराय 
एक साथ तिरोहित हो जाता है। प्रसाद का दृश्य-विधान ही नहीं, 
उनके पात्रो के नाम, वेशभूषा, चरित्र और बातचीत सभी देश-काल 
के अनुकूल हैं। आम्मीक, अन्तवेद, गोपाद्रि, महाबलाधिकृत, कुमारा- 
मात्य, आदि शब्दों का प्रयोग इस सास्कृतिक वातावरण को उपस्थित 
करने का अ्रमोध साधन है। 

परन्तु इसंका तात्पय यह नहीं कि युग-जीवन या युग-धर्म का 
प्रभाव प्रसादजी पर बिल्कुल नहीं है । मैंने जैसा अभी निवेदन किया, 
प्रसादजी गहरे जीवन-दृष्ठा थे। उनका आधुनिक जीवन का भी 
अध्ययन असाधारण था--ग्रतएव उनके नाटठको में आज की समस्‍्याएँ 
स्पष्ट प्रतिविम्बित मिलती हैं। चन्द्रगुतत और स्कन्धगुप्त में राष्ट्रीयता 
एवं देशभक्ति का भव्य आदशे है। युद्ध में जब सिकन्दर एक बार 
आहत होकर गिर जाता है, उस समय सिहरण के कणठ में बैठ कर 
प्रसादजी की देशभक्ति श्रमर स्व॒रो में फ़ूड उठती है--- 
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चेतना सुख की तह में छिपी हुई मिलती है। प्रो० शिलीमुख ने 
बिल्कुल ठीक कहा है कि प्रसाद की सुखान्त भावना प्रायः वैराण 
पूर्ण शान्ति होती | इसका कारण है उनके जीवन की वही करुण 
जिज्ञासा जो उनके प्राणों को सदैव विलोड़ित करती रहती थी--बौद्न 
इतिहास और दर्शन के मनन ने उसे और तीखा कर दिया था। 
उनके ना“कों में बौद्ध और आर्य-दर्शन का सघर्ष ओर समन्वय वास्तव 
में दःखबाद और आननन्‍्द-मार्ग का ही संघ और समन्वय है जो उनके 
ग्रपने अन्तर की सबसे बडी समस्या थी | इसी समन्वय के प्रभाव-वश 
उनके नाटक न पूर्णतः सुखान्त हैं ओर न दुखान्त, उनमें सुख दुःख 
जैसे एक दूसरे को छोडना नहीं चाहते; कवि आग्रह-पूर्वक सुख का 
आहान करता है, सुख आता भी हे, परन्तु तुरन्त ही दुख भी अ्रपनी 
मसलक दिखा ही जाता है। 
सिल्यूकस--(कार्नेलिया की ओर देखता है| वह सलज्ञ सिर 
भुका लेती है)--तब आओ बेटी, आओ चन्द्रसुप्त ! (दोनो ही सिल्य्‌- 
कस के पांस आते हैं, सिल्यूकस उनका हाथ मिलाता है। फूलों की 
वर्षा ओर जयध्वनि !) 
चाणक्य--(मौय का हाथ पकड़ कर) चलो अ्रब हम लोग चलें। 
--(यवनिका) चन्द्रगुम्त 
इस प्रकार आप देखते हैं कि ये नाटक सुखान्त अथवा दुखान्त 
न होकर प्रसादान्त हैं। इसका एक प्रमाण और है, वह है रस का 
परिपाक | इन नाटको में मुख्य रस दो है श्रुज्ञार ओर वीर (देशभक्ति) 
इन दोनों में भावना अत्यन्त गाढ़ी और तीत्र है। श्रृज्ञार में एक श्रोर 
अपने को लय कर देने की तीखी चाह मिलती है तो दूसरी श्रोर 
विलास की उष्ण गन्ध और रूप-योवन के चठकीले चित्र जो प्रसाद 
की वूलिका की विशेष विभूति हैं। इसी प्रकार वीरता--देशामिमान 
अथवा आत्म-गौरव की अभिव्यक्ति भी अन्तरतम की पुकार ही है। ' 
सिंहरण अथवा बन्धुवर्भमा की देशमक्ति करतंब्य-पूर्ति नहीं, श्रात्मा का 
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आग्रह है | उनकी उक्तियाँ केवल नीति-मुखर ही नहीं हैं, उनमे हृदय 
का आक्रोश है |--परन्तु इन दोनों के साथ तीसरा रस शान्त भी 
अनिवार्य रूप से मिलता है जो इन दोनो पर अनुशासन करता है! 
जब आवेश, चाहे वह मधुर हो या परुष, उबल कर सीमा तोडना 
चाहता है, तभी शान्त रस के शीतल छीटे उसे शान्त ओर संयत कर 
देते हैं। स्वभावतः यहाँ रस का प्रवाह आवेग से परिशान्ति की 
ओर बहता हुआ मिलता है---ओऔर यही प्रसाद के नाटकों का 
धप्रसादान्तः है | 
च्रित्र-गरधाव नाटक-- 

स्पष्टतः ये नाटक चरित्र के इन्द्र को लेकर चलते हैं और इनकी 
सबसे बडी सफलता चरित्र-निर्माण में ही है। प्रखाद आधुनिक 
साहित्य के सबसे महान्‌ खष्टा थे। उन्होने अपने नाठकों में अमर 
पात्रों की सृष्टि की है जो सभी अपना स्वतन्त्र एवं प्राणवान व्यक्तित्व 
रखते हैं---दाशनिक बिम्बसार ओर उनके तत्वज्ञानी दाण्ब्यायन का 
व्यक्तित्व भी कितना साफ और तीखा है ! कारण यह है कि पात्रों 
में प्राण फूकने वाली प्रतिभा की सजीवता और तीजरता अद्वितीय 
थी | प्रसादजी के जीवन-रथ की परिधि भले ही घर से दशाश्वमेघ 
और दशाश्वमेध से घर तक सीमित रही हो, परन्तु उनका भौतिक, 
मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन चिर-गतिशील था«“उसकी गति 
प्रेमचन्द की तरह विस्तार में अधिक नहीं बढ़ी, परन्तु अन्दर गहराई 
में बहुत दूर पहुँच गई थी । वे अत्यन्त प्राणवान कलाकार थे, उनके 
व्यक्तित्व की तीक्ष्णता ने ही पात्रों की रूप-रेखा को काठ-छाँट कर 
इतना तीखा कर दिया था--एकक दूसरे प्रकार से भी खष्टा ने अपने 
आपको सृष्टि में व्यक्त किया है। प्रसाद के दर्शन कवित्व-मय व्यक्तित्व 
का थोड़ा बहुत अंश' उनके सभी पात्रों ने प्राप्त किया है। पुरुष-पात्र 
ग्रायः तीन प्रकार के मिलते हैं--(१) जीवन के तत्वों को सुलमाने 
वाले तत्व-वेत्ता आचाये, (२) जीवन-संग्राम में प्रवृत्त होकर जूसने 
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वाले कमंठ सैनिक, (३) राजपुत्रों को राजनीति के दॉव-पेच सिखाने 
वाले कूट-नीतिशज्ञ | ख्त्रियो में भी स्पष्टतः कई श्रेणियाँ हैं--(१) राज- 
नीति की आग से खेलने वाली राजमहिषियाँ (२) जीवन-युद्ध में प्रेमी 
का सम्बल लेकर कूदने वाली स्वाभिमानिनी राजपुत्रियाँ (३) जीवन 
के भेंवर में पड़ी हुईं मध्यवर्गी दुर्बल नारियाँ और (४) श्रपने 
निस्व्ृह बलिदान से नाटक के जीवन में एक करुण गन्ध छोड़ जाने 
वाली फूल-सी सुकुमारियाँ। बौद्ध ओर शैव दशन के समन्वय से 
जीवन की व्याख्या करने वाले ये आचार्य दाशनिक “प्रसाद” के ही 
प्रतिरूप हैं। उधर निरन्तर कम में रत किन्तु फल की ओर से विरक्त 
सेनिक-रूप राजपुन्नों को, प्रसाद का जीवन के विचार और उपभोग 
से परिपुष्ट, पौरुष प्राप्त हुआ है। नारी पात्रों मे आपको उनके हृदय 
का रूप-मोह ओर प्राणो में बैठी हुईं जिज्ञासा की टीस मिलेगी | 
प्रकार प्रसादजी ने सभी चरित्रों मे अपने व्यक्तित्व की साँस फेक दी 
है| स्वमावतः उनमें वह श्रव्यक्तिगत चित्रण न मिलेगा जो सच्चे अर्थ 
में नाव्कीय कहा जाता है। जहाँ शेक्सपियर जैसे नाठककारों में 
कौनसा चरित्र उनकी प्रतिच्छाया है, यह पता लगाना असम्भव है 
वहाँ आ्राप प्रसादजी के व्यक्तितव की कलक स्कन्‍्दगुस, चन्द्रगुप्त 
चाणक्य, किसी भी चरित्र में थोडी बहुत देख सकते हैं। इस दृष्टि से 
प्रेमचन्द प्रसाद की अपेक्षा कहीं अधिक अव्यक्त रह सकते थे । 

प्रसाद के काव्य में विराद और कोमल का अपूर्व सयोग है-.. 
जिस लेखक ने कामायनी के विराट रूपक की सृष्टि की है, उसी ने 
अनेक मघु-स्निग्ध गीतियो की उद्मावना भी की है। अतएव आपको 
उनके नाठकों में इन दोनो तत्वों का अपूर्बा योग मिलेगा | उनके दो 
प्रकार के चित्र साहित्य की अमर विभूतियाँ हैं |--(१) सम्पूर्ण चित्र, 
(२) रेखा चित्र। पहले चित्र कवि की विराट भावना की प्रसूति हैं, 
उनका सम्पूर्ण चरित्र विकास शक्ति के आधार पर होता है, स्वभावतः 
यह चित्र समस्त नाठक की दीवार को घेरे हुए. रहता है--चाशणक्य 
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ओर स्कन्दगुप्त ऐसे ही दो चित्र हैं। अजावशन्रु की मल्लिका में 
विस्तार तो नहीं परन्तु शक्ति असीम है। इनमे महान्‌ कोमल का 
एक स्पश भर पाकर मुस्करा उठा है। 

दूसरे चित्र गीतिमय हैं--वे प्रसाद की सूक्ष्म कोमल गीतिप्रमिा 
के प्रोद्धास हैं| इनमे जीवन की समस्त रेखाएँ अथवा विभिन्न रह 
नहीं--इनमे एक रेखा है और एक धुंघला रेशमी रज्न है--एक 
ही स्वर संगीत सभाश्रो की अन्तिम लददरदार ओर आश्रयहीन तानः 
धुपदान की एक ज्ञोण गंध-धूम-रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान 
सौरभ--सबो की 'प्रतिकृति? है ये नारी-चरित्र | देव सेना, मालविका 
आर कोमा--ये तीन चित्र-प्रसाद के नावका में उनकी ट्रं जेडी की 
सार--प्रतिमाएँ हैं | इनका व्यक्तित्व जैसे जीवन का सजीव कोमल 
करुण व्यंग है | 
मधु वेष्ठन ' 

प्रसाद के नावक मधु से वेष्टित हँ-- प्रसाद मूल रूप में कवि हैं 
अतः उनके नाठकों में काव्य की गहरी एवं पृथुल श्रन्तधांर बह 
रही है। उसके सुन्दरतम गीतों का एक बहुत बड़ा अश इन नाठकों 
में बिखरा मिलेगा। इसके अतिरिक्त वस्तु चयन पात्रो के व्यक्तित्व, 
वातावरण, कथोपकथन ओर सारभूत प्रभाव--सभी में कविता का 
रंगीन स्पन्दन है। प्रसाद ने अपनी रंगीन कल्पना के सहारे, दूर 
अतीत के बिखरे हुए प्रस्तर-खण्डो को एकत्रित कर उनमें प्राणों 
की कविता का रस भर दिया, अतएव परिणाम-स्वरूप जिन नाटको 
का निर्माण हुआ उनका वातावरण रूप और रंग से जगमगा रहा 
है। सब से प्रथम उनके गीतों को ही लीजिये---यह सत्य है कि ये 
सभी गीत नायकीय नही हैं, कुछ तो स्पष्ठ रूप से स्वतन्त्र हो गये 
हैं परन्तु उनके मीतर जो वेदता की गहरी टीस, रूप-योवन का 
चटकीला रंग, एवं विलास की उष्ण-गन्ध भरी हुई है, वह 
समस्त नाथक पर सौरभ-श्लथ वासन्ती समीर की भाँत सल्लरण 
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करती रहती है। यही बात वस्तवु-विधान और चरित्रांकन में है। 
प्रसाद की घटनाएँ रोमांस और रस से परिपुष्ट हैं-...अन्धेरी रात में 
मागन्धी ओर शैलेन्द्र का मिलन, चाणक्य का सर्वस्व-त्याग, स्कन्दरणुप् 
ओर देवसेना की बिदा, मालबिका का बलिदान सभी कुछ एक 
मूक कविता है | पात्नों की स्नाथुओ में भी रस का प्रभूत सचार 
हो रहा है--इनमें से कतिपय तो एकान्त कबित्वमय हैं, उनका 
अस्तित्व ही नावक में कविता की साँस फूकने को होता हे। ये 
पात्र ग्रायः नारी पात्र होते हैं जिनके जीवन के बिरल मधुर ज्ञण फूल 
के समान खिलकर अपना सोरभ छोड़ जाते है---इनके अतिरिक्त 
प्रायः और सभी पात्र मी अपने सृष्ठा के कवित्व के भागी हुए हैं 
चाणक्य के कर्म-कठोर व्यक्तित्व में भी बाल्यकाल की स्मृतियाँ 
भाँवरियाँ ले रहीं है। उनके सवाद और भाषा का रसीलापन तो 
दोष की सीमा तक पहुँच गया है | ये नाठक गद्म-गीतों का अक्षय 
'भण्डार हैं । 


१--अकस्मात्‌ जीवन कानन में, एक राका रजनी की छाया में 
छिप कर मधुर वसन्‍्त घुस आता है। शरीर की सब क्यारियाँ हरी- 
भरी हो जाती हैं। सौन्दर्य का कोकिल “कौन?! ? कह कर सबको 
रोकने-टोकने लगता है, पुकारने लगता है। राजकुमारी [फिर 
उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है, ऑसू भरी स्मृतियाँ मकरन्द 
सी उसमें छिपी रहती हैं।” 


२--“धड़कते हुए रमणी-वक्ष पर हाथ रख कर, उस कम्पन में 
स्वर मिला कर कामदेव गाता है। ओर राजकुमारी |! वही काम 
संगीत की तान सोन्द्य की लहर बन कर युवतियों के मुख में लज्जा 
ओर स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है |» 


अब सारभूत प्रभाव लीजिये--बह न तो वास्तविकता की 
'मॉग पूरी करता है ओर न किसी आदर्शा की पूर्ति। उसके पीछे 
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भी सिद्धान्त का नहीं काव्य का आग्रह है। देखिये स्कन्दुप्त का 
अन्तिम दृश्य । 

स्कन्दगुप्--देवी यह न कहो ! जीवन के शेष दिन कर्म के 
अवसाद में बचे हुये इम दुखी लोग, एक दूसरे का म्ेंह देखकर काट 
लेंगे । हमने अन्तर की प्रेरणा से जो निष्छुरता की थी, वह इस पृथ्वी 
को स्वर्ग बनाने के लिये । परन्तु इस नन्दन की वसनन्‍्त श्री, इस 
अमरावती की शची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी, तुम चली जाओ--ऐसा 
मैं किस मुँह से कहूँ (कुछ ठद्दर कर सोचते हुए) और किस वज्- 
कठोर हृदय से रोकूँ १ 

देवसेना ! देवसेना !! तुम जाओ ! हृत-माग्य स्कन्दशुप्त, अकेला 
स्कन्द आह्व !! 

देवसेना--कष्ट हृदय की कसोटी है; तपस्या अ्ररिन है | सम्राट ! 
यदि इतना भी न कर सके तो क्‍या सब क्णिक सुखं। का अन्त है ! 
जिसमें सुखो का अन्त न हो, इसलिए सुख करना दढ्वीन चाहिए ! 
मेरे इस जीवन के देवता ! और उस जीवन के प्राप्य ! क्षमा ! 

(घुटने ठेकती है, स्कन्द उसके सिर पर हाथ रखता है) 
दोष-- 

धप्रसाद! के नाठकों के दोष शायद उनके गुणों से अधिक स्पष्ट 
हैं--सबसे पहला दोष रह्ञ मच्च विषयक है। उनके नाटक में 
अभिनय की त्रटियाँ हैं। उनमें थुद्ध, अभियान आदि के ऐसे दृश्य हूँ 
जो मज्च पर काफी गड़बड़ करेंगे। दूसरे, उनकी अपरिवतनशील 
गम्भीर भाषा में अभिनवोचित चाञ्चल्य नहीं है। अनावश्यक दृश्यो 
की संख्या भी बहुत है | दूसरा बड़ा दोष है एकता (ए7्रा/9) का 
अभाव | उसके लिए शायद उत्तरदायी है प्रसाद! के मन में चलता 
हुआ सुख-दुख का संघ, जिसके समाधान का प्रयत्न वे अन्त तक 
करते रहे थे | राज्यश्री या ध्र्‌ वस्वामिनी मे वस्तु-विस्तार कम होने 
से यह दोष नहीं आया। भर वस्वामिनी का सारभूत प्रभाव तो पूणतः 

३६ 
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एकसार है। परन्तु स्कन्दगुप्त और चन्द्रगुप्त जेसे बड़े नाठकों में 
घटना बाहुल्‍य में फेंस कर नाठक की यूनिटी अस्तव्यस्त हो गई है। 
इन दोनों नाटकों में ऐसी घटनाएँ और पात्र हैं जो प्रभाव की एकता 
के लिये अनावश्यक ही नहीं वरन घातक हैं। स्कन्दगुप्त में घातुसेन 
पृथ्वीसेन, मातुगुप्त, मुदूगल ओर उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्रसज्ञो का 
प्रयोजन क्‍या है ! “चन्द्र गुप्तः में चन्द्रगुत का सिंदासनारोइण बीच 
में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कथावस्तु वहां एक बार दम 
तोड़ कर फिर उठती है। तीसरा प्रमुख दोष यह कि वस्तु-विधान में 
कहीं-कहीं बड़े भद्द जोड़ लगे हुए हैं। अनेक स्थानो पर नाटककार 
को घटनाओं की गतिविधि सेमालना कठिन हो गया है ओर ऐसा 
करने के लिये उसे या तो वाच्छित व्यक्ति को उसी समय भूमि फाड 
कर उपस्थित कर देना पड़ा हे--अथवा किसी का जबद॑स्ती गला 
घोटना पडा है। यह बड़े नाठकों में सबंत्र हुआ है। 


इस प्रकार इन नाटकों का महत्व असम है । एक ओर जहाँ 
पाठक उनके दोषों को देखकर विक्षुब्ध हो उठता है, दूसरी ओर 
उनकी शक्ति और कविता से अभिभूत हुये बिना भी नहीं रह सकता। 
ये नाठक अंशो में जितने महान हैं सम्पूर्ण रूप में उतने नहीं। 
धप्रसाद! की ट्रेजेडी की भावना, उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की 
चेतना, उनके महान-कोमल चरित्र, उनके विराट मधुर दृश्य, उनका 
काव्य-स्पश हिन्दी में तो अद्वितीय है ही, अन्य भाषाओं के नाटकों 
की ठुलना में भी उसकी ज्योति मलिन नहीं पड़ सकती | 


नाव्यकला 


जिस समय प्रसाद” जी हिन्दी नाव्य साहित्य को इतना मूल्य- 
दान अनुदान दे रहे थे, उन पर और उनकी कला पर नाना“प्रकार 
के आज्षिप किये गये | उन आज्षेपो का उत्तर आचार्य डाक्टर नन्द 
इुलारे वाजपेयी ने इस प्रकार दिया था *- 
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“प्रसादजी के दो नाटक*---इस नाम की एक पुस्तक श्रीयुत कृष्णा 
नन्‍्द गुप्त ने गंगा-पुस्तक-माला, लखनऊ से प्रकाशित कराई है, जो 
वास्तव में उनके लिखे हुए दो लेखो का सम्रह है। ये लेख श्री जय- 
शंकर प्रसादजी के 'स्कंदगुप्त! ओर “चन्द्रगुत” नाटकों की समीक्षा के 
रूप में लिखे गये थे ओर अब ये पुस्तकाकार हमारे सामने उपस्थित 
हैं। हम देखते हैँ कि “स्कंदगुप्त! को समीक्षा छोटी है, शिथिल भी है 
ओर अनुभव करते हैं कि पुस्तक का मूल्य १) रु० रखने के आशय 
से जोड दी गई है। पर वास्तव में उससे पुस्तक का मूल्य घटता है, 
बढ़ता नही | “चन्द्रगुतः की समीक्षा लगभग सवासो पृष्ठों में समास 
हुई है ओर उसके पहले लगभग पहन्द्रह पृष्ठों की भूमिका दी गई है 
जो अधिकांश मे बेकार-सी है| “चन्द्रगुतः समीक्षा में कृष्णानन्द जी 
की तकशक्ति का चमत्कार दशनीय हुआ है। पाठकों को धारामवाह 
बहा ले जाने वाली यह समीक्षा स्वयम्‌ ही एक स्वतन्त्र रचना बन 
गई है | 
यह वैसी ही चीज है जैसी बनांड शा की लिखी नाट्क-समी- 
क्षाएँ अथवा स्वयम्‌ बनांड शा पर लिखी गई मिस्टर जी० के० 
चेस्टरटन की “जाजं बर्नांड शा? नाम की आलोचनात्मक जीवनी | 
बैसी ही चीज्ञ का यह अर्थ नही कि यह उतनी ही मामिक चीज़ है; 
अर्थ है कि वह उसी प्रणाली पर लिखी गई है। शा महाशय ने अपनी 
नाठक-समीक्षाओं की संग्रहपुस्तक में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि 
उन्होने वें समीक्षाएं इतनी तीव्र इसलिए लिखो हैं कि उन्हे स्वयम्‌ ही 
उस ( नाठको के ) क्षेत्र में आकर काम करना था और जीविका 
अजित करनी थी। फिर उन्होंने चेस्टरग्न की लिखी अपनी जीवनी 
पढ़ कर यह सम्मति दी कि यही सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है जो मुझ पर लिखी 
गई है। अग्रेजी के पाठक जानते हैं कि मिस्टर चेस्टरटन श्रीयुत शा 
के नाटकों के प्रशंसक नहीं हैं ओर उन्होने 'शा की जीवनी? में उनकी 
एकाज्लिता का बडा ही मार्मिक उद्घाटन किया है। तथापि शा 
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विचलित नहीं हुए. और उन्होने दूसरे दृष्टिकोण को स्वीकार किया। 
श्रीकृष्णानन्द की भूमिका में जो वैमनस्थ का भाव झलकता है वह 
उनकी चन्द्रगुप्त समीक्षा के योग्य नहीं हुआ | यदि इस वैमनस्य को 
वैमनस्थ कह कर वे स्वीकार करते, जैसा कि कुछ विद्वान पाठक 
स्वीकार ही करेंगे, तो पुस्तक को अधिक यथार्थ पद प्राप्त होता। 
तथापि हम यह स्वीकार करते हैं कि चन्द्रगुप्त-समीक्षा प्रसादजी के 
सम्बन्ध में लिखे गए. अ्रधिकाश साहित्य से अधिक सुगठित ओर 
शक्तिशाली हुई है । 

किन्तु समीक्षा का आधार बहुत अधिक शअ्रामक है । मूल में ही 
अशुद्धि है । उसीसे सम्पूर्ण पिंडः की उत्पत्ति हुईं है। जब गुप्तनी ने 
(सुधा? में क्रमशः प्रकाशित होने वाली आलोचना का प्रथम खंड' 
हमारे देखने के लिए. भेजने का कष्ठ किया था तभी हसने 
संकेत रूप में दो-चार पंक्तियाँ लिख कर भेजी थीं जिन्हे उन्होंने 
अपनी भूमिका में उद्घुत किया है--“मैं समस्र रहा हूँ आपको 
डी० एल० राय बहुत अच्छे लगते होंगे क्योंकि वे आदि से अंत 
तंक पात्रों को एकरस रखते हैं”, ..यथ्॑पि भूमिका में गुप्तजी हमारे 
इस आरोप को स्वीकार नहीं करते तथापि उनकी समीक्षा के मूल में 
ही वह विद्यमान है। समीक्षा की प्राथमिक पंक्तियों में ही वे लिखते 
हैं, “आधुनिक नाव्यकार जिस प्रकार मनुष्यचरित्र को अनावश्यक 
हृश्यावली से विलग करके देखने में आनन्द मानते हैं, मेरे लिए उसी 
प्रकार समस्त नाटक एक ही दृश्यपठ पर खेला जा रहा है |” इस 
एक ही पंक्ति में गुप्त जी ने अपनी सम्पूर्ण समीक्षा की दिशा दिखा दी 
है, हमने इसी पक्ति का सार समझकर गुप्त जी की उपयुक्त पंक्तियाँ 
लिखी थी और अब नीचे उसी पर फिर लिखने की आवश्यकता है। 

“आधुनिक नाव्यकार मनुष्य चरित्र को अनावश्यक दृश्यावली 
से विलग करके देखने में आनन्द मानते है।” ये कोन से आधुनिक 
नाव्यकार हैं और क्या वे नाव्यकार नास्य-समीक्षक भी हैं ! आश्चय 
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की बात है कि जब हम प्रचलित योरोपीय साहित्य में सबसे आधुनिक 
और प्रतिष्ठित नाव्य-समीक्षुको को एक स्वर से यह कहते सुन रहे हैं 
कि नाटक की समीक्षा अन्य ललित कलाओ की समीक्षा से बिलकुल 
भिन्न अभिनव के सम्पूर्ण साजबाज ओर बातावरण को ध्यान मे रख 
कर करनी चाहिये तब्र श्रीयुत गुप्त इन “मनुष्य चरित्र को अनावश्यक 
दृश्यावली से विलग करके देखने में आनन्द मानने वाले? नाव्यकारों 
की उदमावना कर रहे हैं। नाठक सचमुच ललितकला नहीं है। हमारे 
भारतीय नाव्यशासत्र में भी जिस विस्तार के साथ रसपद्धति पर विचार 
किया गया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नाटक का प्रभाव 
उसकी सम्पूर्ण दृश्यावली के भीतर पात्रों की रूपरेखा, अंग-संचालन 
से लेकर सीन-सीनरी के समुचित चमत्कार तक के द्वारा पड़ता है। 
आधुनिक नाख्य समीक्षक तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि नाठक की 
समीक्षा करते हुए. दशकों के कार्य-शिथिल बुद्धि-शिथिल् भाव का 
भी विचार रखना चाहिए | ये जो नाय्को के विजयी प्रतिद्वंदी सिनेमा 
के चलचित्र आविभंत हो गए हैं इनके कारण एक बड़े अंश में 
दर्शकों की रूपलालसा ही है। परन्तु कृष्णानन्द जी ने जिस काल्पनिक 
प्रक्रिया से “चन्द्रगुत”! का अभिनय देखा है वह नाठ्कीय-समीक्षा के 
साथ न्याय करने की दृष्टि के बहत अधिक अवास्तविक हो गया है। 

“मेरे लिए समस्त नाटक. एक ही दृश्यपट पर खेला जा रहा है”? 
--यह तो ग्राचीन अविकसित ग्रीक अमिनयो और भारतीय रास- 
मंडलियो को आधुनिक शोभाशाली नाव्यग्रहों पर कब्जा करने देने 
का उपक्रम हुआ | आधुनिक नास्य समीक्षा की यह शैली तो नहीं 
हुईं। परंतु श्री गुप्त इस शैली को लेकर चले हैं। इस शैली का अर्थ 
ही यह होता है कि आप नास्य समीक्षा के साथ अन्याय करेंगे। आप 
एक एक पात्र की बात को इतना अधिक तूल क्‍यों न दे, जब कि 
वे बातें ही एकमात्र आपके सामने हैं। इसी तूल देने के कारण तो 
समीक्षा उस रूप में ढल गई है जिस रूप में ढलने के कारण पात्रों 
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को एक रस? देखने की शिकायत की गई थी। “एक रस” देखने के 
लिए श्री गुप्त अपनी समीक्षा शैली के कारण वाध्य हो गए हैं 
अनिछाएवक ही सही। इसके साथ ही अज्ञात रूप में उनकी 
भावुकता भी अपना करामात दिखाती, पात्रों को और अधिक जकड़ 
कर (506:8०:77००) मूतिवत्‌ बना देना चाहती है। नाटककार 
स्पष्ट रीति से यह वार्ता स्वयम्‌ नन्‍द के मुख से कहा रहा है कि एक 
दिन के लिए. राजधानी के नागरिकों के साथ वह समारोह में 
सम्मिलित हो रहा है। अन्यत्र उसने यह संकेत भी कराया है कि नन्द 
बड़ा ही कठोर प्रकृति का शासक है। परन्तु इन दोनो कथमनों का 
गुप्त जी ने अपने मस्तिष्क में ग्रह किए. बिना ही नन्‍द की विलास- 
चेष्ठाओं का एक दृश्य देख कर मानो उन चेष्टाओ को ही मूत्तिमान्‌ 
नन्‍द समझ लिया | आगे का उद्गार इसका साक्षी है-- 
“(विलासिता का वह नग्न रूप जिस दिन प्रजा देख लेती है, उस 
दिन छत्रधारी नरेशों के राजमुकुद अपने श्राप ही स्खलित होकर 
धूलि मे लोगने लगते हैं । उसके लिए फिर चाणक्य और उसकी 
भीमशक्ति की जरूरत नही रहती ।! | 
यह कोरी भावुकता समीक्षा भें नाठककार के हल्के चित्राकण 
की प्रशंसा करने मे असमर्थ और चित्र में मोटी-मोटी गहरी रेखाएँ 
देखने का आग्रह करती है। हिन्दी में यह भावुकता अपनी अ्रति- 
शयता में व्याप्त है--यह भिन्न मिन्न रचनाकारो के प्रकृति-भेद के साथ 
कभी न्याय नही कर सकती । इस भावुकता के बहुत से उदाहरण 
गुप्त जी की समीक्षा में देखने को मिलते है। आरम्भ का ही एक 
नमूना :--नन्द--(चाणक्य से) “ब्राह्मण तुम बोलना नहीं जानते 
हो तो चुप रहना सीखो |” 
चाणक्य--..“महाराज उसे सीखने के लिए में तक्नशिला गया 
था. .इसलिए, सेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूख हैँ |?” 
इसमें स्पष्ट ही चाणक्य के उत्तर में नन्द के प्रति एक मीठी 
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चुठकी है कि (तुम्हारे राज्य में इस बात की शिक्षा नहीं है, जानकारी 
नहीं है कि किस अवसर पर चुप रहना चाहिए। मुझे! उसे सीखने 
के लिए तक्षशिला जाना पडा | अतः में मूर्ख नही हूँ... 

राजसभा की शिष्टता की रक्षा करते हुए यही सब से श्लाघनीय 
उत्तर चाणक्य दे सकता था। किन्तु गुप्तजी लिखते हैं 'राजसभा में 
उसकी (चाणक्य की) यह दुबलता हो सकती है किन्तु श्लाघनीय 
नही | इसी तरह के अनेक हल्के स्वाभाविक चित्रण श्री गुप्त की 
आस्वाद सीमा के बाहर हैं। और प्रसाद जी की नाटकीय कला में 
ऐसे ही चित्रण का बाहुल्‍य है। फिर मेल कैसे मिले ! 

प्रसाद जी की नाव्यकला जहाँ एक ओर डी० एल० राय की सी 
भावग्रधान और एकरस नहीं है, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक 
आधार लिए हुए है, वहाँ दूसरी ओर वह “इब्सन! की अनुयायिनी 
भी नहीं है | कृष्णानन्दजी की समीक्षा का दूसरा सुख्य आधार है 
“इब्सोनियन रंगमश्च, इब्सोनियन अभिव्यक्ति शेली और इब्सोनियन 
बुद्धिवाद !? इन मापदंडो को लेकर वे प्रसादजी को नापने चले हैं । 
यह स्पष्टतः एक अनौचित्य ही नही, सरासर श्रन्याय भी है। प्रसाद 
जी की परीक्षा उनकी अपनी अभिव्यक्ति शेली, नाटकीय विन्यास 
ओर कला के आधार पर ही की जा सकती है। ऐतिहासिक दृष्टि 
से हिन्दी न तो इब्सन को यथाथवादी अभिव्यक्ति ओर न उनके 
बुद्धिगाद को ही अहण करने को तैयार थी। इस सम्बन्ध में स्वयं 
प्रसादजी के विचारों को उद्धृत करना अधिक अच्छा होगा । 
इब्सन के पदचारी नवीनता के खोजी हिन्दी नाय्य-समीक्षको के लिए 
वे कहते हैं-. 

“युग के पीछे हम चलने के स्वांग भरते हैं, हिन्दी में नाठको का 
यथाथवाद अमिनीत देखना चाहते हैं ओर यह नही देखते कि पश्चिम 
में अ्रब भी प्राचीन नाठकों का फिर से सवाक्‌ चित्र बनाने के लिए, 
प्रयत्न होता रहता है। ऐतिहासिक नाठको के सवाक्‌ चित्र बनाने के 
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लिए, उन ऐतिहासिक व्यक्तियो की स्वरूपता के लिए, बना सेक-अ्रप 
का मसाला एक-एक पात्र पर लग जाता है। युग की मिथ्या धारणा 
से अभिभूत नवीनतम की खोज में इब्सनिज्म का भूत वास्तविकता 
का भ्रम दिखाता है। समय का दी्घ अतिक्रमण करके जैसा पश्चिम 
ने नाव्यशाला में अपनी सब वस्तुओ को स्थान दिया है, बैसा 
क्रमविकास कैसे किया जा सकता है, यदि हम पश्चिम के आज? को 
ही सब जगह खोजते रहेगे |! ओर यह भी विचारणीय है कि क्या हम 
लोगों के सोचने का निरीक्षण का दृष्टिकोण सत्य ओर वास्तविक 
है। अनुकरण मे फैशन की तरह बदलते रहना साहित्य में ठोस श्रपनी 
वस्तु का निय॑त्रण नही करता। वतंमान ओर प्रतिक्षण का वर्तमान 
सदैव दूषित रहता है, भविष्य के सुन्दर निर्माण के लिए.। कलाश्ों 
का अकेले प्रतिनिधित्व करने वाले नाठक के लिए तो ऐसी जल्दबाजी 
बहुत ही अवाछनीय है। यह रस की भावना से अस्पृष्ट व्यक्तिवेचित्र्य 
की यथार्थवादिता ही का आकर्षण है जो नाटक के संबंध में विचार 
करने वालो को उद्दिम कर रहा है। विश्व प्रगतिशील है किन्तु अधिक 
उछलने में पदसखलन का भी भय है। साहित्य में युग की प्रेरणा भी 
आदरणीय है पर इतना ही अल॑ नहीं। जब हम यह समस्त लेते हैं 
कि कला को प्रगतिशील बनाए; रखने के लिए हमको वर्तमान सभ्यता 
का---जो सर्वोत्तम है--अनुकरण करना चाहिए, तो हमारा दृष्टिकोण 
भ्रमपूर्ण हो जाता है। अतीत और वर्तमान को देखकर भविष्य का 
निर्माण होता है| इसलिए साहित्य में हमको एकांगी लक्ष्य नहीं 
रखना चाहिए ।......पश्चिम ने भी अपना सब कुछ छोड़ कर नए को 
नही पाया है |?” 

इस लम्बे उदस्ण से सर्वोशतः हम चाहे सहमत न हो किन्तु 
इसमें बहुत सी सारगर्भित बाते हैं जिनकी ओर नवीन नाव्य समीक्षक 
बिना ध्यान दिये नहीं रह सकते। इब्सन के अ्रतिरिक्त भी नाटक 
और नाव्यकला है, मिन्न नाटकीय ठेकनीक और अमभिव्यक्तियाँ हैं, 
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उनकी अपनी विशेषताएँ हैं। उनका अध्ययन उन्हीं के अनुकूल 
होना चाहिए, इतना भी विचार कृष्णानन्दजी ने अपनी समीक्षा में 
नही रक्‍्खा | 

समीक्षा में एक ओर विक्षेप इस कारण उपस्थित हुआ है कि श्री 
कृष्णानन्द इतिहास की पुस्तक लेकर नाटक देखने बैठे हैं। ऐसा 
कोई नहीं करता | फिर उनकी यह धारणा भी प्रकट हो रही है कि 
इतिहास के वर्णन से नाटक का चित्रण अधिक प्रभावशाली होना ही 
चाहिए.। पर इसका क्या अर्थ है! इतिहास का रंगमच विस्तृत, 
उसके पाठक की कल्पना भी उतनी ही विस्तृत, सदैव उसके साथ 
रहती है । नाटक की छोटी रंगशाला से उसका क्‍या मुकाबला ? नाव्य 
रचना में कथानक, अभिव्यक्ति, चरित्रविकास और जीवन व्यापार के 
बाहुल्‍यथ, उत्क्षे, अथवा भेदोपभेदो के प्रदर्शन में बहुत से अनिवार्य 
प्रतिबन्ध लगे रहते हैं जो नाटकीय कला ओर अभिनय से संबंधित 
है। इतिहास या आख्यानक साहित्य उन सब से बरी रहता है। 
किन्तु श्री कृष्णानन्द चूंकि नाठक देखते हुए अपनी इतिहास की 
पुस्तक पढ़ते जा रहे हैं इसलिए उनकी कल्पना वेंसी ही होती चली 
गई है और नाठक की रंगशाला के उपयुक्त वह स्वभावतः बन नही 
सकी है | 

श्री कृष्णानन्द जैसे नाव्य-समीक्षक को दृष्टि मे रखकर ही प्रसाद 
जी ने लिखा है-- 

“हिन्दी मे कुछ श्रकालपक्व आलोचक जिनका पारसी स्टेज से 
( पड़ नही छूटा है, सोचते हैं स्टेज मे वथार्थथाद | अ्रभी वे इतने भी 
सहनशील नहीं कि फूहड़ परिहास के बदले--जिससे बह दर्शकों को 
उलमा लेता है, तीन चार मिनद के लिए काला पर्दा खीचकर 
ह श्यांतर बना लेने का अवसर रंगमंच को दे | हिंदी का कोई अपना 
रक्षमञ्न नही है । जब उसके पनपने का अवसर था तभी सस्ती भावु- 
कता लेकर वतंमान सिनेमा में बोलने वाले थियेटरों का अभ्युदय हो 
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गया और फलतः अभिनयो का रघ्जमश्व नहीं-सा हो गया है। साहि- 
त्यिक सुरुचि पर सिनेमा ने ऐसा धावा बोल दिया है कि कुरुचि को 
नेतृत्व करने का सम्पूर्ण अबसर मिल गया है। उन पर भी पारसी 
स्टेज की गहरी छाप है ।......रज्ञमञज्च की तो अ्रकाल मृत्यु हिंदी 
में दिखाई पड रही है। कुछ मण्डलियाँ कभी कभी साल में एकाघ 
बार वार्षिकोत्सव मनाने के अवसर पर कोई अभिनय कर लेती हैं, 
पुकार होती है आलोचको की, हिन्दी में नाठकों के अभाव की | रंग- 
मंच नही है ऐसा समझने का कोई साहस नहीं करता । क्योकि दोष- 
दर्शन सहज है। उसके लिए वैसा प्रयल्ल करना कठिन है जैसा 'कीन' 
ने किया था |? 

इन उद्धुत वाक्यो से स्पष्ट है कि प्रसादजी नाव्यकला सम्बन्धी 
स्वतन्त्र आधार लेकर चले है ओर उसकी परीक्षा के लिए अनुकूल 
रंगमंच का होना भी आवश्यक है | बिना ऐसी परीक्षा का अ्रवसर 
दिये, यह कहना कि प्रसादजी की भाषा जटिल है, नाटक नाव्योप- 
योगी नहीं, प्राथमिक उत्तरदायित्व से मुँह मोडना है। प्रसादजी के 
ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और रोमैश्टिक नाठकों की अपनी सुस्पष्ट 
विशेषताएँ है जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। उनकी खत्तन्र 
नाथ्यकला का अध्ययन न कर राय या इब्सन की विशेषताओं को 
उनमे ढुँढ़ना नादानी होगी | प्रसादजी के नाठको की सर्वाज्ञ समीक्षा 
बिना हिन्दी के स्वतन्त्र रंगमंच की स्थापना नहीं हो सकेगी। 
उसका नास्य-चमत्कार तो हम तभी देख सकेगे। उद्योग उसी के 
लिए होना चाहिए । 

आचाय नन्‍द हुलारे बाजपेयी ने यह लेख १६३२ मे लिखा 
था | इस लेख में आपने “प्रसाद! के नाटको से संबंधित कई महत्वपूर्ण 
प्रश्नों पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला है। आपने श्री कृष्णानन्द गुप्त द्वारा 
उठाए गए अनेक प्रश्नो का उत्तर दिया है। बाजपेयी जी ने प्रसाद 
नाठकों के संबंध मे जो कुछ लिखा वह आज इस चौथाई सदी के बाद 
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अधिक स्पष्ट ओर उजागर हो गया है। यह भी आशा है कि भ्रीकृषष्णा 
ननन्‍्द गुप्त के विचार भी अब अवश्य मूलतः बदल गए होगे । कृष्णा 
ननन्‍्द जी ने 'स्कन्द गुपः और “चन्द्रगुत” नामक प्रसाद जी के दो 
महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नाटकों की कडठ आलोचना की ओर जहाँ तक 
उनसे बन पडा उन्होने उसे निम्न कोटि का साहित्य और समरस 
पात्रों का जमघटा प्रमाशित करने का प्रयास किया । परंतु 'स्कन्द 
गुपः और चन्द्रगुत/ नाठकों के संबध में लोगो की दृष्टि बदल 
गयी है | 

डा० नगेन्द्र ने प्रसाद! के नाठको के आम दोष गिनाते हुए 
दो बातो पर विशेष बल दिया है| उनकी दृष्टि में प्रसाद! के नावको 
मे पहला दोष यह है कि वे रंगमंच पर सफलता पूर्वक अभिनीत नहीं 
किए, जा सकते | उनमे युद्ध, अभियान आदि ऐसे कठिन दृश्य हैं, 
जिनका अभिनय संभव नहीं। भाषा की कठिनता का भी आरोप 
ध्रसाद? के नाटकों पर लगाया जाता है| डा० नगेन्द्र के अनुसार 
प्रसाद! के इन नाटकों में दूसरा दोष है एकता का अभाव | 

हम पहले तथाकथित दोष को ले लें | प्रसाद? के समय में रंगर्मच 
का विकास बहुत कम हुआ था | पारसी थिवेटरों का युग प्रायः समातत 
हुआ था और साहित्यिक समाज ने उस रंगमंच के प्रति अपने मन में 
स्वाभाविक वितृष्णा रखने के कारण उसे स्वीकार नही किया। फलतः 
हिन्दी के अभ्रविकसित अथवा अर्छू विकसित रंगमंच पर प्रसाद के 
नाटकों का साधारणतया खेलना संभव नहीं था। परंतु अब सारे 
संसार में रंगमंच का विकास अत्यधिक हो गया है। रूस और 
अमेरिका के रंगमंच तो इतने विकसित हो गए हैं कि उन पर हवाई 
जहाज उतारे जा सकते हैं, रेलगाड़ी चलाई जा सकतो है, घोड़े दौडाए, 
जा सकते है और फौजो को मार्च करते दिखाया जा सकता है। 
सोवियत रूस का 'बोलोशोई” थियेटर इन्हीं सुविधाओं के कारण संसार 
भर में प्रसिद्ध है। हमारे देश मे मी रगमंच का विकास तेजी के साथ 
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हो रहा है और हमारा अनुमान है कि निकट भविष्य में ही हम ऐसे 
रंगमंच का निर्माण कर सकेंगे, जिन पर युद्ध, अभियान आदि का 
दिखाना सहज और सरल हो सकेगा | 

जहाँ तक प्रसाद? के नाठकों की भाषा में कठिनता और दुरूहता 
का प्रश्न है, इस संबंध में भी हमें विचार कर लेना चाहिए | “प्रसाद? 
की भाषा में निश्चित रूप से तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और 
कुछ लोगो के लिए उन शब्दों को समभने में कहीं-कहीं कठिनाई हो 
सकती है । परन्तु प्रसाद! की भाषा में लालित्य, माधुय, सौष्ठव और 
प्रसाद गुण इतना अधिक है कि प्रत्येक शब्द का अथ न सममते हुए, 
भी भावों को अत्यन्त सरलता पूवक हृदयंगम किया जा सकता है। 
उदहारणा थ--- 

हिमाद्वि तंग खज़् से मचुद शुद्ध भारती, 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती । 

इसमें 'से? औरपुकारती? शब्द को छोड कर सारे शब्द कठिन कहे 
जा सकते हैं | परन्तु यदि रंगरंच पर फोज इन शब्दो का उच्चारण 
करती हुई मार्च करती चले, तो निश्चित रूप से इन शब्दों को 
सममभने में दशक को कठिनाई नहीं हो सकती | अभी कुछ दिन 
पहले मास्को के एक रंगमच पर शूद्रक कृत मृच्छुकटिक का श्रत्यन्त 
सफल अभिनय हुआ था । रूसी कलाकारो ने दो वध में कठिन 
परिश्रम के बाद इस नाटक का अभिनय किया था। मंच पर प्रत्येक 
दृष्टि से भारतीय वातावरण उपस्थित किया था। यद्यपि नाटक रूसी 
भाषा में लिखा गया था, परन्तु भारतीय दशकों ने इस नाटक के 
अमिनय का पूरा आनन्द प्राप्त किया था । फिनलेंड, चेकोस्लोवाकिया 
ओर रूस में कालिदास कृत 'अभिज्ञान शाकुन्तल” का अनेकों बार 
प्रदर्शन हो चुका है ओर दर्शकों ने नायक के अभिनय की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है| यदि विदेशों में भाषा का व्यवधान मूल' नाटक के रस 
से प्रेत्ञुकों को वंचित नहीं कर सकता, तो भारत वर्ष में हिन्दू समाज की 
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ओर से प्रसाद की भाषा में कठिनता ढूंढ कर उन्हे अमिनय के सर्वधा 
अयोग्य कहना कहाँ तक समीचीन ओर उचित है ! “प्रसाद! की भाषा 
के सम्बन्ध में यह भी आरोप है कि वह अपरिवर्तनशील ओर गभीर है 
आर उसमें अभिनवोचित चांचल्य नही है। यह दोष प्रसाद” जी के 
नाठको मे निश्चित रूप से है। यह सही है कि उन्होने समुचित वाता- 
वरण निर्मित करने के लिए कथावस्तु के ऐतिहासिक काल के अनुरूप 
अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। महावलाधिकृत, महास्थविर आदि 
शब्द ऐसे ही हैं। इन शब्दों की उपयोगिता में किसे सन्देह हो 
सकता है ! विभिन्न पात्रों के स्वभाव ओर सामाजिक स्थिति के अनु- 
कूल शब्दों और वाकक्‍्यों में अवश्य कुछ न कुछ भित्नता होनी चाहिए 
थी | यह कमी अवश्य खटकती है। तेजी, चुस्ती चचलता इन शब्दो 
की विशेषता नहीं है परन्तु इन नाठ्को को रघ्ञमञ्ज पर प्रस्तुत 
करते समय कुछ ऐसे संशोधन और कुछ ऐसी कॉट छांट 
की जा सकती है ) यह कमी कम खटकती है | इस सम्बन्ध में प्रसाद 
जी के ये वाक्य बविचारोत्तेजक हैं--“हिन्दी का कोई अपना 
रंगमंच नहीं है | जब उसके पनपने का अवसर था तभी सस्ती भावकता 
लेकर वतंमान सिनेमा में बोलने वाले थियेटरों का अभिनव हो गया 
आर फलतः अभिनयो का रंगमंच नहीं सा हो गया है। साहित्यिक 
सुरुचि पर सिनेमा ने ऐसा धावा बोल दिया है कि कुरुचि को नेतृत्व 
करने का सम्पूर्ण अवसर मिल गया है**** “रंगमंच की तो अकाल 
मृत्यु हिन्दी में दिखाई पड रही है |” इन शब्दों में प्रसाद” जी ने 
उन कई आरोपों का मुह तोड उत्तर दे दिया है जिनका सहारा लेकर 
उनके नावको को रंगमच के लिए सबंधा अनुपयुक्त कहने की प्रथा 
सी चल पड़ी थी । 

ड० नगेन्द्र ने एकता के अभाव की शिकायत की है। आपका 
कहना है “उसके लिए शायद उत्तरदायी है 'प्रसाद” के मन में 
चलता हुआ सुख-दुख का संघर्ष, जिसके समाधान का प्रयत्न 
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ग्रब॒ तक करते रहे थे । 'राज्यश्री! या श्रुवस्वामिनी? मैं बस्तु- 
विस्तार कम होने से यह दोष नहीं आया । “श्र्‌ बस्वामिनी? 
का सार भूत प्रभाव तो पूर्णतः एक सार है । परन्तु 'स्कन्द 
गुप्त! और “चन्द्रगुपः जैसे बड़े नाठकों में घटना बाहुल्‍य मे फंसकर 
नाटक की यूनिटी अस्तव्यस्त हो गई है।” इस “यूनिटीः के ऊपर 
अनेक बातें कही जा सकती हैं | हो सकता है कि 'स्कन्द्गुप्तर और 
वचन्द्र गुप्त” जैसे बड़े नाटकों में घटनाओं की शिथिलता के दोष 
कहीं कही आ गए हों या कहीं अनावश्यक रूप से कथावस्तु का 
अज्ञम्य विस्तार हो गया हो परन्तु इस दोष को सरलतापूवंक दूर 
किया जा सकता है। सभी अनुभवी नाठककार, कलाकार और 
रंगमंच व्यवस्थापक जानते हैं कि नाठकों को रंगमच पर प्रस्तुत 
करते समय इस प्रकार की काँट छाँट करनी ही पड़ती है | शेक्सपीयर 
आर शाके नाटकों में मी कभी कभी इस प्रकार की आजादी लेनी 
पड़ती है। ऐसे साधारण दोषों को आवश्यकता से अधिक महत्व 
देना या केवल इनके कारण उन नाठकों को रंगमंच के अ्रनुपयुक्त 
कहना “प्रसाद”! की नाव्यकला के साथ अन्याय ही नहीं अपराध 
करना होगा। डाक्टर नगेन्द्र ने तथाकथित “एकता” की कमी के 
लिए जो कारण बताया है वह है “प्रसाद के मन में चलता हुआ 
सुख दुख का संघर्ष, जिसके समाधान का प्रश्न वे अन्त तक 
करते रहे |” डा० नगेन्द्र ने यह स्वीरकार किया है कि 'राज्यश्रीः 
या अ्र्‌ वस्वामिनी? में वस्तु का विस्तार कम होने से यह दोष नहीं 
आया |” यह दोष किसी न किसी मात्रा में “चन्द्रगुतः ओर 'स्कन्द- 
गुप्त” में अवश्य है, इसे हम स्वीकार करते हैं। परन्तु इसका कारण 
सुख-दुख का संघर्ष और उसके समाधान का प्रयत्न नहीं है, बल्कि 
ऐसे रंगमंच की अनुपस्थित हे जिसके सम्बन्ध में प्रसाद” जी ने भी 
करुण शब्दों में चर्चा किया है। श्री वाजपेयी ने अपने लेख के अन्त 
में प्रसाद! के नाटकों के रंगम च पर प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित 
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कठिनाइयों का उत्तर देते हुए कहा है कि “प्रसाद जी नाव्यकला 
सम्बन्धी स्वतंत्र आधार लेकर चले हैं ओर उसकी परीक्षा के लिए. 
अनुकूल रंगमच का होना भी आवश्यक है। बिना ऐसी परीक्षा का 
अवसर दिए, यह कहना कि ग्रसाद जी की भाषा जणख्लि है, नाटक 
नाव्योपयोगी नहीं, प्राथमिक उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ना है । प्रसाद 
जी के ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और रोमैंटिक नाटकों की अपनी 
सुस्पष्ट विशेषताएँ हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती | उनकी 
स्वतंत्र नाव्यकला का अध्ययन न कर राय या इब्सन की विशेष- 
ताओं को उनमें हूं ढहुना नादानी होगी। प्रसाद जी के नाथको की 
सर्वाक्ञ समीक्षा बिना हिन्दी के स्वतंत्र रंगमच की स्थापना नहीं 
हो सकेगी। उसका नाव्य चमत्कार तो हम तभी देख सकेंगे। 
उद्योग उसी के लिए होना चाहिए ।?? 

डा० नन्‍ददुलारे वाजपेयी भी यह स्वीकार करते हैं कि उनकी 
कला का चमत्कार तो इम तभी देख सर्कंगे! जब उसके लिए 
अनुकूल रक्षमश्च होगा | वह दिन कब आएगा १ हिन्दी में ऐसे रंगमग्ज 
का निर्माण कब होगा जिस पर हिन्दी के उत्तमोत्तम नाटक सफलता- 
पूवंक अभिनीत किए. जा सकेंगे ? हमे इस प्रश्न का उत्तर देना ही 
होगा । | 

अन्त में प्रसाद” के नाटकों की विशेषता के सम्बन्ध में एक निवे- 
दन और करना रह जाता है। जैसा कि डा० नगेन्द्र ने बार बार कहा 
है प्रसादः जी कवि हृदय, कल्पनाशील और अत्यन्त कोमल प्रवृत्तियों 
के लेखक थे; इसलिए उन्हे विगत इतिहास के पृष्ठों को उल्नट कर 
उनमें से आवश्यक और उपयोगी तत्वों को बगोरकर ऐसे ऐतिहा- 
सिक नाटक लिखने में सुगमता हुई जो हमारी वर्तमान समस्याओ 
को सुलमाने में सहायता प्रदान कर सके | डाक्टर नगेन्द्र और 
ड० नन्ददुलारे वाजपेयी ही नहीं प्रायः सभी समर्थ आलोचको ने 
“प्रसाद! के नाटको की इस विशेषता को स्वीकार किया है। स्वयं 
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प्रसाद का कथन है “अतीत और बतमान देखकर भविष्य का निर्माण 
होता है इसलिए साहित्य में हमको एकांगी लक्ष्य नही रखना चाहिए 
“पश्चिम ने भी अपना सब कुछ छोड़कर नए को नहीं पाया है |” 
इसी प्रकार प्रसाद! जी ने राज समाज की उस उच्छुडूलता की भर्त्तना 
करते हुये एक उद्गार प्रकट किया है “विल्ासिता का वह नपम्म रूप 
जिस दिन प्रजा देख लेती है, उस दिन छत्नघारी नरेशों के राज- 
मुकुट अपने आप ही स्खलित होकर धूलि में लोठने लगते हैं उसके 
लिए. फिर चाणक्य और उसकी भीमशक्ति की जरूरत नहीं 
रहती ।” प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में इस प्रकार की भावना 
सबंत्र पाई जाती है। हम सम सामयिक समस्याओं को झलक “प्रसाद! 
के प्रायः सभी नाठकों में देख सकते हैं | “प्रसाद! के समकालीन और 
उनके बाद भी प्रायः जितने नाटककार हुए हैं उन सबका ध्यान देश 
की जलती हुई समस्यात्रों ने अपनी ओर आक्ृष्ट किया और अपने 
अपने नाठकों में किसी न किसी रूप में उनका हल ढुँढ़ने की कोशिश 
की । (प्रसाद? के श्रतिरिक्त अन्य कई नाठककारो ने ऐतिहासिक 
नाठक लिखे | दूसरे लोगो ने सामाजिक नाटक लिखे। अनुवादों 
का भी क्रम चलता रहा परन्तु उपयुक्त रक्षमञ् की अनुपस्थिति के 
कारण इस दृष्टि से उन नाठकों की परीक्षा नहीं हो सकी कि वे 
सफल अभिनय के योग्य हैं अथवा नहीं । आज भी यह समस्या प्रायः 
ज्यों की त्यो बनी हुईं है | उपयुक्त रज्ञमञ्च के निर्माण की ओर अब 
लोगो का ध्यान जाने लगा है और यह आशा बँधने लगी है कि 
धीरे-धीरे हिन्दी नाठकों के निर्माण में इस दृष्टिकोण को मान्यता मिल 
जायगी कि सत्यमेव हम उसी रचना को नाटक कह सकते हैं जिसकी 
रज्षमझ् पर सफलतापूबंक प्रस्तुत किए, जाने की सम्भावना हो। 
जब ऐसा होगा तभी नाव्य साहित्य और रंगमंच के बीच की तथा 
नाटककारों और कलाकारों--अभिनेताओं के बीच की दूरी समांत्त 
हो सकेगी । 
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समकालीन नाटक साहित्य 
प्रसाद जी जिस समय अपने नाथ्कों की रचना कर रहे थे, 


हमारा सामाजिक जीवन एक उथल पुथल से होकर गुज्ञर रहा था | 
अनेक पुरानी मान्यताएँ मिट रही थो और नयी मान्यताएँ बन रही 
थीं। विभिन्न रूपो में स्वतन्त्रता का जो आन्दोलन चल रहा था, 
वह साथ ही हमारे सामाजिक और सास्कृतिक पूर्वग्रहों को मोड़ 
भी रहा था। आस्थाएँ डांवाडोल हो रही थी। विश्वास डिग रहे 
थे ओर जीवन के मूल्य तेजी के साथ बदल रहे थे | 

इस समय श्री दुर्गादत्त पांडे ने (रास नाटक! (१६२४) ओर 
कुन्दनलाल शाह ने 'रामलीला नाटक” (१६२७) में लिखे। ये नाटक 
मुख्यतः: रामलीलाओं के श्रवसर पर खेलने के लिए लिखे गए | इसी 
समय कानपुर के पं० ललिता प्रसाद त्रिवेदी ने 'सुमति-मन-रंजन? 
नाटक की रचना की । वियोगी हरि ने 'छु्न यो गिनी? नाटक की रचना 
१६२३ में की। जयपुर के मथुरा दास ने “रक्मिणी परिणय” नाटक 
१६१७ में लिखा | इस समय पोराणिक आख्यानो का सहारा लेकर 
निम्नांकित नाटक लिखे गए --- 

भेथिलीशरण गुप्त कृत 'विलोत्तमा? (१६१६) और “चन्द्र हास! 
(१६१६) तथा “अवध? (१६२५), विश्वम्मरनाथ शर्मा 'कोशिक? कृत 
भीष्म! (१६१८), शिवनंदन मिश्र कृत “उषा? (१६४८),द्वारिका प्रसाद 
गुप्त कृत अज्ञातवास! (१६२१), बद्रीनाथ भट्ट कृत “बेन चरित्र? 
(१६२१); मिश्रबन्धु कृत 'पूष भारत” (१६२२); दरद्वार प्रसाद 
जालान कृत क्रूर बेनः (१६२४); बलदेव प्रसाद मिश्र कृत असत्य- 
संकल्प” (१६२५) और “वासना वैभव? (१६२५); गोविन्द वल्‍्लभ पत 
कृत 'वरमाला? (१६२५), जगन्नाथ शरण कृत “कुरुक्षेत्र (१६२८); 
गोपाल दामोदर तामस्कर कृत 'दलीप” (१६२६) एवं कामता प्रसाद 
गुरु कृत 'सुदशन” (१६३१) | 

इन नाटको में पडित बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन और गोविन्द बल्लभ 


द्७ 
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पन्‍त के नायक अधिक साहित्यिक और महत्वपूर्ण हैं। बद्रीनाथ के 
नाटक में बेन? के कठोर चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। सुदशन 
की 'अजना? प्रायः सभी दृष्टियो से सफल नाठक है | अंजन!? की कथा 
पौराणिक आख्यानो में बहुत प्रसिद्ध है। इस नाटक में भी अंजना के 
विवाह और इनुमान के जन्म की कथा कही गई है | गोविन्द वल्लभ 
पन्‍त की “वरमाला? भी एक बहु प्रशसित नाठक है। इसमें विदिशा 

की राजकुमारी वैशालिनी के विवाह के इर्द गिदे नाठक का कथानक 
धूमता है | वैशालिनी अन्त में अपनी सूखी बरमाला अनिज्नित के 
गले म डाल देती है | इस नाट्क में रोमांस का पुठ है। कथोपकथन 
तेज्ञ और चुस्त है। भावुकता की प्रधानता के कारण पंत जी का यह 
नाटक प्रसाद के नावकों के अधिक निकट पहुँचता है। 

यह सही है कि प्रसाद के जैसे महत्वपूर्ण नाटक इस युग में नहों 
लिखे गए । फिर भी ऐतिहासिक वीरों और महापुरुषों के चरित्र पर 
अरधारित अनेक सफल नाठक रचे गए। इन नाठको में से कुछ 
ये हैं 

सुदर्शन कृत “दयानद! (१६१७), बलदेव प्रसाद मिश्र कृत मीरा 
बाई (१६१८) बेचन शर्मा उग कृत “महात्मा ईसा? (१६२२); चन्द- 
राज भडारी कृत “सिद्धार्थ कुमार! (१६२२) ओर “सम्राट अशोक! 
(१६२३); प्रेमचन्द्र-कत “कबला? (१६२४) बद्रीनाथभद्ट कृत “दुर्गावतीर 
(१६२६), लक्ष्मीघर वाजपेयी कृत “राजकुमार कुन्तल? (१६९५८); 
जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द कृत “प्रताप-प्रतिशा! (१६२८); वियोगी हरि 
कृत प्रबुद्धथामुन! (१६२६); इझृष्णकुमार मुखोपाध्याय कृत 'तुलसीदास” 
(१६२९६); उदयशंकर भट्ट कृत “चन्द्रगुत मौय! (१६३१) और 
“विक्रमादित्य! (१६३३); गोविददास कृत “हष! (१६३५) । 

इन चरित्र प्रधान नाठकों के लिखने की मूल प्रेरणा केवल यह 
थी कि इनके माध्यम से मानव समाज के उन भहान नेताओ और 
मंत्र-दष्टाओं के विचार और जीवन चरित्र को जनता के सामने रखकर 
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उसे अधिकाधिक प्रबुद्ध और कर्मठ बनाया जाय; क्योकि इन नाटककरों 
का विश्वास था कि जब तक जन समाज सत्यमेव, अबुद्र, कर्मठ और 
परिश्रमशील नदी होता, तव॒ तक न स्वृतत्रता ही प्रात हो सकती दे 
और न राष्ट्र निर्माण का कार्य ही आगे बढ़ सकता है | जिन लोगो 
ने स्व॒राज्य आंदालन में भाग लेने वाली जानता से निकट सम्पर्क 
स्थापित किया, उन्होंने शुद्ध राजनैतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
नाटकों की रचना की | काशीनाथ वर्मा ने समय? नाटक की रचना 
(१६१७) की, प्रेमचन्द्र का सग्राग! (१६२२) श्रकाशित हुआ, 
कन्हैया लाल का “देश-दशा' नाठक (१६२३) और लक्ष्मण सिह 
कृत गुलामी का नशा? नामक नट्क (१६२४) प्रकाश में आया। 

प्रेमचन्द्र का 'संग्राम' नाटक विचार प्रधान है ओर उसमे किसानो 
की जीत, जमींदारी प्रथा के इठने ओर दरिद्रता के दूर होने का 
चित्रण किया गया है | इस प्रकार के अनेक राष्ट्रीय नाठक केवल 
रंगमच के लिए ही लिखे गए थे । 

समस्या प्रधान नाटकों में कही “कर्मयोग का वर्णन है, किसी 
में शुडो के हधकडो की कथा है, कुछ में अछूतोद्धार की समस्या है |?” 
इसी प्रकार धार्मिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक और पारिवारिक 
समस्याओ को लेकर भी अनेक समस्या नाटक लिखे गए, । उनमे से 
कुछ नाव्क ये हैं - 

गोपाल दामोदर त।मस्कर कृत 'राधा-माघव? ( १६२२ ); जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी कृत 'मधुर मिलन? ( १६२३ ); छबिनाथ पांडे कृत 
(समाज? ( १६२६ );आनंदी प्रसादी श्रीवाध्तव झृत अछूतः (१६३०) 
जय गोपाल कविराज कृत “पश्चिमी प्रभाव! ( १६३० ); घनानंद 
बहुगुणा कृत समाज? (१६३०); लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत “संन्यासी? 
( १६३१ ); 'राक्षस का मंदिर ( १६३१) और 'क्ति का रहस्य! 
( १६३२ ), नरेन्द्र कुव नीच” ( १६३१ ), आनन्द स्वरूप जी महा- 
राज कृत 'ससार चक्र! (१६३२ ) तथा प्रेमचन्द कृत 'प्रेम की बेदी 
(१६३१३ )। 
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इस युग मे दुर्गादत्त पांडे ने चन्द्राननीः ( १६१७ ); अजनन्दन 
सहाय ने “उषागिनी! (१६२५) और घनीराम ने प्राणेश्वरी 
( १६३१ ) प्रेम-प्रध/न नाटकों की भी रचना की | 

इस समय के प्रहसनों की सूची इस प्रकार है-- 

जी० पी० श्रीवास्तव कृत “उलद फेर! ( १६१८ ); “दुमदार 
आदमी! ( १६१६ ), “गड़बड माला? ( १६१६ ), 'मरदानी औरत? 
( १६२० ) ओर “भूल चूक” ( १६२० ), राधेश्याम मिश्र कृत 'कौसिल 
की मेम्बरी! ( १६२० ); दरशंकर प्रसाद उपध्याय कृत भारत दर्शन! 
नाठक या कोंसिल के उम्मेदवार! ( १६२१ ); दरद्वार प्रसाद जालान 
का 'घरकट सूम! (१६२२); गोबिंद वल्‍्लभ पत का 'कजूस की खोपड़ीः 
(१६२३), रामदास गौड़ कृत “ईश्वरीय न्याय! (१६२४), बद्रीनाथ 
भट्ट कृत 'लबड़-धौधो? (१६२६), “विवाह विज्ञापन! (१६ २७) और “मिस 
अमरीकन” (१६२६) बेचन शर्मा उग्र कृत “चार बेचारे? (१६२६); 
ठाकुरदत्त शर्मा कृत “भूल-चूकः और “टाई दुम? (१६२६) और सुदर्शन 
कृत आनरेरी मजिस्ट्रेट” (१६२६) । 

नाथ्य साहित्य में अनुवादों की परम्परा पुरानी है | इस युग में 
भी विभिन्न भाषाओं के प्रसिद्ध नाठककारों के नाटकों का अनुवाद 
हिंदी में हुआ । भवभूति के 'मालती माधव”, कालिदास का 'माल- 
बिका भिमित्र!, भास के “स्वप्न वासवदत्ता?,सध्यम व्यायोग?, “पंचरात्र? 
और “प्रतिमा? नाटक, दिगनाग का “कुंदमाला?, हर्ष का 'नागानन्दः 
आदि संस्कृत नाटकों के अनुवाद इस युग में हुए। शेक्सपियर के 
अआयेलो! का श्रनुवाद हुआ | ठालस्ठाय के तीन नाठको के अनुवाद 
“कलवार की करतूत? (१६२६),“अधेरे मे उजाला? (१६२८) और “जिदा 
लाश” (१६२६) नाम से प्रकाशित हुए | मोलियर के अनेक नाठकों 
के आधार पर जी० पी० श्रीवास्तव ने अपने नाटकों की रचना की | 
डा० लक्ष्मण स्वरूप ने भी मूल फ्रासीसी भाषा से इनके अनुवाद 
किए | गाल्सवर्दी के 'स्ट्राइकः ओर “जस्टिस! का अनुवाद प्रेमचन्द ने 
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“हड़ताल? (१६३०) ओर “न्याय” (१६३१) नाम से किया। ललिता 
प्रसाद सुकुल ने 'सिलवर बाक्स! का अनुवाद चांदी की डिबिया? 
नाम से (१६३१) में किया | इसी समय अन्य कई योरोपीय नाटकों 
के भी अनुवाद हुए। माइकेल मधुसूठन दत्त के नाटकों का अनुवाद 
तो भारतेन्दु युग में हो चुका था। थ्रव गिरीश घोष, रीर्द्रनाथ ओर 
द्विजेन्द्र लाल राय के नाठको का भी अनुवाद हुआ | इनमे से द्विजेन्द्र 
लाल राय कृत (राणा प्रताप, *दुर्गादास?, 'मेवाड पतन?, 'शाहजहाँ?, 
“नूरजहॉ?, 'सीता?, भीष्म”, 'पाषाणी', (सिहल विजय? और “चन्द्रगुप्तः 
नावको का अनुवाद हुआ। साथ ही रवीन्द्रनाथ के नावको का 
अनुवाद 'डाकघर! ( १६२० ), “विसर्जन”! ( १६२४ ) व्यग कौतुक! 
(१६२४), 'मुक्त धारा! (१६२५), 'राजरानी' (१९२५) “चिर कुमार 
सभा? (१६२८) ओर “चित्रांगदा? (१६२८) के नाम से अनुदित हुए । 

इस पूरे युग में नाटक साहित्य की समृद्धि हर दृष्टि से अत्यधिक 
बढ़ी । इन नाठको मे प्राचान संस्कृति, देशग्रेम, साम्प्रदायिक एकता, 
नारी स्वातंत्र्य आदि महत्वपूर्ण समस्याओ को प्रकाश में लाया गया | 


प्रसाद के बाद का युग 


इस युग म देश मक्ति से प्रभावित होकर लिखे गए. नाटक बड़े स्वस्थ 
ओर अमूल्य हैं। इनको कथाएँ ऐतिहासिक है और इनमें पौराणिक 
युग से लेकर मध्ययुग तक की सामग्रो लो गई है | इनका उद्देश्य भी 
एक प्रकार को नैतिकता की ही दृष्टि है जिसकी पृष्ठभूमि अतीत है | 

पौराणिकता से सबधित नाठकों म तीन नाक रामधारा के हैं; 
यथा--सेठगोविन्द्‌ दास का “कतंव्य! (पूर्वांध), (१६३५),तथा चतुर सेन 
शास्री का सीताराम” (१६३६) और “श्रीराम” (१६४०) तथा तीन 
कृष्णधारा के है; यथा--सेठ गोविन्द दास का “कत्तंव्यः (उत्तराध), 
उदय शकर भट्ट का राधा? (१६४१) ओर किशोरी दास बाजपेयी का 
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सुदामा? (१६१६ )सेठ जी ने इन नाठको में अपनी वैष्णबता आ्रारोपित 
न करते हुए राम को मनुष्य रूप में देखा है। विवाद श्रस्त घटनाश्रों 
के विषय में लेखक ने तकसंगतता का आधार लिया है | राम का 
शरीरान्‍्त दिखाकर लेखक ने एक धामिक और पौराणिक विषय पर 
बुद्धि का रंग चढ़ाया है। “कर्तव्य! के उत्तरार्ू मे कृष्ण और राधा के 
संबंध में भी लेखक वही दृष्टिकोण रखता है। दोनों नायकों का अन्त 
दुःखद है। वाजपेयी जी के “सुदामा” में सुदामा फे चरित्र में ब्राह्मण 
के लोक-कल्याणकारी रूप को दिखाया गया है। 

इस धारा के अन्य उल्लेखनीय नाटकों में उदयशंकर भट्ट का 
अंबा? (१६३५), 'सगर-विजय! (१६३७), “मत्स्य गंधा? (१६३७) श्र 
“विश्वामित्र” (१६३८), चतुरसेन शास्त्री का मेघनाद! (१६३६) तथा 
बेचन शर्मा “उग्र? का “गंगा का बेटा? (४०) और डा० लक्ष्मण स्वरूप 
का “नलदमयन्ती? (१६४१) हैं । ये कथानक भी पौराशिक ही हैं किंतु 
पात्रों में गम और कृष्ण जैसा अवतार ग्रस्त इनमें कोई नहीं है । 

ऐसे लेखकों में उदयशंकर भट्ट प्रधान हैं। प्रसाद जी ने हिन्दू 
काल को अपना विषय मनाया था, परन्तु भट्ट जी ने प्रागैतिहासिक 
काल से अपने नाटकों को सबंधित किया है। सन्‌ १६३३ में लिखे गए 
अपने ऐ तहासिक नाटक दाहर अथवा सिंध-पतन द्वारा वह ख्याति 
प्रास कर चुके ये । उस नाटक में सिंध के पतन पर बहाँ की राज- 
कुमारियो सूर्य देवी और परमाल देवी द्वारा खलीफा की झत्य करने 
के पश्चात्‌ परस्पर खंजर मोककर हत्या करने की कथा है | 'दाहर' 
दुखान्त नाटक है। अपनी भूमिका मे भट्ट जी ने वियोगान्त नाटक 
के प्रभाव के कारण उसे सुखान्त की अपेज्ञा अच्छा माना है। 
उनका विचार है कि 'वियोग की अनुभूति मनुष्य को तनन्‍्मय बना 
देती है | 

ध्रम्बाः भी वियोगान्त नाटक है। काशिराज ने अपनी पुत्रियो 
के स्वयवर में हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्र वीय को 
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निमंत्रित नहीं किया । इस पर रानी सत्यवती ने भीष्म द्वारा तीनो 
कन्याओ का हरण करवा लिया | तीन पुत्रियों में से अंबिका ओर 
अंवालिका ने यिचित्र वीय से विवाह कर लिया। अबा को राजा 
शाल्व के यहाँ भेज दिया गया, क्योकि वह उन्हे सवरण कर चुकी 
थी | परंतु राजा शाल्व्र ने अपहरित कुमारी को अपनाना स्वीकार 
नही किया । इस अपमान का बदला लेने के लिए अम्बा जो संघर्ष 
करती है, वही इस नाटक की कहानी है। इसमे मट्ट जी ने व्यक्ति-स्वातत्य 
ओर व्यक्ति-समस्या का समावेश किया है | अबा के माध्यम से उन्होने 
वतमान नारी को चित्रित करने का प्रयास किया है। प्रथम अक में 
नाटक की सारीषरिस्थिति का वातावरण उपस्थित कर दिया गया है, जो 
धीरे-बीरे अपने ऋ्रमिक विकास द्वारा अ्तिम परिणाम पर पहुँचता है| 
दूसरे अंक का पांचवा दृश्य अंबा के हृदय को मानो कागज पर 
निकाल कर रखे दे रहा है | वही उसका केन्द्रित आत्म बल है तो 
तीसरे अंक मे शाल्व से अपमानित होने पर उसके मुख से निकलता है-- 
“४ ,,,किन्तु जाती हुई एक बार,हां एक बार तुमसे कहे देती हूँ कि 
इसी मान अपमान की आग में, इसी ज्षत्रियत्व की अ्रविवेकिनी अग्नि 
शिखा में, इस पापी समाज का अनन्त काल के लिए. नाश होगा। 
वीरता और विवेक की आँखों से देखने का कूठा आडम्बर रखने 
वाली क्षत्रिय जाति को सुदूर भविष्य में दास, निक्ृष्ट दास बनना 
होगा |...” परशुराम की सेवा से जब उसका मनोरथ सिद्ध नहीं होता, 
तो वह महादेव की शरण जाकर उनसे अ्रगले जन्म में “देवत्रतः के 
नाश का वरदान ग्राप्त करती है, जिसे शीमाविशीम्र प्राप्त करने के 
लिए वह गंगा मे कृंद कर प्राण दे देती है। अंतिम दृश्य में मृत्यु 
श॒य्या पर पड़े भीष्म इन सारे दृश्यों की स्मृति से व्याकुल हो उठते है। 
कृष्ण और पॉडव महात्मा व्यास से इसका कारण पूछते हैं। व्यास 
उत्तर देते हैं --“काशिराज की कन्या अंबा की प्रतिहिंसा का फल 
भीष्म को भुगतना पड़ रहा हैं,,....एक स्री के अनादर का फल 
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यह महाभारत हुआ और दूसरी ऊत्री के अनादर का फल है भीष्म की 
मृत्यु |? भीष्म ग्राण त्याग करते हैं ओर शिखंडी के वेष में अबा 
आकर पागल सी होकर रंगमंच से निकल जाती है। 

'सगर-विजय? में अयोध्या के राजा बाहु की दो रानियाँ विशा- 
लाज्षी ओर बईहिं थी। राजा बाहु का राज्य छिन जाता है और उनकी 
मृत्यु हो जाती है । विशालाज्ञी औब॑ ऋषि के आश्रम में रहने लगती 
हैं। अपने स्वभाव के अनुसार दूसरी बहहिं विशालाक्षी सगर को 
मरवा डालने का प्रयास करती है, किन्तु वह बच जाता है। विशा- 
लाज्षी भी आत्महत्या का असफल प्रयास करती है। बडा होकर 
सागर राजा बनवा है ओर रानी बहिं आत्महत्या कर लेती है | इसी 
दुःख में विशालाज्ञी की भी मृत्यु होती है | अंत में राजा सगर चक्र- 
बर्ती राजा बनता है। सगर-विजय” की अपेक्षा अबा” अधिक सफल 
नाटक है, क्योकि इसमें अन्‍न्तद्व न्द दिखाने के कारण लेखक को 
“स्वगत”ः बहुत अधिक आश्रय लेना पडा है जो कला की दृष्टि से 


उच्च कोटि की वस्तु नहीं। बहि का चरित्र सुन्दर, स्वाभाविक और 
विचित्र है। 

“'मत्स्यगन्धा? और “विश्वामित्र” के कथानको में तो साम्य है, 
किन्तु संघर्ष विभिन्न हैं | यौवन की आकांज्षा, समस्त संसार 
को अपने में संभालने की उत्क८ अभिलाषा का नर्तन “मत्स्यगंधाः 
की प्रेरक भावना है। मत्स्यगन्धा ओर अनइ्ग का प्रेम होता है। 
मत्सय्यगंध। को अ्रपना धीवर पुत्रीत्व भूलता नहीं, किन्तु उसका 
यौवन रोके नहीं रुकता | वह अनंग से कातरता पूर्वक अपनी हीनता 
की बात कहती है और अनंग उसे चिर यौवन का वरदान देना चाहता 
है। दूसरे दृश्य में पाराशर मत्स्यगन्धा को नदी में नाव लेकर चलने 
के लिए कहते हैं। नाव में बैठे पाराशर का मन मचल जाता है 
और वे मत्स्यगन्धा से रति का प्रस्ताव करते हैं | वह जब समाज और 
नीति की बाधा प्रस्तुत करती है, तो पाराशर का कामाते मन पर्स 
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की अनन्त रूपता एवं नीति की परिवर्तन शीलता की व्याख्या करने 
लगता है ।............जतञ्र पाराशर प्रकृति की स्वच्छुंदता का 
विवेचन बडे प्रभावशाली शब्दों मे करते हैं तो समाज और मर्यादा 
के बन्धनो को तोडता हुआ मत्स्यगन्धा का योवन उम्ड उठता है 
ओर वह पाराशर से अनन्त यौवन का वरदान मॉग लेती है ।... 
बस पराशार के एवमस्तु कहते ही वह भी उनके प्रस्ताव पर एवमस्तु 
कह देती है। यह दृश्य नाट्य की दृष्टि से बडा प्रबल है। मन की 
हलचल बढ़ते बढ़ते एक साथ स्तब्ध हो जाती है--बस मानो उसीके 
फलस्वरूप एक दम अंधकार छा जाता है और उस अपेरे में अवाज 
आती है-- 
(एक आवाज)---नाथ यह कन्यकात्व ! 
(दूसरी आवाज)--वह भी कलक हीन... 
(पहली आ्रावाज)--नाथ दह इष्ट मुझे ! 
(दूसरी आवाज)--एवमस्तु एवमस्तु ! 
(पहली आ्रवाज)--एबमस्तु प्रियतम ! 
आदि आदि | ये सब आवाजे मत्स्यगंधा के आलोकित हृदय के 
ही विरोधी चीत्कार हैं | यहा दृश्य की सघनता एक दम चरम सीमा 
पर पहुँच जाती है। चोथे दृश्य मे निगति है। मत्स्यगन्धा अपने 
नवीन परिवर्तन पर विषाद सकुल दृष्टि डाल रही है | अन्त भे पतन 
है ही... .....अनन्त यौवना मत्स्यगंधा विधवा सत्यवती के रूप मे 
प्रसाद पर खडी हुई है।.........इतने ही मे उसकी जलन पर 
नमक छिडकने के लिए. अनंग का दर्शन होता है। वह उससे 
मनुहार करती है-.- 
ले लो, ले लिया जो ले को, अविलम्ब हे अनंरा ! 
दण्ड लघु कार्य का असेय है, मद्दान है । 
परन्तु अनंग केवल यही कहकर चल देता है-. 
पियो कण तक पियो, श्रोठ तक डाल डाल, 


हमने 
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यौवन महान है, अलभ्य है जगत में | 

इस प्रकार यह गोौत-नाख्य यौवन की दुर्गम लालसा का प्रकृति 
एवं समाज के बन्धनो से संघर्ष दिखाता हुआ अन्त में उसकी पराजय 
का दिग्दर्शन कराता है। 

“धविश्वामित्र” नर नारी के अनवरत भाव संघर्ष की कथा है। 
विश्वाधिकार की इच्छा से परम अ्रहकारी विश्वामिन्र समाधि लेते 
हैं। उबंशी और मेनका वहाँ आती हैं। उबंशी विश्वामित्र को 
पराजित करने के लिए भेनका को प्रेरित करती है। मेनका पुरुष की 
शक्ति और दोबल्य दोनो ही जानती है | उसकी इच्छा से वसन्तागमन 
होता है और समस्त प्रकृति अपने यौवन मद में कूमने लगती है। 
ऐसी ऋतु में मेनका जैसी नारी के भुकुटि-कठाज्ष से विश्वामित्र 
की समाधि टूट जाती है और वे मेनका को विमुग्ध दृष्टि से देखने 
लगते हैं। मेनका विश्वामित्र की मनुहारों की उपेक्षा कर देती है। 
उधर विश्वामित्र के हृदय में नारी के स्पर्श से कोमलता का संचार 
होने लगता है और वह अपनी भूल मान लेते हैं -- 


तापस जीवन नीरस की लघु प्रेरणा । 
जिसमें हेश्वर नहीं अहं का वास है, 
स्वयं ब्रह्म होने की मीठी कामना । 


मेनका द्वारा तिरस्कृत होकर विश्वामित्र इस आनन्द उपभोग 
की विनष्टि के कारण आत्महत्या के लिए, प्रस्तुत होते हैं।. 
परन्तु मेनका उनको ऐसा करने से रोक लेती है। यह विजय प्राप्त 
करके मेनका अपने को विश्वामित्र को समर्पित कर देती है| बारह 
वर्ष बाद मेनका माता के रूप में आती है। तभी विश्वामित्र का अह 
ओर मेनका की चेतना लोठ आती है | मेनका का मातुरूप 
आरम्म होते ही समाप्त भी हो जाता है। उधर विश्वामित्र का 
मन फिर स्निग् सो जाता है और वे सोचने लगते हैं -- 
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नारी को निज सुख का साधन सानकर 
उसे बनाया हमने निज पथ का पुष्प है ! 
हम सच सुख से रहे समान विभाग से 
जीवन का सुख भोरों .- ««««« | 
“परन्तु पुरुष का अ्रह फिर उन्हे दूसरी ओर प्रेरित कर ही देता 
है ओर वे नवजात बालिका को छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार 
नर नारी के सघष् की समस्‍या उलकी ही रह जाती है |” 
नाव्य तत्व की दिष्ट से “मत्स्यगंधा? 'विश्वामित्र! से श्रेष्ठतर 
है। कबित्व की दृष्टि से अवश्य ही अधिक स्वच्छ ओर पुष्य है। 
उसमें मनोभावना का मूर्तिकरण बडा सुन्दर और सुब्यक्त है। 
धसरत्यगंधा, और “विश्वामित्र' के अतिरिक्त एक ओर नास्य 
गीत राधा? है। राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा इसका विषय 
है | यहां कृष्ण को उनके “योगेश्वर? रूप में लिया गया है। इसमें 
छुदय और मस्तिष्क, आवेग और विवेक तथा प्रकृति और ज्ञान का 
संघष है। 
उग्र जी का 'गगा का बेटा? भीष्म का चरित्र है। नाठकीय इंष्टि 
से उसमे कोई उसमें कोई विशेषता नही है । 
ऐतिहासिक धारा के उल्लेखनीय नागकों मे उदय शंकरभट्ट 
का 'दाहर या सिंघ पतन? ( १६३४ ), द्वारका प्रसाद मौय कृत 
हैदर अली?! (१६३४ ), भगवती प्रसाद पांथरी का “काल्सी 
( १६३४ ), श्यामकान्त पाठक का बुन्देल केसरी! ( १६३४ ), 
धनीराम का “वीरागना पन्ना? ( १६३४ ), चन्द्रशुप्त विद्यालकार का 
“अशोक! ( १६३५ ) और 'रेवा? ( १६४२ ); गोविन्द बल्लम पंत का 
(राजमुकुट! ( १६३५ ) और “अंतः पुर का छिद्र! ( १६४० ), कुमार 
हुदय का 'भग्नावशेष! ( १६३५ ), गोपाल चन्द्र देव का 'सरजा शिवा 
जी/( १६३७ ), कैलाश नाथ भटनागर का 'कुणाल! ( १६३७ ) और 
4श्रीवत्स”! (१६४१), उपेन्द्र नाथ अश्क! का “जय पराजय? (१६३७), 
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हरिक्षष्ण प्रेमी के “रक्षा बधन! (१६३४), 'शिवा-साधना? (१६३७), 
प्रतिशोध! (१६३७), 'स्वप्न भंग! (१६४०), “आहुति? (१६४०) और 
'मन्दिर' (१६४२); शिवदत्त रमानी का “नीमाड़-केसरी? (१६३८); 
पूरिपूर्णानन्द का “रानी भवानी? (१६३८), सत्येन्द्र का 'मुक्तियज्ञ' 
(१६३८); लक्ष्मी नारायण मिश्र का अशोक! (१६३६), मायादत्त 
नैथानी का 'संयोगिता? (१६३६), मुरारी शरण मांगलिका का “मीरा? 
(१६४०); शंसुद्याल सक्सेना का 'साधना-पथ? (१६४०);सेठ गोविन्द 
दास का “कुलीनता! (१६४१) एवं 'शशिगुप्त! (१६४२) और हरिश्चन्द्र 
सेठ का 'पुरु ओर एलेक्जेंडरः (१६४२), वृन्दावन लाल वर्मा के 
'फूलों की बोली! ( १६४७ ) जहांदार शाह (१६५०) बीरबल (१६५०) 
“काश्मीर का कांटा? (१६४७) तथा “ललित विक्रम? (१६५४३) हैं। 
ऐतिहासिक नाट्ककारों मे हरिकृष्ण प्रेमी प्रसुख हैं। 'शिवा- 
साधन?, प्रतिशोध', 'रक्षा बंधन” ओर 'स्वप्न भग” का कथानक 
मध्ययुग से लिया गया है।'शिवा-साधना? में महाराष्ट्र के बीर शिवाजी 
के साहसिक आक्रमणो का वर्णन है। नाटक में शिवाजी और उनके 
मराठा सरदारों की बातचीत से आरम्भ होता है ओर समर्थ गुरु 
रामदास के उपदेश से अंत होता है। थ्रतिशोध? बुन्देलखड के नायक 
छत्रसाल से संबंधित है । बुन्देलो की यत्र तत्र बिखरी हुई शक्ति को 
औरंगजेब के विरुद्ध लगाने में किस प्रकार का यत्न किया गया, यही इस 
में दिलाया गया है। अन्त में प्राशनाथ के उपदेश से नाटक की 
समाप्ति होती है | (रज्ञा-बंधन”! का कथानक एक बडी प्रसिद्ध ऐति- 
हासिक घटना से संबंधित है | इसकी मुख्य कथा मुगल सम्रना८ हुमाये 
ओर उदयपुर की साम्राजशी कर्मंबती में भाई-बहन के सबंध की स्थापना 
और हुमायें का उस संबंध की मर्यादा रक्षा के लिए महाराणा का 
विरोधी होते हुए, अपने वजीरो की राय के विरुद्ध, शुजरात के 
बादशाह बह्ाटरशाह के उदयपुर पर आक्रमण का समाचार सुनकर 
रानी की रक्षा के लिए चंबल से चलकर उदयपुर पहुँचना है। रक्षा 
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की आशा न देख कमंवबती जोहर द्वारा अपना शरीर त्याग देती है| 
हुमायें को इससे बड़ा दुःख होता है और कहता है -- 


“जिन राखी के धागो से बहने भाइयो के सर खरीद लेती हैं, 
वे हम मुसलमानों कहां नसीब हैं ! में तो हिन्दुओं के कदमो में बैठकर 
मोहब्बत करना सीखना चाहता हैँ।” अ्रथवा “बहन के प्यार की 
क्रीमत, इन राखी के धागो की क्लीमत दुनिया की बादशाहत ओर 
बहिश्त की सल्तनत से भी बढ़कर है |...चलिए' महाराणा आप को 
बाकायदा मेवाड़ के तख्त पर बैठाकर अपने सर से राखी का कुछ कर्ज 
उतार लूँ। पूरा कज्ञ' तो उस दिन उतरेगा, जब सारी मुसलिम कोम 
की बहने हिन्दू भाइयों के हाथो मे बेहिचक राखी बांधने की हिमम्त 
करेंगी और सारी हिन्दू क्रोम की बहने मुसलमान भाइयो के हाथों मे 
दिली मुहब्बत के साथ अपनी पाक राखी बाँघने की मेहरबरानी करेगी, 
जब हमारी आँखो से पाप का मैल धुल जाएगा |...” 

इस प्रकार के विचार तत्कालीन राष्ट्रीय आवश्यकता और 
चेतना के फलस्वरूप अ्रत्यावशक हिन्दू-मुसलिम एकता की अमिदृद्धि 
के लिए व्यक्त किए. गए हैं। इसी दृष्टि से “स्वप्न भंग! का महत्व 
मालूम होता है, खासकर यह ध्यान में रखने पर कि दारा स्वय ही 
हिन्दू-मुसिलम एकता का बडा ईमानदार समर्थक था । 'स्वप्न भंग? 
में इसी महान दारा के अ्रभागे जीवन के उस भाग का, जिसमे वह 
अपने भाई औरगजेब के साथ संघर्ष करता है, चित्रण है। हिन्दू- 
मुसलिम एकता उसका स्वप्न था और ओऔरगणजेब्र द्वारा उसका 
विनाश इस स्वप्त का भग है। जहानारा कहती है-- 


“मनुष्य का ऐसा पतन कहीं सुना है, कही देखा है ! यह संसार 
क्या अब भी रहने योग्य है ?? और प्रकाश से उत्तर पाती है “रहना 
तो पडेगा ही । ..आज एक महान स्वप्न भंग हो गया। क्‍या राष्ट्रीय 
एकता के लिए एक महात्मा का बलिदान व्यथ जाएगा ? क्या भारत 


ते 
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की भावी पीढियाँ इस महान बलिदान को भूल जावेगी. , . हिन्दुस्तान 
क्या तू इस आवाज को सुनेगा ! सुनकर कुछ करेगा ??? 

यह लेखक का चीत्कार है। इन चारो नाटको की कथावस्तु का 
निखार चरित्र-विमाग की स्पष्टता और उत्तम कलात्मकता दृ्ब्य है। 
बगला नाठककार द्विजेन्द्र लाल राय का इन नाठको पर जो प्रभाव 
है उसकी उपेक्षा नही की जा सकती | 

ऐतिहासिकता की दृष्टि से सेठ गोबिददास का नाटक शशिगुप्त 
बहुत महत्वपूर्ण है| इसमे एक विवाद-प्रस्त ऐतिहासिक घटना पर 
एक पक्नु की ओर से लिखा गया है| प्रो० हरिश्चन्द्र सेठ ने अपनी 
खोज़ों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि चन्द्र 
गुत और शशि गुप्त एक ही व्यक्ति थे और पुरु ने सिकन्दर को वास्तव 
में उस युद्ध में हराया था, जिसमें उसकी हार का चर्चा किया जाता है | 
नाटक मे लेखक द्वारा समय, अवस्था और दृश्य के विषय में दिए 
गए, सकेत अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। प्रसाद के “चन्द्रगुप्तः और इस “शशि- 
गुप्त! के कथानक में अन्तर प्रोफेसर साइब की खोज के ही कारण है। 

चन्द्रगुप्त विद्यालंकर का अशोक” खेलने की दृष्टि से महत्व 
रखता है। अशोक का चरित्र भी बड़ा सुन्दर बना है। 'रेवाः में 
इतिहास के आ्राधार पर कल्पना को प्रमुखता दी गई है। गोविन्द 
वल्लभ पन्‍त का अशअ्रन्त५पुर का छिद्र! बुद्ध कालीन कथावस्तु से 
संबंधित भावकुता प्रधान नाठक है। 

वृन्दावन लाल वर्मा से आज का हिन्दी संसार मली भाँति परि- 
चित है | ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप मे वे सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर 
चुके हैं। उनके पाँच ऐतिहासिक नाटक उल्लेखनीय हैं। “फूलो की 
बोली? विख्यात अ्ररब यात्री अलबेरूनी की सन्‌ १०३० में हमारे देश' 
की यात्रा से संबंधित एक घटना पर आधारित है। अपनी पुस्तक 
४कताबुल हिन्द? में उसने यही के लोगों के आधार पर दिखाया है 
कि किस प्रकार लोग स्वर्ण रसायन के लोभ में मूर्ख और अंधों जैसा 

कक 
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व्यवहार करते थे | इस लोभ की परम्परा आज तक चली आई है | इस 
कहानी को वर्मा जी ने माधव, पुलिन, सिद्ध बलमद्र आदि पात्रों द्वारा 
नायक के रूप मे प्रस्तुत किया है | 'जहाँदार शाह? मध्य युगीन काल 
से सबन्धित वास्तविक घटनाओं पर आ्राधारित नाटक है| अनियत्रित 
सत्ता का परिणाम कितना क्रूर होता है, इसे सफलतापूर्वक दिखाया 
गया है | 'वीरबल” भी इसी तरह का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके 
पात्रों ओर घटनाओं में अधिकाशतः सदेह नहीं है। इसमे वीरबल को 
अकबर की उदारता का एक बडी सीमा तक प्रेरक माना गया है | 

“काश्मीर का कांटाः देशभक्ति से प्रेरित होकर भारतीय ब्रिगेडियर 
राजेन्द्रसिंह के सैनिको और स्त्री-डाक्टरों के बलिदान की कहानी पर 
आधारित है। इसका अभिनय उत्तर प्रदेश के कुछ मत्रियों ने भी 

देखा है श्ञोर इसकी प्रशसा की है। “ललित विक्रम? एक महत्वपूर्ण 
नायक है। इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। इसमे प्राचीन भारत के 

गौरव की क्ॉकी मिलती है। प्राचीन विषय वस्तु से संबंधित होने के 

कारण इसकी भाषा स्वाभाविक रूप से गंभीर है। 


इन नाटककारा ने अपने देश के इतिहास पर गये करने थोग्य 


स्थलो को चुन कर राष्ट्रीय जन जीवन को आदोलित करूने की प्रेरणा- 
दायक सामग्री दो है। 


प्रसादोत्तर काल के दो प्रम-प्रधान नाटक उल्लेखनीय हें--कमला 
कानन्‍्त वर्मा का प्रवासी! ( १६४१ ) ओर सुमित्रानंदन पंत का 
ज्योत्सना? ( १६२४ )। «“ज्योत्सना? में अलंकार के रूप मे संध्या 
तथा उसके क्रमशः विकास ज्योत्स्ना, उधा और प्रकाश का सजीव 
वर्णन है। अजान से ज्ञान तक का यह मनोवैज्ञानिक विकास पंत जी 
ने बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित किया है। कामना की तरह इसमे मानवी 
वासनाओं का मानवीकरण नहीं है! यह मनुष्य-जीवन के उद्देश्य के 
विषयों में लेखक की अद्भुत कल्पना है। उसने पॉच भागो में अपनी 
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कथावस्तु को विभाजित किया है। हिन्दी नाटक साहित्य में यह एक 
नवीन ओर बड़ा सफल प्रयास है। प्रथम अ्रक में सध्या समय का 
वणुन है| दूसरे अंक में इन्दु अपनी पत्नी ज्योत्स्ना से प्रेमालाप 
करता है ओर उसे मृत्यु लोक मे जाने को कहता है। तीसरे अ्रक में 
ज्योत्स्ना पृथ्वी पर आती है | इसके बाद सुरभि ओर वायु की सहायता 
से इस प्रकार बने नए वातावरण का वर्शुन है। इसमें पंत जी की 
सौदयंपरक सूक्ष्म दृष्टि बहुत विस्तार में जाती है । चौथे अंक में 
अ्रकाश के आगमन की सूचना हे। पॉचवें अंक मे उदयाचल के 
प्रभाव का वर्णन है | प्रातःकालीन सम्पूर्ण सृष्टि ओर मानव जगत 
के उल्लास का वर्णन है। इस प्रकार प्रतीक वादी धारा में पत जी 
'के इस नाठक का विशेष महत्व है। 


देश की आर्थिक, सामाजिक ओर संस्कृति विकास के साथ मनुष्य 
के मनुष्य से संबध भी विकसित दर हैं, उनमें परिवर्तन आया है। 
यातायात के साधनों में विकास, तार टेलीफोन आदि के कारण 
उनकी दूरी कम हो गई है। व्यक्तिगत चेतना के फलस्वरूप मनुष्य 
अपने को श्रद्ध मनुष्यो के बराबर मानने लगा है। दर ज्षेत्र में यदि 
साधन हो, तो उन्नति की चरम सोमा पर पहुँचने के लिए स्थान है। 
जाति, धर्म, रंग और आस्थाए व्यवधान नहीं हैं। इससे मनुष्य की 
आकांक्षा बढ़ी है। उसको अपनी महत्ता का भान हुआ है। बड़ी 
निम्न परिस्थितियों के लोग उच्चतम स्थानों पर पहुँचकर इतिहास में 
अपना एक स्थान बना गए हैं। व्यक्ति जब उन प्रष्टो को पढ़ता है, 
तो वह सब्च कर गुजरने के लिए तडपता है। यह जो तडपना है, 
उसके कारण हैं | कुछ बात है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति नैपोलियन, 
लिंकन, लेनिन और गांधो नहीं हो पाता, फोर्ड, राकफेलर आदि 
जितना धन अजित नहीं कर पाता । मतलब यह कि निराशा जीवन 
का एक अंग बनती जा रही है। यह निराशा मध्यमवर्ग की अ्रपनी 


* “६४ हमारी नाट्य परम्परा 


“नश्क' का स्वर्ग को कलक! (१६४०); एथ्वी नाथ शर्मा कृत “दुबिधा' 
(१६३८) और “अपराधी? (१६३६), शारदा देवी का “विवाह-मंडपः 
हरिक्ृष्ण प्रेमी के छाया? (१६४१) ओर “बंधन? (१६४१); वृन्दावन 
लाल वर्मा के 'राखी की लाज! (१६४६) “बाँस की फांस” (१६४७) 'पीले 
हाथ! (१६४८) खिलौने की खोज” (१६४०) 'नीलकण्ठ? (१६४१) 
भंगल सूय! (१६४३), 'केवट” (१६५४) और “निस्तार! (१६५४४) 

लक्ष्मी नारायण मिश्र ऐसे नाटककारों में प्रमुख हैं। उनका 
विषय मुख्यतया आज भी नारी की विभिन्न समस्थाएँ हैं | उसका 
प्राचीन और नवीन संस्कृतियों से संबंध, उसके चरित्र, शरीर और 
मन की पविन्नता का वास्तविक रूप, पाप और पुण्य (आरोपित 
श्र चिंतित), उसके प्रेम का स्वरूप, परिवार से उसके संबंध, उसके 
व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकता और वांछनीयता आदि आदि । मिश्र 
जी के नाटक 'सन्यासीः, *राज्षुस का मंद्रिः, 'मुक्ति का रहस्य,(राजयोग?, 
“आधी रात” और “सिंदूर की होली? हैं। आशा! देवी, चम्पा, चन्द्र 
कला ओर मनोरमा ये मिश्र जी की नायिकाएँ हैं। अनेक स्थलों पर 
इन पात्रो के सुव्यवस्थित संवाद तक वितक प्राप्य हैं। इसमें पुरुष 
ओर नारी का विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न रूढ़ियो के विरुद्ध संघर्ष 
है और नारी अपने व्यक्तित्व की बलपूबक रक्षा करती है। नाटककार 
इसमें नारी की विजय दिखाता है। नाटककार; नारी की इन 
समस्याओं को (चिरंतन नारी की समस्या? कहता है और इन्हे 
रूढियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया मानता है | इस चुनौती में नारी की 
विजय होती है, यह बड़ा स्वस्थ चिन्ह है। समाज यदि उसे ग्रहण 
कर सका, तो साहित्यिक दृष्टि से मिश्र जी का स्थान स्मरणीय 
होगा | 

हमने अभी अभी कहा है कि पुरुष और नारी के संघर्ष में 
मिश्र जी की नारी पुरुष के सम्मुख अपने मस्तक को उन्नत बनाए 
रखने में सफल होती है | समाज के संघर्ष में नारी की विजय दिखाकर 
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मिश्र जी समाज के विरूद्ध व्यक्ति की विजय पतवाका स्थापित 
करते हैं। आत्म-सतोष इसका ताकिक फल है। यह संतोष हीन 
नहीं है, यह बहुत अच्छा है क्योकि ये नारी पात्र कर्तव्य पालन 
द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। इसे देखते हुए मिश्रजी प्रसाद जी के अति 
निकट हैं। प्रसाद जी के पान्नों में यह संतोष धारमिक आधार पर 
अवस्थित मानवीय भावनाओ पर हैं, परन्तु मिश्र जी के पात्र धार्मिक 
रूढ़ियो का विरोध करते हैं ओर स्वस्थ बौद्धितता का अवलम्ध 
ग्रहण करते हैं। धामिकता के जिन गंदे पहलुओं को प्रसाद जी छोड 
गए हैं, उनके विरुद्ध मिश्र जी के पात्र आवाज उठाते हैं। भुक्ति 
का रहस्य” ओर “सिन्दूर की होली! इस दृष्टि से बड़े सफल नाटक 
हैं। संभव है कुछ विद्वान मिश्र जी से पूणंतः सहमत न हो, “परन्तु 
नाटक साहित्य में विशुद्ध काम-समस्या ( ४७४ 9700]89 ) का श्री- 
गणेश उन्होने किया है......अपने नाटको के प्राककथन और भूमिकाओ 
में उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करने का उद्योग किया है॥ 
,.-मिश्र जी के रंग-संकेतो ने--जो पात्र, स्थल ओर दृश्य आदि 
सभी के सम्बन्ध में बड़े विस्तार से लिखे गये हें---उनके पात्रो की गति 
ओर कार्य-ब्यापार को सजीव रूप दे दिया है ।” 

“दुविधा? में प्रथ्वीनाथ ने भी ऐसी समस्या को लिया है। 
अपराधी! मे अपराध को कानूनी और समाजिक दृष्टियो से विश्- 
लेषण किया गया है ओर दोनों मे कितना अ्रन्तर है, यह बडी 
सफलता पूवक दिखाया है । 

गोबिंद दास जी के नाटक राजनीतिक समस्यात्रो पर आधारित 
हैं । गोविददास जी ने गाँधी जी के व्यवहार पक्ष को ग्रहण किया है, 
उनके सूक्ष्म दर्शन तत्व को नहीं। इसलिए इनके नाटकों मे व्यक्ति 
के जीवन के मूल तत्वों का विश्लेषण नहीं हो पाया है और कथानक 
(राजनीति और समाज नीति की ऊपरी सतह? ही छू पाते हैं। इनके 
नावको में देश प्रेम का, देश सेवा का और देशोन्नति का सबसे 
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उत्तम मार्ग कौन सा है, जनता की मलाई के लिए कौन सी शासन- 
प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त है, राजनीतिक जाणति के लिए सबसे 
उत्तम मार्ग कोन सा है, इन्ही प्रश्नो का उत्तर दिया गया है। सेठ जी 
स्वय कमंठ राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं | गाँधी जी से संबंधित प्राय: 
सभी आन्दोलनों से आपका नाता रहा है। उनके पात्र विभिन्न धाराश्रं 
के समर्थकों के प्रतीक हैं | उनके सवाद सुगठित और ओजपूर्ण हैं। 

उनके “सेवा-पथ? की समस्या जनता की सेवा का क्‍या रूप होना 
चाहिए इसे लेकर है| दीनानाथ निम्न श्रेणी का और गांधीवादी है जो 
स्याग को श्रेष्ठ सेवा मानता है| शक्तिपाल मध्यम श्रेणी का बौद्धिक 
साम्यवादी है, जो सुख भोग न छोड़कर भी ईमानदारी से देश की 
सेवा करना चाहता है। श्रीनिवास पूँजीवादी बर्ग का प्रतिनिधि है, 
जो देश सेवा को प्रतिष्ठा वृद्धि द्वारा अपना अहम सतुष्ट करने का 
साधन मानता है। सेवा पथ? में दीनानाथ की विजय दिखाकर 
गांधीवादी मार्ग की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। “प्रकाश” सम्पन्न 
वर्ग के खोखलेपन, दम्म, ईष्यां और कलुष को दिखाने वाला नाटक 
है | श्रजय सिंह वाह्म ऐश्वय की प्राप्ति के लोम में अपना बलिदान 
करता है ! सेहशेतित्द दीत 

अून्दावन- बाल-वर्मा का “घीरे धीरे! काँग्रेस और गांधीवादी नीति 
पर तीत्र व्यद्ध है | कांग्रेसी मत्रिमरडल के तथा कथित उद्देश्यों और 
क्रिया कलापों में कितना भेद था, परिस्थिति पर किस तरह का उनका 
कमज़ोर नियंत्रण था, धीरे धीरे काम करने की नीति किस प्रकार सब 
समय ले लेती है यहाँ तक कि मन्त्रिमरडल का समय ही समाप्त हो 
जाता है, इसका इसमे दिग्दशन कराया गया है। कांग्रेसी नीति के 
विरुद्ध मनोविशान रखने वाले, स्वयं उदारपंथी होते हुए भी उन्होने पूरे 
नाटक में संतुलन रखा है और किसी प्रकार की कटुता नही आने पाई 
है। कहीं-कहीं कुछ अ्रस्वाभाविकता आग गयी है। निरपेज्न रहने की सतत 
चेष्टा के बावजूद पूरे नाटक में जिस प्रकार हुल्लडबाजी का वातावरण 
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बनाए. रखा गया है, उससे लगता हे कि शायद लेखक की दृष्टि 
कांग्रेस के इसी हुल्लडवाले रूप पर ही ठिकी है। हीरा को गाँव की 
अशिक्षिता जमीदार की श्हसेविका होते हुए मी राजनीति में अधि- 
कार रखने वाली, सगुनचद का चरित्र; धारा सभा के माननीय 
सदस्यों को अपने पद की मर्यादा का ध्यान न रखने वाला दिखाना 
अम्वाभाविक हो गया है। 


किन्तु उनके अन्य सामाजिक नाटक अच्छे बन पड़े हैं। उनमे 
सीधा साधा सुधारवादी दृष्टिकोण है | उनमे यदि भारतीय सस्क्ृति 
की मानवीय ओर मर्यादाशील भावनाओं की रक्षा का सदेश है, तो 
उसके साथ ही रूढियो का विरोध करने की स्पष्ट आवाज भी | 'राखी 
की लाज? मे उस पुरातन सदेश को दुहराया गया है, जिसमे भाई 
के हाथ में बहन द्वारा बाँघी हुई राखी भाई को उसकी रक्षा के लिए 
सवस्व न्योछावर कर देने की स्मृति दिलाती रही है । “राखी? के दिन 
भाई की बहन को पैसे देकर कतंव्य से निवृत होने की मावना कितनों 
हास्यास्पद है | बॉस की फांस? में विवाह की समस्या और उसे 
लेकर खड़े होने वाले पाखण्डो का उल्लेख है। 'पीले हाथ',“नीलकंठ?, 
मंगलसूत्र', 'केवट” और “निस्तार”ः भी सामाजिक कुरीतियों ओर 
भोंड़े आदशों का पर्दाफाश करते हैं । 


अश्कः की लेखनी में विचारों को सरलता और ओऔओज के साथ 
व्यक्त करने की शक्ति है। स्वर्ग की कलक? उस आधुनिक शिक्षिता 
नारी पर व्यंग्य है जो गृह काया से उदासीन है। अ्शिक्षिता नारी यदि 
फूहड और कुसंस्कृत थी, तो आधुनिका ओर अश्क जी की शिक्षिता 
नारी तितिली की ही सज्ञा प्राप्त कर सकती है। आज के नवथुवकों 
का ऐसी नारी के साइचय्य से आनन्द ओर सुख प्राप्ति का स्वप्न 
भ्रांति पूर्ण है। रघुनन्दन इसी स्वर्ग की कलक को मिस्टर अशोक, 
प्रो० राजेन्द्र के घर और राव की कंसर्ट में देखकर अपनी भूल रवी- 
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कार करता है और बी० ए० में फरट आने वाली कला-निपुण उमा 
को छोड़कर अध शिक्षिता रक्षा को ग्रहण करता है। 

अश्कः जी पंजाबी जीवन के अधिक निकट हैं। भाषा में पंजाबी- 
पन है। सेठ जी की भाँति व्यक्ति के जीवन में ये भी गहरे नहीं उतर 
पाए हैं। “स्वर्ग की कलक? में मिस्टर अशोक और प्रो० राजैन्द्र के 
अनवरत बच्चा खेलाने की ड्यूटी का मजाक बडा छिछला है। 

अगूर की बेटी? में गोविन्द वललमभ पंत ने मद्यपान का दोष 
दिखलाया है | कथानक बड़ा हल्का है। वह चलचिन्न के लिए लिखा 
गया है और उसमें उसी का नाख्य विधान है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्या-नाटकों की मुख्य समस्या 
व्यक्ति और राजनीतिक आदशंवबाद की समस्या है। इस क्षेत्र में 
लक्ष्मी नारायण मिश्र और मगवती प्रसाद वाजपेयी अत्यधिक सफल 
हुए हैं | 


हिन्दी के कुछ एकांकी नाटक 


एकाकियो के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । उनमें से कुछ 
तो पत्र पत्निकाश्रों में प्रकाशित होकर ही रह गए | निम्नलिखित संग्रह 
उल्लेखनीय हैं--- 
(१) भुवनेश्वर प्रसाद का 'कारवाँ! (१६३५) 
(२) गणेश प्रसाद द्विवेदी का 'सोहाग बिंदी? (१६३५) 
(३) रामकुमार वर्मा के तीन संग्रह हैं (१) 'एथ्वीराज की आँखे! 
(१६३६) 'रेशमी टाई? (१६४१) (३) और “चारुमित्रा! (१६४२) 
(४) सत्येन्द्र का 'कुणाल” (१६३७) 
(५) द्वारका प्रसाद का आदमी?! (१६४०) 
(६) सद्गुरु शरण अव सस्‍्थी का दो एकॉकी? 
(७) उदय शंकर भट्ट के (१) अभिनव एकाँकी (१६४२) 
(२) ज्री का हृदय 
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(८) गोविंददास के (१) सप्त रश्मि (१६४१) (२) पंच भूत 
(१६४२), (३) दो नाटक (१६४२), (३) बन रख (१६४०) 
(६) प्यारे लाल का माता की सौगात? ( १६४० ) 

(१०) उपेन्द्रनाथ अश्कः का देवताओं की छाया में ( १६४० ) 
अश्क' के अन्यान्य एकांकी विभिन्न पत्र-पत्रिकाशओं में 
निकल चुके हैं जिनमे से चरवाहे, किरण ( चिलमन ), 
खिड़की, चुम्बक, मैमूना, चमत्कार और सूखी डाली उल्लेख- 
नीय हैं । 

(११) हंसका विशेषांक ( एकाकी नाटक, १६३८ ) 

(१२) बृन्दावन लाल वर्मा का कनेर ओर लो भाई पंचो लो | 

इस आधार पर वर्तमान एकांकी का समय १६३५-४२ है । वैसे 
लोग इस काल को भारतेन्दु की “वैदिक हिंसा हिंसा न भवति? के 
अंकों को दृश्य मानकर उस समय तक ले जाते हैं। साथ ही उनकी 
अपूर्ण कृति '्रेमयमोगिनीः को भी इसी में गिना जाता है। वास्तव, 
में हिन्दी एकांकी का जन्म प्रसाद? के 'एक घूंट! से है | “प्रसाद? पर 
संस्कृत का प्रभाव है, इसलिए वे हिंदी के एकाकी के जन्मदाता नहीं 
कहे जा सकते, यह बात मान्य नही | 

एकांकी की टेकनीक का एक घूंट” में पूरा निर्वाह है--उतना 
जितना कमलाकान्त की “उस पार? में--हाँ उसमें प्रसादत्व का गहरा 
रंग अवश्य है। एक घूंटः में प्रकृति के रूपरंजित पटल पर विवाह- 
समस्या का विवेचन और समाधान किया गया है। “एक घूंट की 
समस्या 'प्रेम की एक घूंठ” है | 

“एक धुंट! के बाद रामकुमार वर्मा का “बादल की मुत्यु? उल्लेख 
नीय हैं। वर्मा जी ने दर्जनो एकाकियों का प्रणयन किया है। वे 
कवि, आलोचक और विचारक हैं। कल्पना और भाव का विस्तार 
तो वर्मा जी में है ही, परंतु शिल्प की उत्कृष्टता उनके एकांकियों में 
चरम सीमा पर पहुँच जाती है। इनके नाटकों का आधार रोमास है | 
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आधुनिक भद्र जीवन का प्रेम ईष्या, सन्देह, असंतोष और दम्भ जिसमें 
शिक्षा ने पालिश कर दी है, इन नाठकों में किसी न किसी रूप में 
मिलता है। चरित्रों के स्केच बड़ी स्पष्टता से खींचे गए हैं। अभिनय 
की दृष्टि से रामकुमारजी के एकांकी श्रेष्ठतम हैं। उनमें से अधिकाश 
अमभिनीत हो चुके हैं। 

“म्र' के एकांकी नाठकों मे अफजल-बध? ,“उजबक?,'चार बेचारेः 
और “भाई मियॉ? आदि हैं | 'उग्न' भी, एकीकी नाटकों के जन्मदाताओं 
मेंहें। उनके एकांकी रूढ़ियो का विरोध करनेवाली परम्परा में सबसे पहले 
आते हैं। उनके साहित्य में एक 'फक्कड़पन? है। वे साहित्य में जोश 
के हामी हैं और यह जोश उनकी रचनाश्रों में खूब मिलता है। परन्तु यह 
प्रायः वाणी का जोश अधिक है, हृदय और आत्मा का जोश कम | 
इसी कारण लाछुना, भत्संना और उपेक्षा के बीच भी वह उस दृढ़ता 
ओर शक्ति से साहित्य-सर्जना नही कर सके, जैसा कि निराला ने किया। 

सुवनेश्वर को जिन्दगी की सख्ती का परिचय है; फलस्वरूप वह 
सन्देहवादी हो गए. हैं। जीवन की ओर उनका दृष्टिकोण “व्यग्य 
ओर विष? का है | “जिस प्रकार जीवन असार और निष्फल है, उसी 
प्रकार कला भी जीवन एक लजीली मुस्कान है, कला एक शुष्क 
आर कठोर हास्य है ।! इसलिए वे प्रश्न कर सकते हैं, उनके पास 
उत्तर नही है--वह समस्या उठा सकते हैं लेकिन उसके समाधान में 
विश्वास नहीं करते | किन्तु वही सब उनकी शक्ति है। शैतान? में 
उनका जीवन दर्शन देखा जा सकता । 'श्यामा? के मनोज? में वे रम 
से गए हैं | अंग्रेजी साहित्य से वह प्रभावित हुए हैं ओर शा का इनकी 
कथावस्तु ओर विचार धारा पर विशेष प्रभाव है । 

गणेश प्रसाद द्विवेदी का विषय स्त्री-पुरष का परस्पर स्वभाविक 
आकर्षण है। इसमें व्यवधान या बाधाएं हैं, किन्तु समाज के 
कारण नहीं, मनोविज्ञान की चिरनन्‍्तन जटिल समस्या के कारण । 
इसीलिए प्रेम का मानसिक रूप ही उन्होने लिया है, अदशंवादी 
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नहीं। ज्री ओर पुरुष के प्रेम के हीन और श्रेष्ठ दोनों दी पक्षों पर 
इन्होने दृष्टि रखी है !? पुरुष का प्रेम पुरुष का है ओर स्त्री का प्रेम 
क्री का है। इसलिए वे यदि 'सुहाग विन्दी', दूसरा उपाय 
ही क्या है? और 'सर्वस्व समपंण” में श्री के मन का विश्लेषण करते 
हैं, तो वह फिर आई थी?, परदे का अपर पाश्व?, शर्मा जी! में 
पुरुष के मन का । 'कामरेड” में दोनो का चित्र एक साथ आता है| 

वअश्कः ने अपने एकांकियों में सामाजिक समस्याओं को छूकर 
छोड दिया है | किन्तु उनकी शैली सरल ओर स्पष्ट है। लक्ष्मी का 
स्वागत”, 'छुठा बेटा! और पहेली” इसके उदाहरण है। अधिकार 
रक्षा? मे यह समस्या गहराई तक ले ज़ाई गई है, किन्तु देवताओं 
की छाया में? छुत गिरने की आकस्मिकता सस्ती है। अश्क जीवन 
के आलोचक हैं। व्यंग्य ओर हास्य का उन्होंने सफल प्रयोग किया 
है | पहेली”, 'जोक?, समझौता? 'छठा वेटा? 'सपँर्ग की कलक! आदि 
में यह स्थापना प्रतिफलित होती है | सबसे बड़ी ब्रात अश्क? 
के एकांकियों के विषय में है उनके नाठकों ओर रंगम च के 
विषय मे घनिष्ट संबन्ध | घटनाओ को वह धीरे धीरे सफलता पूर्वक 
खोनते हैं | 'सममझोता” घटनाक्रम मे तेजी लाने के प्रयल्ल के कारण 
ही असफल है। 

उदय शंकर भट्ट का अभिनव एकांकी' भी महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है| “कमला? मे उन्होंने आज के जीवन के साथ अपने साहित्य 
का संबन्ध स्थापित किया है । नेता), वर-निर्वाचन', “उन्नीस सौ 
पेतालिसः, 'सेठ लाभचन्दः आ्रादि नाटकों में समस्‍या की विभिन्नता 
होते हुए भी एक बात समान है--मन को छूने की विधि! हमारे 
समाज में व्याप्त जो दम्म है, उसके पीछे एक दयनीय व्यथा बैठी हुई 
है। यही दम्म ओर व्यथा इन नाठको की व्याख्या है। 

सेठ गोविन्द दास का एकांकी संग्रह “सप्त रश्सिः है। पत्र- 
पत्रिकाओं मेंमी इनके एकांकी आते रहते हैं। सेठ जी का महत्व 
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अधानतः उनके मोनोड्/मा-एक पात्री नाठकों-के कारण है।इस 
श्रेणी में उनके (शाप और वर”, 'सृष्टि और प्रलय', 'अलबेला? आदि 
हैं। ऐसे नावक अभी प्रारम्मिक अवस्था में ही हैं। (शाप! और 
वर में मनोविश्लेषण और वैषम्य का सुन्दर प्रयोग है। 

माकण्डेय के 'पत्थर और परछाइयॉ? के छः एकांकियों में पत्थर 
ओर परछाइयाँ” “अंधेरी काँकी! ओर “दो पैसे का नमक? आमीण जीवन 
और “चिड़िया खाना?, “मैं हारूगा नहीं?! और “रूपक! नागरिक 
जीवन पर लिखे गए हैं | 

इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र की “कराहटा, भगवतीचरण वर्मा का 
“वससार का सबसे बड़ा आदमी! ओर “दो कलाकार?, अ्ज्षेय का “चित्र- 
कर्मा' और कमलाकान्त वर्मा का “उसपार” उल्लेखनीय-हैं । भ्री 
जगदीश चन्द्र माथुर के ओर मेरे सपने! और “भोर का तारा', लक्ष्मी 
नारायण लाल के “ताज महल के आस? और “पबत के पीछे”, सत्येन्द्र 
शरद्‌ का 'तार के खभे? और विष्णु प्रभाकर के एकांकियों को देखकर 
इन एकांकी नाट्ककारों से बड़ी-बड़ी आशाएँ करने का आधार 
मिलता है | 

इतने कम समय में हिन्दी एकाकियों का इतना बड़ा साहित्य हो 
गया है, यह बडी बात है यह बड़ा उत्साहजनक है कि नाटककार 
मंच की मांगों की ओर भी दृष्टि रखते हैं। उसकी विषय वस्तु विस्तृत 
होती जा रही है। शिल्प में नवीनता और आधुनिकता बढ़ती 
जा रही है। आज के व्यस्त जीवन मे साधारण मनुष्य मी मनोरंजन के 
लिए यह साधन पा सकने की आशा ओर विश्वास रख सकता है। 
परंतु इसके लिए एकाकी के रंगमंच का विकास होना चाहिए। इस 
दिशा में हिन्दी और उसके एकाकी प्रेमियो का अ्नवरत प्रयास 
अपेक्षित है | 


बीसवाँ अध्याय 
हिन्दी रंगमंच की परम्परा 


इस अध्याय में हम हिन्दी रंग-मंच के विषय में विचार करेंगे | 
वैसे हिन्दी के पास अपना रंगमंच अभी भी नहीं है, किन्तु इस दिशा 
में विकास के कई प्रयल्ल अवश्य दिखाई पड़ते हैं। इन प्रयत्नों का 
इतिहास या तो उन नाठक मंडलियो का इतिहास है जो इस नगर 
या उस नगर में उत्पन्न हुईं या इन्हीं के प्रमाव में लिखे गए नाटकों 
का विवरण मात्र | ये नाटक मंडलियाँ दो प्रकार की होती थीं-- 
व्यवसायी और अव्यवसायी। व्यवसायी कम्पनियाँ अपना रगमंच 
अपने साथ ही लिए फिरती थीं, किंतु अव्यवसायी मंडलियो का भी 
अपना उल्लेखनीय प्रेज्ञाणह नहीं था। कोई नाटक खेलने के समय 
ही ये लोग अपना अस्थायी रंगर्मंच बनाते ये ओर अभिनय के 
पश्चात उसे हटा देते ये | 

व्यवसायी नाटक मंडलियो म सबसे पहले पारसी नादक मंडलियाँ 
हैं| कुछ सम्पन्न पारसियों ने भारतीयों में पाश्चात्य प्रभाव लक्ष्य 
करते हुए नाठक दिखाकर घनोपाजन करने के लिये लगभग श्द्ध७० ई० 
मे ओरिजिनल थियेद्रिकल कम्पनी? की स्थापना की | सेठ पेस्टन जी 
फ्राम जी इसके मालिक थे ओर परवेज, खुरशेद जी बल्लीवाला, 
कावस जी खटठाऊ, सोहराब जी ओर जहॉगीर जी आदि ने अमिनय 
के ज्षेत्र मे इसमे काफी अच्छा नाम पैदा किया | पेस्टन जी फ्राम जी 
के अतिरिक्त मोहम्मद मियाँ 'रौनकः बनारसी और हुसेन मिरयाँ 
“जरीफ”ः कम्पनी के लिए. नाटक लिखते थे। “रोनकः साहब का 
“न्साफे-महमूद शाह? जिसका गुजराती में अनुवाद हुआ था, बहुत 
प्रसिद्ध है | इसके अतिरिक्त इन्होने अंग्रेजी के कई नाटकों का रूपान्तर 
कम्पनी द्वारा खेले जाने के लिए किया था। “जरीफ' ने लगभग ३० 
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नाटक लिखे, जिनमें नतीजये-अस्मत, तोफ़ये-दिलकुशा, खुदा दोस्त 
बुलबुले बीमार, चॉद बीबी, तोहफ़्ये दिल पजीर शीरी-फरहाद, 
नकशये सुलेमान, अलीबाबा, इशरत सभा, लैला-मजन , छैल बटाऊ 
गुल-बकावली, नौरंगे-इश्क, हवाई मजलिस, नहारो हुमाय॑ , हातिम- 
ताई, लाल गौहर, बदरे मुनीर ओर खुदादाद थे | पेस्टन जी की 
मृत्यु के पश्चात्‌ इस कम्पनी के दो अ्रमिनेताओ खुरशेद जी बल्ली- 
बाला और कावस जी खठाऊ ने सन्‌ १८७७ ई० में “विक्योरिया 
थियेट्रिकल कम्पनी? और “आलफ्रेंड' थियेद्रिकल कम्पनी? खोली 

(विक्टोरिया थिय्रेट्रिकल कम्पनी? क॑ प्रसुख नाटककार मंशी विनायक 
प्रसाद थे, जिनके हिन्दी नाठकों में गोपीचन्द, हरिश्चन्द्र, रामायण 
कनकतारा और उदू नाटकों में लैलो-निहार, दिलेर-दिलशेर 
निगाहे गफलत आदि प्रसिद्ध हैं। आलफ्रेडः थियेट्रिकल कम्पनी? 
के नाटककार लखनऊ निवासी मेहदी हसन '“अहसान”ः ओर देहली 
के नारायण प्रसाद “बेताब? थे | अहसान” ने चन्द्रावली, बकावली 
दिल फ़रोश, गल फ़रोश, चलता पुर्जा, हेमलेट और भ्ुलभुलैया 
लिखी | “बेताब” के कत्ले नजीर, जहरी सॉप, फ़रेबे-पमुहब्बत उदृ 
के और महाभारत, रामयण, गोरखघन्धा, पत्नि-प्रताप ओर कृष्ण- 
सुदामा हिंदी के प्रसिद्ध नाटक हैं। बहल्‍ली वाला स्वयं बड़े अच्छे 
'कामेडियन” थे और उनकी कम्पनी की प्रसिद्ध नतकियों में मिस 
खुरशीद और मिस मेहताब थीं। इस कम्पनी मे एक अंग्रेज महिला 
मैरी फेटन भी काम करती थीं। कावस जी खठाऊ 'ट्रेजिक ऐक्टर? 
थे । रूपान्तरित 'रोमियो और जूलियटः में उन्होने बड़ा उत्तम अमिनय 
किया था। इनकी कम्पनी के प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्रियों में 
मनशेर शांह, गुलज्ञार खाँ, माधोराम, मास्टर मोहन, मास्टर मनशेर जी, 
मिस जोहरा और मिस गोहर थीं। बलली बाला श्रंपनी कम्पनी 
विलायत भी ले गए, थे, किन्तु उन्हें वहाँ सफलता नहीं मिली | उनके 
मरने के बाद यह कम्पनी तितर बितर हो गई | १६१४ में कावस जी 
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खटाऊ की मृत्यु के पश्चात्‌ थआलफ्रेड थियेद्रिकल कम्पनी? को 
मि० मदन के हाथ बेंच दिया गया । इस प्रकार ये दो प्रमुख कम्पनियाँ 
भी अपने मालिकों के साथ समाप्त हो गई। चोथी कम्पनी "न्यू 
आलफ्रेड कम्पनी? थी, जिसके मालिक मुहम्मद अली “नाखुदाः और 
सोहराब जी थे | सोहराब जी हास परिहास के स्वय बड़े अच्छे अमिनेता 
थे | इस कम्पनी के मुख्य अभिनेता अब्बास अली ओर अम्गत लाल 
केशव थे । इसके मुख्य नाटककार आगा मोहम्मद “हश्नः काश्मीरी 
ओर प० राघेश्याम थे | 'इश्र के शहीदे नाज, मीठी-छुरी, ख्वाबे 
ठंढी आग, सैदे हविस, खूबसूरत बला, सिलबर किग, 
ठुरककी हूर उदू में और दरठास, गल्ञा-अवतरण, वन देवी, सीता 
वनवास, मधुर-सुरली, श्रवण कुमार, धर्मी बालक ओर आँख का 
नशा आदि हिन्दी में बहुत प्रसिद्ध हुए | पं० राधेश्याम कथावाचक 
के वीर अभिमन्यु ने तो धूम मचा ठी थी। पारसी थियेगय्रों की इस 
परम्परा को साधारणतया अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। 
उनके नाटककारों को भी बह प्रतिष्ठा नहीं मिली जो साहित्यिक 
नाटक लिखने वालो को मिली। ऐसा क्यो हुआ ! कैसे हुआ ! 
क्या यह उचित था १ इन सब बातों पर फिर से विचार करने और 
इन नाटक कम्पनियों की सच्ची देन का पुनम्‌ ल्वांकन करने का 
समय आ गया है । हो सकता है कि शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से इन 
कम्पनियों के नाटक निम्मकोटि के रहे हो परन्तु इनके कारण लोगों 
में नाटक देखने की प्रवृत्ति बनी रही ओर हिन्दी क्षेत्रों में भी 
किसी न किसी प्रकार का रद्गमञ्च चना रहा, इसमे किसको सन्देह 
हो सकता है ! यहाँ हम हिन्दी रज्षमल्च के विकास के सम्बन्ध में 
विचार करेंगे और इस विकास क्रम मे इन उपयुक्त तथा अन्य 
थियेट्रिकल कम्पनियों कीं देन का भी मूल्यांकन करेगे। 

भारतेनु बाबू हरिश्चन्द्र ने अपने नाक नामक लेख में दो 
महत्वपूर्ण बातें कही थी । एक ता यह कि, “हिन्दी भाषा में जो सबसे 


९६०५९ हमारी नाट्य परम्परा 


पहला नाठक खेला गया वह “जानकी मंगल” था। स्वर्गवासी 
मित्रवर वाबू ऐश्वर्य नारायण सिंह के प्रयत्न से चैत्र शुक्ल ११ सम्बत 
१६२५ (सन्‌ १८८६२ ६०) से बनारस थियेटर में बड़ी धूम धाम से यह खेला 
गया ।” दूसरी बात जो भारतेन्दु जी ने कही वह यह थी, “पश्चिमो- 
त्तर देश' में ठीक नियम पर चलने वाला कोई आये शिष्ट जन का 
नावक समाज नहीं है |” भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की इन दोनों बातों 
की दृष्टि से भी हिंदी रद्रमश्ज के विकास का यह अध्ययन महत्वपूर्ण है। 
हमने अभी जिन कम्पनियों का चर्चा किया उनके अतिरिक्त 

ओल्ड पारसी थियेटर कम्पनी, जुबिली कम्पनी, श्रलेकजन्ड्िया 
कम्पनी, इम्पीरियल कम्पनी ओर लाइट आफ इण्डिया कम्पनी अदि ने 
इस परम्परा को कायम रखा। ये कम्पनियां बहुत दिनों तक नही रह 
सकी । मगर ये जब तक रहीं सारे भारत में घूम घूमकर प्रदर्शन करती 
रहीं । अलकज़ेन्ड्रिया कम्पनी का 'बतन? नाटक उस समय जनता के 
हादिक अरमानो और राष्ट्रीय माग की श्रभिव्यक्ति करने के कारण 
अत्यंत लोकप्रिय हो गया था । अ्रब भी ऐसे लोग जीवित हैं जो पुरानी 
बातों को याद करते हुये बड़े गर्व श्रोर जोश के साथ 'बतन? नाठक 
का चर्चा करते हैं और 'नैयर” के गानो को भी उसी नाटकीय 
ढंग से सुना देते हैं | नैयर के गाने सचमुच बड़े मामिक और चोट 
करने वाले हुआ करते थे | जिस समय भारतवासियो की गुलामी 
और अंग्रेजी राज का चित्र खींचते समय गाया जाता था--“मकोँ से 
बाहर मकान वाले खड़े हुये हैं”? तो लोगो की नसों में गरम लोहू 
बहने लगता था| जरा इन टुकड़ों की मा्मिकता देखें--- 

ग्रभी तो हाथ का कंगन न खुलने पाया था | 

कजा सुहाग दुल्हन का बढ़ाने आई है। 
अथवा-- 

कलेजा गुम से ढुकड़े ठुकड़े क्यो न हो 'नैयर । 

हमें तो लाश पर रोने की भी«मनाई है। 
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इन गीतों और चोट करने वाले हुकडो को सुनकर कायर से 
कायर दर्शकों को भी जोश आ जाता था। वे कभी देश ओर जाति 
की दयनीय स्थिति पर आखो में आँसू मर लाते ओर कभी क्रोध तथा 
आवेश में ओठ काटने लगते। वतन”! नाठक सचमुच तत्कालीन 
भारत की दयनीय स्थिति और जनता के सच्चे मनोभावों काग्रदर्शन 
करता था| इस नाटक को खेलने वाली अलक्ज़ेन्ड्रिया कम्पनी की 
लोक प्रियता अत्यधिक बढ़ गयी.थी और विदेशी सरकार का कोप 
भाजन भी उसे बनना पड़ा था। श्री सोमनाथ गुत्त ने अपनी पुस्तक 
(हिन्दी नाक साहित्य का इतिहास” के 'रगमच ओर रंगमचीय नाटक? 
अध्याय में विवरण के साथ इन कम्पनियों और उनके नाटकों का 
चर्चा किया है | हम यहाँ उसी के आधार पर अपने पाठकों के लिये 
थोड़े में इस धारा के नाथकों ओर रगमंच का वर्णन करेंगे | 

हमने ऊपर जिन व्यवसायी कम्पनियों का चर्चा किया है उनके 
अतिरिक्त काठियावाड़ की श्री सूर-विजय और मेरठ की “ ्याकुल- 
भारत” नाम की दो मंडलियाँ और थीं। यद्यपि इनमें भी पारसीपन 
का प्रभाव विद्यमान था परन्तु इनका ध्येय हिन्दी के नाटक खेलना 
था ओर इसमें सन्देह नहीं कि पारसी कम्पनियों द्वारा जो कुर्ुचि 
और भद्दापन जनता को प्रिय हो चला था, उसको हटाने में इन्होने 
बड़ी सहायता पहुँचाई। पंडित राधेश्याम का 'उषा-अनिरुद्ध” सूर-विजय 
कम्पनी के बड़े सफल नाटकों में से था। सेरठ की व्याकुल-भारत 
कम्पनी ने भी हिन्दी की पर्याप्र सेवा की। विश्म्मर सहाय “व्याकुल! 
का ुद्धदेवः और जनेश्वर प्रसाद 'मायल? द्वारा लिखित “सम्राट 
चन्द्रगुप्'ः और 'तेगे सितम? इस कम्पनी के बड़े सफल नाक थे । 
इस कम्पनी के संस्थापक स्वयं “व्याकुल” जी थे जो उच्चकोदि के 
सद्जीतज्ञ एवं कुशल लेखक थे । 

इस मडली को अन्य विद्वानो का सहयोग भी प्राप्त था। काशी 
की भारतेन्दु नाठक मंडली के प्रसिद्ध अमिनेता डा० वीरेन्द्रनाथ दास, 
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कंवर कृष्ण कौल एम० ए.० और केशवदास टंडन इसमें सक्रिय भाग 
लेते थे | 
'नाट्य-विधान 

व्यवसायी कम्पनियों के नाटकों का प्रायः एक ही प्रकार का 
नाव्य-विधान था| अपने नाठको के लिए. प्रत्येक कम्पनी अपने-अपने 
नाटककार रखती और कम्पनी के मालिक अपनी रुचि के अनुसार 
उनसे नाटक लिखाते | वे स्वयं ही उनका निर्देशन करते। नाठकों 
के चुनने मे उनका ध्यान सदेव यद्दी रहता कि अम्ुक नाटक जनता 
में लोक-प्रिय होकर अधिक से अधिक धनोपार्जन करा सकेगा या 
नही ओर उनके नाटक मे अ्रन्य कम्पनियों की अपेज्ना कोई ऐसा 
चमत्कार है या नही जिसके कारण जनता उसकी ओर अधिक आक- 
षिंत हो । इस चमत्कार में भी एक विचित्र मनोवांछा रहती । चमत्कार 
उन्हे नाटक के प्लाठट, उसकी भाषा अथवा रस-भावना के सम्बन्ध में 
अभीष्ठट नही था | उनका अभिप्राय चमत्कार से इृश्य-हश्यान्तर, रय 
मच की ऊपरी चटकमटक ओर वेश-भूषा की नवीनता मे ही सन्निहित 
रहता था। साधारण पदों के साथ “कठे-परदे? या टूटने वाले परदे 
ओर “टेबला? इसी का परिणाम थे। उन्हें इस बात के देखने की 
इच्छा नही थी कि दृश्य-दश्यान्तर गति, समय और स्थान-समन्वय 
के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल । उन्हें तो केबल अपनी दर्शकमडली 
में आश्चयं उत्पन्न करने और इस प्रकार उन्हें अपना गांहक बनाये 
रखने की घुन सवार थी। अपने विज्ञापनों में भो बह यही कहते | 
“नये सीन सीनरी से युक्त” नागक दिखाना ही उनका ध्येय था। 
किसी हिन्दुस्तानी राजा के दरबार मे अंगरेजी वेशभूषा से सुसजित 
नतंकियो का नाच केवल इसीलिए कराया जाता था कि एक हृश्य में 
दशको ने उन नतंकियों को जिस पोशाक में देखा था उससे दूसरे 
इश्य मे भिन्नता हो और कम्पनी के मालिक को यह सुनने के लिए 
मित्न कि उसके पास कितने प्रकार की ड्र से हैं | 
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प्रत्येक अंक के अन्त में ड्राप के साथ साथ यद्द विशेषतायें 
ओर भी अधिक महत्व रखती थीं । उदाइरण के लिए-..- 

१ न्यू अलफ्रेड कम्पनी के वीर अभिमन्यु में जयद्रथ की झत्यु 
पर नाटक के अन्त में यह दृश्य दिखाया जाता है-- 

[ “सब का जाना, सीन बदलना । वृद्धच्षत्न का तपस्या करते हुए 
दिखाई देना; उसकी गोद में जयद्रथ का कटा हुआ शीस पहुँचना । 
वृद्ध्षत्र का उठना और उसके शोस के भी टुकढ़े टुकड़े द्ोकर फटना ।? 

२. महाभारत नाटक मे द्रौपदी के चीर-हरण के समय का 
हश्य--- 

[ “दुश्शासन का द्रौपदी को नग्न करने के लिये चौर खींचना; चीर 
का बराबर बढ़ते जाना; परदे के भीतरी भाग में श्रीकृष्ण भगवान का 
अनन्त चीर अदान करते दिखत्वाई देना ।“] 

३. व्याकुल-भारत कम्पनी के बुद्धदेव में नायक को अपनी 
तपस्या से मग्न करने के उद्योग मे-- 

[दृश्य बदलता दै। ओऑँधी चलती है | अंधकार में बिजल्दी की 
चसक और कड़क होती है । बादल गरजता है । आकाश में तारे दटते 
है । बढ़ी-बड़ी स्यंकर विकराल नारकीय मू्तियोँ दिखाई देती हैं । किसी 
के मुंह से आग और किसी के सह से साँप निकलते हैं । अन्तरित्त में 
इधर से उधर तीर चलते हैं? | 

इनके अतिरिक्त सामने दिखाई देने वाले रंगमंच के खम्मों के 
टूटने और उनके पीछे से अमिनेताओ के"प्रगट होने अथवा आकाश 
भार्ग से देवी देवताओं के आविभांव तथा पुष्प-वर्षा के दृश्य तो 
बहुत ही साधारण सी वस्तु थे जो समयानुकूल प्रत्येक कम्पनी मे 
दिखाये जाते ये | दर्शकमंडली इन अ्रद्धुत दृश्यो को देखकर चकित 
और मंत्रमुग्ध हो जाती थी। अभिनय के गुण दोष आदि की परख 
तो उसे पहले ही नहीं होती थी और जो कुछ थोड़ी सी होती भी दो 
ये दृश्य उन्हे सुलाने में समर्थ हो जाते । 

डे६ 
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नाटकों की कथावस्त अधिकतर पोराणिक या धार्मिक ही रखी 
। जाती क्योकि कम्पनी मालिक यह अच्छी तरह जानते थे कि अधिकांश 
हिन्दू जनता में ऐसे ही नाठकों का चलन हो सकता है । /ांगा- 
अवतरण,?! “गणेश-जन्म,? “इष्ण-सुदामा,? महाभारत, “सत्य-हरिए- 
चन्द्र” आदि ऐसे ही नाठक थे। कुछ नाटक सामाजिक सुधारों को 
हृष्टे में रखकर भी लिखे गये थे । “धर्मी बालक” या “गरीब 
की दुनिया, 'सिलवर-किंग', 'त्नीप्रताप!ः आदि ऐसे ही 
नाटक थे। इन नाठकों की भाषा और संबादों में पर्याप्त 
शक्ति थी। व्यंग्य के अच्छे-अच्छे उदाहरण उनमें से 
सुगमता से निकाले जा सकते है। उनमें एक बात खटकती है। 
साधारण बातचीत मे भी लय-युक्त गद्य का प्रयोग विशेषरूप से किया 
गया है। बोलते-बोलते फोरन ही कविता आरम्भ हो जाती 
आर जब तक पात्र के उतार-चढ़ाव से युक्त उसकी यह वार्ता चवन्नी 
वालों को सुनाई न दे जाती तब तक नाटक का अभिनय असफल 
ही समझा जाता। 

संगीत--गानों की मात्रा भी इन नाठको में बहुत अधिक है। 
साहित्यिक नाटकों का गीति काव्य इनमें नहीं है। ये तो केवल 
तुकबन्दियाँ हैं जो किसी न किसी तजं? पर बैठा दी गई है। यहाँ तक 
कि इनके कारण थियेट्रिकल-तज़े! नाम से एक नई तर्ज नाव्क- 
संसार मे चल पड़ी | इन के उदाहरण है :-- 


4. मे आलम में बॉका जवाँ, 
जिधर भरके देखी नज़र शेरेवबर 
कॉंपे जिगर, थरर थरर 
में आत्म में बाँका जवोँ॥ 
२, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे मेहमान रानियाँ यश्शाला और 
भवन को देखकर आनन्द के गीत गा रही हैं-.- 
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आली छाई आज जगत खुशहादी, 
उमड़ घुमड़ आई घटा पीतवर्ण लिये लाली ॥ 
उत्सव की छुवि माई है सब के नेन लगे, 
पक्षिन के सब जोड़े शुभ आशिष देने लगे । 
निञज्न निज बोली मनहर हैं, 
सुरंग सुमन विन्न दरत इरियात्री ॥झाजी०॥ 
(महामारत) 
३. उत्तरा वीर अमिमन्यु नाठक मे गाती है-- 
हे हरि, मरींकरी नेया पार  करो। 
सूक परत कछु न जुगत तुम ही खिवेया || 
पाण्डव जय पाव, हरषाव, तेरो गुण गाव । 
जय के डंके बाज, सुख साज, दुख भाज ॥ 
४. बुद्धदेव नाटक म कामकला गाती है-- 
आज मिले तोही सखी कंजन पिहरवा | 
काडे बोलो मूठ बेन, कहे देत तोरे नेन 
देखो न बिथुर रहे सुख प्र बरवा .आज मिले । 
अँगिया के बंद हूटे; कर से कंगन छूटे। 
एक एक के चार चार उपरे हैं हरवा--आज मिल्रे... 
४. सिलवर किग में शराबी जुआरी गाते हैं-- 
दे दे आला, भर भर प्याला, पीने वाला हो मतवाला | 
बादल बरसे काला काला, फूला आँखों में गुल्लाला || 
इसी प्रकार अन्य नाठकों में मो यहों रूप मिलेगा | उद लेखकों 
ने अधिकतर गजलो का सहारा लिया है जिस7 कारण वे गाने इतने 
बुरे नहीं लगते जितने श्रन्य लेखको के । 
रंगमंचीय सच नाठकों का आरम्म कोरस से होता है । यह 
कोरस भी एक अजीब वस्तु है। वास्तव में यह सस्कृत नानन्‍्दी का 
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अनोखा नूतन संस्करण मात्र है। उदू लेखक तो इसे कहते ही 'हम्दे 
खुदा” हैं। कुछ नाटकों के कोरस इस प्रकार हैं-.... 
(१). श्रीहर जगदीश्वर नागर नटवर ॥अश्रीहर०॥ 
जय जय भूप, हो चमकत रूप, बन्दों श्रीहरि इष्टि अनूप । 
तेरो सब जग रेन दिनन, गुन गाएँ, चाहें चित चरण शरण ॥ 
व्यापक तू घर घर सहाय कीजो हलघर ॥श्रीहर० 
“सती अनसूया या पत्नि प्रताप (१), मु'शी जायक साहब 


(२) जय गणेश  गणनाथ गुणाकर 
सकल विन्न कर दूर हमारे ॥जय० 
प्रथण घरे जो ध्यान तिद्दारो 
तिनके प्रण कारज सारे ।जय० 
लग्बोदर_ राज बदन मनोहर 
कर त्रिशूल परशूवचवर घारे ||जय७ 
ऋद्धि सिद्धि दोड चँवर डुलावे 
मूषक - वाहन परम सुखारे ॥जय ० 
ब्रह्मादक सुर ध्यावत मन में 
ऋषि मुनिगण सब दास तिहारे ॥जय० 


(३) सर्वेश, निक्लेश, यह देश, हाँ, 
भारत अस शुभ नाम कद्दत मुख रहत न दुख लव॒लेश । 
हमारा प्यारा भारत देश ।। 
सुख सम्पत्ति सम्पन्न सजीला स्वाभाविक सर्वेश 
रमा समेत रमापति रमते गिरज्मा सहित महेश ॥। 
सविशेष, अखिलेश, सुख-वेश हॉ., 
सुर सुरपुर तरसत सुखमा लखि देती भ्रकृति निदेश । 
हमारा प्यारा भारत देश ॥ 
--मीराबाई ( १६२४), रघुनन्दनप्रसाद शुक्ल 
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(४) गंगे तोरी अस्तथार, सुरगण नम तरलें। 
पाप हरनि सोक्ष वरनि ज्ञानि सुजन परखें ॥ गंगे० ॥ 
शीतल सुख कर सुस्वाद कलकल ध्वनि ब्रह्मनाद । 
मुक्ति शक्ति तुम अनाद, नमन किए हिय हरघें ॥ गंगे० ॥ 
--श्रीगंगावतरण (१६२४) द्वि० स०, श्रीकृष्ण हसरत 
(४) दरहर महादेव देव शंकर त्रिपुरारी ॥ हर० ॥ 
भस्म अंग भुजंग माल, तिलक चन्द्र शोमित माल | 
रुएड मसुण्ड राजत व्याल, जय प्निकधारी ॥ हंर० || 
जटा जूट शिर गड् राजे, डमरू डिसि डिस कर विराजे | 
अर अनंग रूप छाजे, जय जय असुरारी ॥ हर० ॥| 
उदार अज्ञ अति विशाल, वृषभ-वाहइन व्याप्न ढाल । 
काल काल महाकाल, हर हर भय हारी ॥ हरणा 
विश्वनाथ विश्वम्भर हर, आदि अनन्त अजर अमर ! 
चरण सेवत सकल सुर नर, जय जय द्वैत्य बिहारी ॥ हर० ॥ 
--पातमक्ति (१६२६ द्वि० स०), विश्वनाथ पोखरे 
परन्तु उपरोक्त उदाइरणों एवं अन्य स्थलो को देखने से यह स्पष्ट 
विदित होता है कि व्यवसायी होने के कारण अपने नाठकों को जनता 
में अधिक से अधिक लोक-प्रिय करने के लिए भाषा के रूप में अनेक 
प्रयोग किये गये | इस विषय में इनका निर्णय बेताब के महाभारत 
का यह अंश मानना चाहिए-- 
“न खालिस उद्‌' न ठेठ हिन्दी, ज़बान गोया मिली जुली हो । 
अल्षग रहे दूध से न मिसरी, डल्ली डली दूध में घुली हो ॥7 
क्लिष्ट उदू स इस सूत्र पर आने के कारण थ्रागे के नाथ्ककारों 
का मार्ग श्रधिक सुगस हो गया यद्यपि इन कम्पनियों के व्यावतायिक 
रूप ने नाटक-साहित्य मे अधिक कलात्मकता न आने दी । 
अहृसने 
इन कम्पनियों के नाटकों में एक विचित्रता और मी थी। प्रत्येक 
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' नाठक के साथ एक कामिक (प्रहसन) रहता था। पहले पहल इस 
कामिक का कोई सम्बन्ध मूल कथा से नहीं रहता था। यह एक 
स्वतन्त्र वस्तु थी और इसका मुख्य कारण मूल नाटक के द्वारा दर्शकों 
में प्रस्तुत किए, गए. करुणरस अथवा उसी प्रकार के भावों को कुछ 
शिथिल करने का प्रयास था अथवा एक दृश्य के पश्चात्‌ दूसरे 
दृश्य को मंच पर जमाने के लिए कुछ समय निकाल लेना था। इस 
प्रकार एक ही तीर से दो चिड़ियां के मारने की बात हो जाती। दर्शक 
मण्डली में भाव-परिवर्तन भी हो जाता और मच-मालिक को अपने 
नये-नये दृश्य ठीक करने का समय भी मिल जाता | 

कला की दृष्टि से यह कामिक बडे भद्दे लगते, क्योकि इन में 
ग्रायः निम्न श्रेणी की बातें होतीं | प्रेमी-प्रेमिका अथवा पति-पत्नी में 

- पहले जूता-पैजार होती या चुम्बन के कगडे होते और फिर एक दूसरे 
का हाथ ओर कमर पकड़ कर गाते हुए वे मच से अन्दर चले जाते| 
जनता वाह? वाह? कर उठती ओर तालियों से सारा मडल. गँज 
जाता । वास्तव में कुरुचि के उत्पन्न करने में ये कामिक ही सब से 
अधिक उत्तरदायी थे और इन्हीं के कारण पारसी रंगमंच की ओ्ोर 
से सभ्य लोग उदासीन हो गए थे | 

पं० राधिेश्याम तथा आशा हश्न ने आगे चलकर कामिक श्रोर 
मूल नाठक में सम्बन्ध स्थापित करना आरम्भ कर दिया। यहीं से 
पारसी नाठकों का उद्धार आरम्भ हुआ । बेताब? ने कॉमिक को 
अलग न रखकर उसे मूल नाटक में ही स्थान दिया। व्यंग्य और 
हास्य का पुट मूल कथा-वस्तु के साथ साथ पात्रो के संवादों में ही 
प्रात होने लगा। वीर-अमिमन्यु में 'राजा बहादुर! तथा इश्न के 
सिलवर किग में 'ज्ञीयक” और बेताब के महाभारत में यह विकास 
सुगमता से समर में श्रा जाता है | 
इनकी देन 

उपरोक्त नाटक कम्पनियों ने जो कुछ रंगमच के लिए किया 
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उसमें अधिकतर व्यवसाय की वृत्ति ही निहित थी। एक बार एक 
हिन्दी के विद्वान ने पारसी कम्पनी के मालिक से उनके नाटकों की 
आलोचना करते हुए कुछ सुधार करने की चर्चा की | इस पर उन्हें 
उत्तर मिला--“हस यहाँ रुपया पैदा करने आए. हैं, कुछ साहित्य 
भडार भरने नही। देशोद्धार ओर समाज-सुधार का ठेका हमने नहों 
ले रक्खा | हमे तो जिसमे रुपया मिलेगा बही करेंगे |” ये उद्धत वचन 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिन्दी या उद्दू रगर्ंच का श्रीगणेश 
कलात्मक विकास और सांस्कृतिक उन्नति के लिए नहीं हुआ । इसमें 
संदेह नहीं कि इन मंडलियो से भारतोय जनता में एक नए आमोद- 
प्रमोद का जन्म हुआ जो संगीत वाली परम्परा से अधिक कलात्मक 
था परन्तु यदि किसी भी प्रकार सुन्दर और सुचारु ढग से इसका 
सूत्र पात हो गया होता तो आज का भारत अपनी वर्तमान अवस्था . 
से बहुत कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता और हमारा रंगमंच 
अपनी कमजोरियो एवं च्रुट्यो को दूर करने में बड़ा सहायक तथा 
सफल साधन बन जाता | 

सन्‌ श्दू८३ ई० में स्व० भारतेन्दु ने इनके प्रभाव का वर्णन करते 
हुए लिखा था--- 

“काशी में पारसी नाक वालों ने नाच-चर मे जब शकुन्तला 
नाटक खेला और उसमे धीरोदात्त नायक दुष्यन्त खेमटे-बालियों की 
तरह कमर पर हाथ रख कर मसटक-मट्क कर नाचने और “पतरी 
कमर बल खाय? यह गाने लगा तो डा० थित्रो, बाबू प्रमदा दास मित्र 
प्रद्धति विद्वान यह कह कर उठ आए कि अब देखा नहीं जाता । ये 
लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं |? 

धपारसी थियेटरः शीषक देकर सन्‌ १६०३ में भट्ट जी ने एक 
लेख लिखा था जो टिप्पणी के रूप में था। उसमे लिखते हुए इनके 
प्रभाव का वर्णन उन्होने इस प्रकार किया है ३-- 

(हन्दू जाति तथा हिन्दुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम से 
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सुगम लटका यह पारसी थियेटर है जो दर्शकों को आशिकी-माशकी 
का लुत्फ हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है। क्‍या मजाल जो 
तमाशबीनो को कही से किसी बात में पुरानी हिन्दुआनी की मलक 
मन में आने पावे । इतना पीर पैगम्बर, परी, हूर का ज़हूर कहीं न 
पाओगे । तीसरे शायस्तगी की नाक उदू' का जौहर मुफ्त में दस्तयाबव 
होता है। सच कहो तो यही तीन बड़े-बड़े फायदे नाठकों के अभिनय 
के हैं--पहला धर्म-सम्बन्धी, समाज सम्बन्धी या राजकीय सम्बन्धी उत्तम 
उपदेशों का मिलना; दूसरा देश की पुरानी रीति नीतिको किसी पुराने 
इतिहास या घटनाओ का अभिनय कर दरसाना अथवा प्रचलित कुरीति 
की बुराशयो को दिखाना; तीसरा भाषा का प्रचार । थोड़े से भव्य लोग 
यही समझ, जब वहाँ कोई जानता भी न था कि नाटक क्‍या वस्तु 
है, इसके अभिनय में प्रवृत्त हुए और हिन्दी के कई एक नाठकों 
का उन्होंने अभिनय कर लोगो को इसका शौक दिलाया । पीछे 
बम्बई के पारसियों का एक दल बम्बई से चला ओर वे बड़े-बड़े 
शहरों मे इस ठल्ठ का श्रभिनय करने लगे | अस्तु, यहाँ तक बुरा 
न था क्‍योंकि उनके अभिनय में भी किसी किसी तमाशे में पुरानी 
रीति नीति और हिन्दी का विरोध न था। पीछे दिल्‍ली, लखनऊ, 
अ्रागरा आदि कई शहरो के बिगड़े नौजवानों की गिरोह जमा हो, 
अभिनय को जो सभ्यता का प्रधान अंग था ओर भलाई के प्रचार 
तथा सदुपदेश प्राप्त करने का उत्तम द्वार था, इस दुर्गति को पहुँचाया 
हमारी पुरानी हिन्दुआनी का सत्यानाश कर डाला ओर नई उभार 
के तरुण जनो को उनकी नई उमंग के लिए. बड़ा सहारा मिल गया । 
भविष्य मे इसका परिणाम यही होने वाला है कि हमारी नई सृष्टि में 
आयंता ओर हिन्दुपन का चिह भी न बचा रहेगा। बोल-चाल,रहन- 
सहन में अ्र्ध यबन तो हुई हैं अब पूरे आशिकतन यवन बनबैठेगे |?१ 
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इसमें सन्देह नहीं कि पारसी थियेटर के अभिनय कला में एक 
प्रकार का ऐसा उथल्लापन आ गया जिसके दूषित प्रभाव से हम 
बहुत दिनो तक उभरने नही पाये परन्तु इसके साथ ही यह भी नहीं 
छिपाया जा सकता कि इन्ही के कारण हमे हिन्दी मे कुछ अच्छे 
नाटककार मिले। यदि इन कम्पनियों ने उन्हें आश्रय न दिया 
होता ओर उनकी प्रतिमा का उपयोग न किया होता तो हमारा 
हिन्दी साहित्य ओर भी अधिक असपूर्ण रहता | 

पं० राधेश्याम कथा-वाचक, आशा हश्न काश्मीरी, नारायण 
प्रसाद बेताब, कृष्णुचन्द “ज्ञेबाः, हरिकृष्ण 'जोहर' ओर तुलसीदत्त 
शैदा? आदि लेखक इन्ही कम्पनियों की देन हैं। आगे चल कर 
इन्हीं के प्रभाव से “व्याकुलः ओर 'मायल? का जन्म हुआ | अ्रवएव 
उनके द्वारा प्रचारित बुराइबो को छोड़ हमें उनकी सेवा के लिए, 
आमारी होना चाहिए । 


कुछ अम्नख नाटक-कार 

आगा हश्न काश्मीरी 

इनका जन्म अमृतसर में हुआ था परन्तु सपरिवार बनारस 
में रहते ये ओर वहीं शाल दुशालों का व्यापार उनके कुट्ुम्ब की 
आजीविका का साधन था। परन्तु स्वयं कुशल नाटक-लेखक ओर 
अभिनेता थे। सब से प्रथम इनका सम्बन्ध “न्यू अलक्न ड? से था 
और उसके लिए यह उद में नाटक लिखा करते ये | इनके उदूँ नाटकों 
की सख्या लगभग १६ दे जिनमे से कुछ अंगरेजी नाटककार शेक्स- 
पियर के नाठकों के रूपान्तर हैं। दिल-फ़रोश (१६००) मरचेन्ट 
आववेनिस का रूपान्तर है; शहीदेनाज (सन्‌ १६०६) मेजर फार 
मेजर का; सेदे-हविश (१६०६) और सफेद खून (१६०६) क्रमशः 
रिचार्ड तुतीय तथा किग लियर के रूपान्तर हैं। रूपान्तरों मे लेखक 
ने मूल को बहुत बदल दिया है। पात्रो के नाम बदलना तो बड़ी 


है 
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बात नहीं परन्तु आगरा इश्न ने तो घटनाओं और उनके क्रम एवं साधनों 
तक में परिवर्तन कर दिया है। दिल-फ़रोश (दिल बेचने वाला) 
में कासिम और उसका बडा भाई महमूद दोनों पोरशिया के साथ 
विवाह करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी प्रकार अन्य नाठको में भी 
मूल से बड़ा अन्तर है। 


आगरा हथभ्र ने निम्नलिखित नाटक हिन्दी मे लिखे--सूरदास, 
गगा औतरण, बनदेवी, सीता बनवास, मधुर-मुरली, भ्रृवणुकुमार, 
धर्मी बालक या गरीब की दुनिया, भीष्म-प्रतिशा और आँख का 
नशा | इन नाटकों के रचना अथवा प्रकाशन समय की निश्चितता 
होना असंभव है। इसके दो कारण है---नाटक लिखे जाने पर पहले 
रंगमच पर खेला जाता था। अतएव उसके प्रकाशन का काल 
रचना-काल से भिन्न हो जाता था। दूसरा कारण यह है कि कम्पनियाँ 
अपने नाटकों को तभी प्रकाशित करती थीं जब उनसे पहले समुचित 
धन कमा लेती थी। ऐसी अवस्था में रचना-क्रम-काल को दृष्ठि से 
कोई खोज करना तब तक संभव नहीं जब तक नाठकों के खेले जाने 
के पमय्‌ की सही जानकारी न हो । कुछ भी हो हश्न ने उदूं की तरह 
हिन्दी मे पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की। ऑख का नशा देखकर एक बार 
पं० जनादन भट्ट कलकत्ता में हश्न से मिलने गए । भट्ट जी का कहना 
है :--“लुगी बाँघे, नंगे बदन एक मियाँ दिखाई पड़े जो रंग के गोरे, 
शरीर के सुडोल थे । चेहरे की मस्ती, बदन की गठन और सारे अंगो 
की फड़कन देखकर मालूम होता था कि कोई मस्व हाथी क्ूम रहा 
है | आँखो से ज्योति निकल रही थी--एक से कम दूसरी से ज्यादा । 
मैंने जाते ही पूछा क्या आप ही का नाम आशा मोहम्मद हृश्र 
काश्मीरी है ? विस्मित हो रुखाई से उत्तर दिया जैसे कोई तकाजगीर 
को देखकर घत्रड़ा जाय और उसको टरकाना चाहे । पर जब उनको 
मेरे आने का अभिप्राय समझ में आया तो जो खोल कर मिले | उदू 


हिन्दी रंगमंच की परम्परा '.. दर 


लिपि में लिखा स्वरचित नाटक सुनाने लगे .. ...... !” इन्होंने सब 
मिलाकर हिन्दी के १० नाथ्क लिखे हैं | 

हश्र की भाषा मे बडी शक्ति है ओर साथ ही धारा-वाहिकता 
भी | उनके पात्र साधारण जीवन के होते हुए भी आदर्श की सीमा 
को पहुँच जाते हैं | पतनोन्मुखी ओर उत्थानोन्मुखी का विरोध उनके 
चरित्र-चित्रण॒ की साधारण शैली है। श्रपनी रगीन लेखनी से वह 
ऐसी घटनाओं ओर चरित्रो का निर्माण करते हैं जिनमे अ्रनुभव की 
तीब्रता और सानवी भावनाओं की कोमलता एवं कठोरता दोनों का 
समावेश हो जाता है। ऐसे दृश्यो को देखकर दशंक-मंडली का हृदय 
अपने तनाव की उच्च सीमा पर पहुँच कर करुणा से विभोर हो उठता 
है | अपराधियों के अत्याचारों और कुकर्मियों के कार्य-व्यापार मे भी 
यही गहरापन दिखाई देता है। वे अपने अपने वर्ग के अन्तिम 
प्रतिनिधि हैं | 

हअ का एक दोष ओर भी है। मूल कथानक में एक अन्य 
कथानक को जोड़कर वह सारे नाटथकीय प्रमाव पर पानी फेर देते 
हैं तथा कहीं कहीं उनका शिथिल हास्य बड़ा भोडा मालूम पड़ने 
लगता है। 

अन्यथा हश्न के नाटक बहुत उत्तम हैं । 
य॑० राधेश्याम 

पंडित जी बरेली के निवासी हैं और रामायण लिखकर उसकी 
कथा बाँचने के कारण भारतवर्ष भर मे ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। 
इसी कारण उन्हें “कथा-बाचक? के नाम से लोग अधिक जानते हैं। 
रामायण के जोड़ का उन्होने 'कृष्णायन? भी लिखा है जिसमे श्रीकृष्ण 
का चरित्र चित है। परन्तु उनकी प्रसिद्धि के लिए उनके हिन्दी 
नाटक भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं | 

पंडित जी ने अनेकों नाटको की रचना की है। उनका सब 
से पहला नाटक “वीर-अभिमन्युः है जो बम्बई की न्यू अल्फेड 
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थियेट्रिकल्ल कम्पनी? के लिए. लिखा गया था। यद्यपि जैसा नाम से 
प्रगट द्ोता है इस नाटक का अन्त अभिमन्यु की चक्र-व्यूह मे मृत्यु 
पर हो जाना चाहिए था परन्तु लेखक ने उसे जयद्रथ-बध पर समाप्त 
किया है। उनका विश्वास है कि अ्मिमन्यु के चरित्र का पूर्ण-बिकास 
ओर उसका महत्त्व अजन की प्रतिज्ञा-पूर्ति के पश्चात्‌ ही प्रकट होता 
है। यह नाटक सन्‌ १६१४ में लिखा गया और उसी साल कम्पनी में 
अभिनीत होकर खूब लोक-प्रिय हुआ । पारसी रक्षमञ्य पर अ्रभिनीत 
होने वाले हिन्दी के नायकों मे यह सब से पहला नावक था| अतएव 
उक्त मश्च पर हिन्दी को सांगोपांग प्रवेश कराने का श्रेय पं० राघे- 
श्याम जी ही को मिलना चाहिए; | 


कलात्मक दृष्टि से भी यह नाटक अच्छा है। यत्रपि बात बात 
में इसमें पद्यमय भाषा का प्रयोग है परन्तु इस परम्परा से हटना 
संमवतः उस समय क्या अभी तक भी नाव्ककारों के लिए सहज 
नही हो सका है। 


वीर-अमिमन्यु ( २० का० १६१४ के लगभग ) के अतिरिक्त 
पं० राधेश्याम जी ने और भी नायक लिखे---परिवर्तन ( १६२५ ); 
मशरिकी हूर ( १६२६ ) श्रीकृष्णावतार ( १६२६ ); रुक्मणी मंगल 
( १६२७ ); श्रवण कुमार ( १६२८ ); ईश्वर-माक्ति ( १६२६ ); द्ोपदी 
स्वयंबर ( १६२६ ); परम भक्त प्रहाद ( १६२६ द्वितीय संस्करण )। 
ये सब नाटक न्यू अल्फ्रेड” के लिए. ही लिखे गए, थे और उसी के 
रंगमंच से जनता के सामने आये । सन्‌ १६२६ में पं० मोतीलाल 
नेहरू ने देहली में “ईश्वर-भक्तिः के अभिनय दिवस का उद्घाटन 
अपने हाथो किया था | इनके अतिरिक्त सन्‌ १६२८ मे ऊषा-अनिरुद्ध' 
काठियाबाड़ की श्री सूर-बिजय कम्पनी के लिए. लिखा गया ओर 
सन्‌ १६३२ में महर्षि वाल्मीकि एवं शकुन्तला कल्कते की करंथियन 
थियेट्रिकल कम्पनी में अमिनीत हुए.। पंडित जी का अ्रभी तक 
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अन्तिम नाठक सती पार्वती है जो सन्‌ १६४४ में ग्रेट शाहजहाँ 
थियेट्रिकल कम्पनी के लिए लिखा गया। 

राधेश्याम जी ने तीन एकाकी नाटकों की भी रचना की है-- 
कृष्ण-सुदामा, शान्ति के दृत भगवान श्रीकृष्ण ओर सेबक के रुप में 
भगवान श्रीक्षष्ण | 

पंडित जी के नाठकों का विषय प्रायः पौरणिक एवं महाभारत 
के आख्यान हैं। उन्होने थियेट्रिकल कम्पनियों में गन्दे, अश्लील, 
शिक्षा-हीन और आदश शून्य नाटकों की प्रधानता देखकर ही अपनी 
लेखनी उठायी | इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त भारतीय संस्कृति 
की पुरानी प्रतिभा के प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य पात्र मिलने कठिन 
थे। अतणएव उन्ही के चरित्र और जीवन-धठनाओं को नाटक-बद्ध करने 
का प्रयास किया है | इसमे सन्देह नहीं कि अपने अ्थक परिश्रम 
से पडित जी सदभाव-पूर्ण धामिक शिक्षा समन्वित, सुरुचिवर्धक एवं 
आदशं-स्थापक नाठकों को रज्ञमगश् पर लाने में सफल हुए हैं। उनके 
नाटको में यत्रपि पारसी रक्नमग्च की भद्दी सूलें हैं-“-रोना ओर गाना 
भी साथ साथ है, दृश्य चमत्कार की कमी नहीं ओर अति अमानवीय 
शक्ति का प्रभाव तो प्रत्येक नाठक में विद्यमान है--परन्तु फिर भी 
अनेक विरोधी परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होने रैगंच पर हिन्दी 
भाषा का प्रवेश कराया ओर दशक-मंडली मे सुरुचि-प्रसार का सतत 
उद्योग किया । 

उनके नाटक हिंदी रंगमंचीय नागक साहित्य की अमूल्य 
निधिया हैं । 
नारायस॒ग्रसाद “बेताब” 

देहली के रहने वाले काश्मीरी ब्राह्मण हैं। इनकी मुख्य रचनायें 
उदू में हैं ओर उन्हीं के द्वारा इनकी ख्याति हुईं | सबसे पहले बम्बई 
की पारसी कम्पनियों मे रहकर इन्होंने नायक लिखे। गोरख-घन्धा 
( १६१२ ) इनका पहला नाटक है। यह शेक्सपियर के 576 
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(.0706609 ०6 27708 के आधार पर लिखा गया है परन्तु जैसे 
हश्न और अन्य लेखकों ने किया है, बेताब ने भी अपने नाटक में मूल 
से अनेक परिवर्तन कर दिए हैं। पहले पहल यह नाटक उदू में ही 
लिखा गया था परन्तु बाद में इसका हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित 
हो गया । 

बेताब के अन्य नाठकों में महामारत, जहरी सॉप, रामायण, 
पत्नि प्रताप ओर कृष्ण-सुदामा प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा न हिन्दी है 
और न उदू'; एक विशेष प्रकार की खिचडी है जिसे आजकल के 
शब्दो में “हिन्दुस्तानी? कहना अधिक उचित है | नाटकों के दृश्यो मे 
चमत्कार का ध्यान अच्छी तरह रखा गया है। पल्नि-प्रताप में कुमार्गी 
पति पर सती पत्नी के बलिदान का प्रभाव दिखाकर उसे सन्मार्ग पर 
लाया गया है। 


जनता में लोक-प्रियता के हिसाब से बेताब किसी भी प्रकार 
अन्य समकालीन नाटककारों से कम नहीं | 


अन्य नाटककार 


किशनचन्द “ज़बा?, तुलसी दत्त 'शैदा?, हरिकृष्ण जौहर” तथा 
श्रीकृष्ण “हसरत? आदि अन्य नाटककारो ने भी कुछ रंगमंचीय नाटक 
लिखे है | इनके नाठको का सम्बन्ध उदूँ से बहुत अधिक है हिन्दी से 
कम | परन्तु जिस प्रकार हथ को उद्‌' और हिन्दी दोनो प्रकार के 
नाटककारो में रखा जा सकता है उसी प्रकार इन लेखकों की गणना 
भी हिन्दी में गोरव के साथ की जा सकती है | परन्तु इन सब लेखको 
के विषय में अन्तिम निर्णय करने के समय एक बाधा उत्पन्न हो जाती 
है। प्रश्न है यह कि इन लेखको ने मौलिक नाटक पहले उद्‌' में लिखे 
ओर फिर उनका हिन्दी अनुवाद हुआ अथवा वे लिखे ही हिन्दी में 
गए. क्योकि नाटकों के दोनों रूप वर्तमान हैं। वास्तव में यही कठि- 
नाई इनके पूर्व लेखको के विषय में भी उत्पन्न होती है | 
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कुछ भी हो इन्होने रंगमंचीय नाठक साहित्य की वृद्धि ही 
की है। 
श्रव्यवसायी कम्पनियों 

इनके दो रूप हैं | कुछ तो वे मण्डलियाँ हैं जिन्होंने नाटक का 
अभिनय इसलिए भी किया कि नाटक साहित्य का प्रचार दो और उनके 
ख्चे का काम भी चल जावे ओर इसलिए, भी कि आमदनी का पैसा 
किसी सुकाय में लगा दिया जाय | दूसरे प्रकार की मडलियाँ वे हैं 
जो प्रायः प्रत्येक विश्व-विद्यालय और स्कूल आदि में पाई जाती हैं | 
उनका उद्देश्य प्रायः मनोविनोद हुआ करता है और नाटकों का अ्रमि- 
नय किसी विशेष उत्सव के ऊपर किया जाता है। इसमें भाग लेने 
वाले अवैतनिक और अव्यवसायी छात्रगण होते हैं। इन दोनो ने ही 
रंगमंच ओर तत्सम्बन्धी नाठक साहित्य में योग दिया है। 

हाँ, पूर्वोक्त व्यवसायी कम्पनियों के विवरण से यह न समर लेना 
चाहिए कि हिन्दी का रंगमंच केवल उन्हीं तक सीमित था और उर्दू 
वालों के अतिरिक्त उस समम में हिन्दी माषामाषियों ने अपने साहित्य 
के प्रसार के लिए कोई उद्योग नहीं किया | 

युक्त प्रान्त में हिन्दी के इस काल के मुख्य केन्द्र काशी, प्रयाग 
ओर कानपुर थे। भारतेन्दु और उनके समकालीन एवं परवर्तो 
नाटककारो का क्रिया-क्ष त्र भी यही भूभाग था | अ्रतणव सब से प्राचीन 
हिन्दी नाटक-मंडलियो की स्थापना ओर उनके द्वारा अमिनय का 
आरमभ मी यहीं हुआ। पं० शीतलाग्रसाद का जानकी-मंगल इस 
प्रकार का पहला हिन्दो नाटक था जिसका उल्लेख भारतेन्दु ने किया 
है। अन्य नाटको के विषय में दूसरा उल्लेख प० प्रतापनारायण मिश्र 
( सन्‌ श्यू्य८ ) का है | इस विषय पर उनकी टिप्पणी यह है--- 

“कानपुर और नाटक ;--अनुमान १२ वर्ष हुए कि यहाँ के 
हिन्दुस्तानी भाई यह भी न जानते थे कि नाठक किस चिडिया का 
नाम है। पहिले पहल श्रीयुत पंडितवर रामनारायण त्रिपाठी (प्रभाकर 
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महोदय) ने हमारे प्रेमाचार्य का बनाया हुआ सत्य हरिश्चन्द्र और 
वेदिकी हिंसा खेला था। यह बात कानपुर के इतिहास में स्मरणीय 
रहेगी कि नाटक अभिनय के मूलारोपक यही प्रभाकर जी हैं। और 
श्रीयुत बाबू बिहरीलाल जी परोपकारी इनके बड़े भारी सहायक हैं। 
यद्यपि द्वेषियो ने बहुत सिर उठाया ओर लजा के साथ प्रकाश करना 
पड़ता है कि इस पत्र का सम्पादक भी इन्ही में से था, पर उस देशा- 
मभिमान रूपी आकाश के प्रभाकर ने परम धीरता के साथ अपना 
सकलल्‍प न छोड़ा | रामाभिषेकादि कई बड़े-बड़े अभिनय ऐसी उत्तमता 
से किए. कि किसी से अद्यापि हुए नहीं। पर जब त्रिपाठी महाशय 
उद्यम-वशतः गोरक्षपुर चले गए. तब से कई वर्ष तक इस विषय में 
सूनसान रही । केवल “अंधेर नगरी? खेली गई थी। फिर लोगो के 
अनुत्साह से कई वर्ष कुछ न हुआ । हाँ ८५ के सन्‌ में भारत दु्दंशाः 
खेली गई और “भारत इन्टरटेनमेन्ट क्लब” स्थापित हुआ जिसके 
उद्योग से दो बेर अजामे बदी नाटक (फारसी वालो के ढग का नाट- 
' काभास) खेला गया कुछ आशा! की गई थी कि कुछ चल निकलेगे 
पर थोडे ही दिन मे भेम्बरों के परस्पर फूट जाने से दो क्लब हो गए। 
फूटी हुई शाखा एम० ए० क्लव के नाम से प्रसिद्ध है। और पहिली 
का नाम दो एक हिन्दी रसिको के उत्साह से श्री भारत-रंजनी सभा 
हो गया । इसका वृत्तान्त पाठक गण उसके नाम से ओर प्रतापमिश्र 
की शराकत से समझ सकते हे। सिवा इसके कि बाबू पप्पनलाल 
प्रेसीडेंट और बाबू राधेल्ाल मैनेजर भी उत्साही पुरुष हैं | इन दोनों 
सभाओं की देखा-देखी कई क्लब ओर भी खड़े हुए. पर कई उगते 
ही ठिठुर गए. | जागे भी तो इतना मात्र कि पारसियों की शिष्यता की 
इतिकतंच्यता समझ के | सो भी न कर सके ।..........०५००००००- बे 


वर्ष भर से एक ए.० बी० क्लब और हुआ है जिसने कई बेर उलठ फेर 
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खाये पर अंत मे एक परमोत्साही पुरुष रल की शरण ले के रक्षित 
रहा | £ अगस्त को इस क्लब ने अभिनय किया पर हम यह मुक्त 
कंठ से कहेंगे कि यदि हमारे प्रिय मित्र श्री मैरवदास वर्मा तन, मन, 
धन से बछुपरिकर न होते तो यह दिन कठिन था। नाग्क पहिले- 
पहल था ओर भाषा भी उदूं थी पर पात्र गण चतुर थे इससे अमिनय 
सराहने योग्य था इसमे शक नहीं । एम० ए० क्लब के कई सभासद 
नाराज हो के उठ गए यह अयोग्य किया ओर बहुत से अ्रशिक्ष॒त 
जन कोलाहल की लत भी दिखाते है पर हमारे कोग्पाल श्री अली 
हुसेन साहब के परिश्रम और प्रबन्ध से शान्ति रही | सदसए-इश्क 
ओर गोरज्षा निविष्न खेला गया। सुनते हैं कि इस क्लब मे उत्त- 
मोत्तम नागरी के नाटक भी खेले जाया करेंगे । परमेश्वर इस किंव- 
दन्ती को सत्य करे |... |! १ 

इस विवरण से पता चलता है कि कानपुर मे भी रंगमंच कायम 
करने का उद्योग हुआ परन्तु स्थायी रूप से कुछ न हो सका | 
श्रीरामलीला नाटक मरडलो 

मण्डलियों की स्थापना की दृष्टि से सचसे पहली मण्डली प्रयाग 
में स्थापित हुई | इस नाटक मण्डली का सर्वप्रथम नाम भ्रीरामलीला 
नाठक-मर्डली था क्योंकि रामलीला के अवसर पर ही नाथ्क खेलने 
की दृष्टि से इसका श्रीगणेश हुआ था। पं० माधव शुक्ल, पं० बालक्ृष्ण 
भट्ट के द्वितीय सुप॒त्न पं० महादेव भट्ट एवं अलमोडा निवासी पं० 
गोपालदत्त त्रिपाठी के उद्योग से सन्‌ श्वू्श्य ई० में इसका जन्म 
हुआ । प्रयाग के उत्साही युवकों की यह त्िमूर्ति राष्ट्रीय जार्णात से 
अनभिज्ञ नहीं थी।अतएव इस मंडली ने अपना उद्देश्य बनाया 
रामलीला के प्रसंग मे वर्तमान राजनीति की भी आलोचना करना? | 
सबसे पहला नायक 'सीय-स्वववर”ः अभिनीत किया गया। इसके 





१ ब्राह्मण, भाग ४; संख्या १; ए० ३४, १९४ अगस्त १८८८ | 
है 
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लेखक पं० माधव शुक्ल ही थे। नाटक खेला जा रहा था। दर्शक 
मंडली में पं० मदनमोहन मालवीय भी सम्मिलित थे | पंडित जी उस 
समय तक माडरेट थे | धनुष-भग के प्रसंग में राजाशों की असफलता 
पर राजा जनक ने जो बात कद्दी उसके साथ-साथ उनके मुख से एक 
कविता भी कहला दी गई (संभवतः यह पारसी रंगमच का ही प्रभाव 
था) जिसका आशय कुछ इस प्रकार था--“ब्रिटिश कूदराजनीति के. 
समान कठोर इस शिव-धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, वीर भारतीय 
युवक इसे टस से सस भी न कर सके--यह अत्यन्त दुख का विषय है 
हाय !? 

मालवीय जी इस उक्ति को सहन न कर सके और उसी सीन पर 
ड्राप डलवा दिया गया | परन्तु उत्साही त्रिमूति ने अपने उद्देश्य की 
पूर्ति में किसी प्रकार की शिथिलता न आने दी। १६०७ तक यह 
मंडली चलती रही और यदा-कदा नाठको का अमिनय कर लेती । 
हिन्दी नाव्य समिति 

परन्तु सन्‌ १६०७ में आपस में कुछ मन मुटाव हो गया । मंडलीः 
छिन्न-भिन्न हो गई । परन्तु सन्‌ १६०८ में माधव शुक्ल ने फिर से 
इसका सगठन किया | अब की बार इसका नाम “हिन्दी नाथ्य समिति? 
रखा गया। स्व० पं० बालकृष्णु भट्ट, स््र० प्रधानचन्द्र प्रसाद, बा० 
भोलानाथ, बा» खुद्रिका प्रसाद, प० लक्ष्मी नारायण नागर ओर 
मैत्रेय बाबू ने विशेष रूप से इसमें सहयोग दिया। बा० पुरुषोत्तमदास 
टंडन, पं० सत्यानन्द जोशी, पं० मुरलीधर मिश्र ओर स्व० 'प्रेमघन' 
जी के पुत्र भी इसमे सम्मिलित हो गए | 

इस प्रकार नवीन व्यवस्थित समिति में बा० राधाकृष्ण दास जी 
कृत महाराणा प्रताप खेलने का निश्चय हुआ बाबू साहब उस समय 
जीवित थे | वह यद्यपि रोगग्रस्त थे फिर भी प्रयाग के निम्मत्रण पर 
नाग्क देखने के लिए. आये और उन्हीं की उपस्थिति में 'महाराणा 
प्रताप! अभिनीत हुआ । उस समय प्रताप (शुक्ल जी), भामाशाह 
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(मिर्जापुर निवासी श्री प्रथम नाथ बी० ए.०), मालती (बा० देवेन्द्रनाथ 
बनर्जी), गुलाब सिंह (पं० लक्ष्मीकान्त भट्ट) ओर कविराज का 
अभिनय पं० महादेव भट्ट ने किया था.। नायक बड़ा सफल रहा 
विशेष रूप से उसका प्रहसन जिसमे एक मशायरा हुआ। मिसरा 
तरह था--- 

नहूसत का कोचा उड़ा चाहता है। 

महादेव भट्ट अपने इस अभिनय में भी बहुत अधिक सफल रहे । 
अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के छुठे अधिवेशन पर 
जो प्रयाग में स्व० ड० श्यामसुन्दर दास की अध्यक्षता में सन्‌ १६१५ 
में हुआ था प० माधव शुक्ल प्रणीत “महामारत” (पूर्वाध) नाव्य 
समिति द्वारा अमिनीत हुआ | इस बार शुक्ल जी ने भीम, महादेव 
भट्ट ने घृतराष्ट्र, रास बिहारी शुक्ल ने दुर्योधन, बाबु प्रथमनाथ 
भद्याचाय ने युधिष्ठिर, लक्ष्मीकान्त भट्ट ने शकुनि, बा० पुरुषोत्तम 
नारायण चड़ढा ने अजुन, रामनारायण सूरि ने सजय, वेणी शुक्ला 
, ने विदुर और देवेन्द्रनाथ बनर्जा ने द्वोगयदी का पाठ किया था | हिन्दी 
के प्रसिद्ध लेखक बा० शिवपूजन सहाय ने लिखा है--“प्रत्यक्षदर्शी 
के नाते मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि आज तक मेंने किसी हिन्दी 
रंगमंच पर वैसा सफल एवं प्रभावशाली अमिनय नहीं देखा है |” 
अभिनेताओ के सम्बन्ध मे बाबुजी का कहना है--- 

“यदि मैं बलपू्वक इतना कह सकता हूँ कि पं० माधव शुक्ल 
जैसा 'भीम! और पं० महादेव भट्ट जैसा “धृतराष्ट्रर आज तक मैंने 
किसी रगमच पर नहीं देखा है तो में यह भी जोर देकर कहना 
चाहता हूँ कि प० रासबिहारी शुक्ल जैसा (दुर्योधन! भी मेंने कहीं 
नहीं देखा है|" इस प्रशसा से प्रमाण-पत्र समीति की अभिनय 
सफलता का ओर क्या हो सकता है ! 


१ माधुरी वषे 5८, खड १; णु० मरे 
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नागरी-नाट्यकला ग्रवतेन मंडली 

दूसरी मंडली काशी की “नागरी-नाव्य-कला' प्रवर्तन संडलीः 
थी | सन्‌ १६०६ में इसकी स्थापना हुईं थी। मारतेन्दु के पराने के 
स्व० बा० बृजचन्द जी, साह घराने के श्री कृष्णदास जी तथा काशी 
के प्रसिद्ध अभिनेता श्री हरिदास जी माणिक इसके संस्थापकों में से 
थे | कुछ दिनों बाद इसके भी दो भाग हो गए।। एक का नाम 
भारतेन्दु. नाटक मंडली पड़ा और दूसरे का काशी नागरी-नाठक 
मंडली | 

आरंभ में इस मण्डली को बड़े बड़े धनी राजो और महाराजों 
का सहयोग प्राप्त था ओर उन्होंने बड़ी उदारता से इस की धन से 
सहायता की थी। २७ जुलाई सन्‌ १६०६ को इसमें पहला नायक 
खेला गया। भारतेन्दु का ही लिखा हुआ कोई नाटक था। उस 
समय प्रधान अभिनेताओं में श्री हरिदास माणिक ओर श्री धमंदत्त 
गुर्जर थे। उसके पश्चात्‌ २७ नवम्बर सन्‌ श्य८& को “महाराणा 
प्रताप” का अभिनय हुआ | दशशक-सडली मे काशी-नरेश, गिद्षौर- 
नरेश, ममौली-न रेश, राजा मंशी माधोलाल जी, राजा मोतीचंद एवं 
राजा साहब बस्ती भी उपस्थित थे | ७ वी जून १६१२ को काशी- 
नरेश के राज्याधिकार प्राप्त करने पर “युधिष्ठिर अ्रथवा 'पॉडव-प्रताप” 
का अभिनय हुआ । काशी विश्व-विद्यालय के लिए आए हुए. प्रति- 
निधि-मडल के आने पर “महाराणा प्रताप” फिर से अभिनीत हुआ | 
युक्तप्रान्व में बाढ़ आने पर पीडितों की सहायताथ ६ जनवरी 
१६२६ को “अत्याचार! का अमिनय किया गया। और तत्पश्चात्‌ 
सभय समय पर क्रमशः “सम्राट अशोकः, 'महाभारत?, 'भीष्म-पितामह?, 
“वीर बालक अभिमन्यु, भक्त सूरदास”, “बिल्व मगल”?, संसार स्वप्त', 
“कलियुग, 'पाप-परिणाम एवं “अ्रत्याचारर आदि रंगसच पर खेले 
गए. | उस समय के सफल अभिनयों और पात्रों के कौशल के सम्बन्ध 
में प्रशवात्मक लेख लिखे | यथा--- 
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८४, ..तीन दिन खासी मीड रही ओर अ्रमिनय बहुत लंबा 
होने पर भी दशक अन्त तक उत्सुक दृष्टि से देखते रहे। अभिमन्यु 
का पार मंगली प्रसाद और जयद्रथ का बनारसीठास ने बहुत अच्छा 
किया | सबसे अधिक सफलता बा० आनन्द प्रसाद कपूर को अर्जन 
का पाठ करने में हुईं। उनकी अ्रभिनव कुशलता देखकर दर्शंक- 
मडली मुग्ध-हो गई |?" 

“मसंडली दिन प्रति दिन उन्नति कर रही है। प्रत्येक पात्र ने 
अपना अपना पार्ट उत्तमता से दिखलाया। कितने ही पात्रों को 
दशको ओर रईसों की ओर से स्वर्ण और रौप्य पदक दिए गए] 
बा० आनन्द प्रसाद जी ने अजन का पार्ट बहुत ही उत्तमता से 
दिखलाया | एक विशेषता और थी कि जितने पात्र स्टेज पर आए 
सब स्वदेशी बस्तर में थे। किसी के शरीर पर विदेशी वस्र नहीं 
दिखलाई पड़ा ।??* 

इस काशी नागरी-नाटक मण्डली के अ्रभिनेताओ भे उल्लेखनीय 
हैं श्री पं० राघाशडर व्यास, पं० काशीनाथ ( बच्चू जी ), बा० दुर्गा 
प्रसाद शास्री, बा० श्यामसुन्दर दास, बा० हरिदास माणिक, बा० 
आनन्द प्रसाद कपूर, बा० बनारसीदास खन्ना, बा० ठाकुरदास बी० ए०, 
एल-एल०-बी०, रलियाराम, पं० मंगली प्रसाद अ्रवस्थी, पं० श्री कृष्ण 
शुक्ल, पं» लक्ष्मी नारायण शास्त्री, पं> विशेश्वर नाथ बी० ए० | 

तीसरी नाठक मडली श्री भारतेन्दु नागक-मंडली ( काशी ) थी | 
जैसा कहा जा चुका है, यह मण्डली काशी-नागरी-नाटक मण्डली 
की ही साथी संस्था थी | इसकी स्थापना सन्‌ १६०८ ई० में भारतेन्दु 
के भतीजे कृष्णचन्द्र और ब्रजचन्द्र द्वारा हुईं। इसके विषय में कोई 
विशेष विवरण प्राप्त नहीं | इतना पता चलता है कि इसमें राधाकृष्ण 


१ --दैनिक आज़ २-२-१६२२ 
२--भारत-जीवन” ६०२-१३६२२ 
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दास जी के “महाराणा प्रताप, भारतेन्दु के “सत्य-हरिश्चन्द्र” ओर 
श्री गोविन्द शास्त्री दुग्बेकर के 'सुभद्रा-हरण? का अ्रभिनय हुआ था | 
इसके अभिनेताओ में प्रमुख व्यक्ति थे श्री गोविन्द शास्त्री दुग्बेकर, 
विद्यानाथ सुकुल, बालकृष्ण दास (राधाक्ृष्ण दास के सुपुत्र); डा० 
वीरेन्द्रनाथ दास, मनोहर दास सोनी, भगवतीप्रसाद मिश्र बी० ए०, 
महेन्द्र लाल मेंढ, कुंवर कृष्ण कौल एम० ए०, केशव राय टंडन, 
ब्रजरल दास बी० ए० एल-एल० बी०, वीरेश्वर बनर्जी एम०एस-सी० 
और पं० रामचन्द्र मिश्र बी० ए०, एल० टी० | 
हिन्दी नाट्य परिषद्‌ 
चौथी नाटक मण्डली कलकत्ते की हिन्दी नाव्य परिषद्‌ थी जिसकी 
स्थापना प्रयाग के प० माधव शुक्ल द्वारा हुई | नाव्य परिषद ने भी 
अनेक नाटक खेल कर ख्याति प्राप्त की। इसके अ्रभिनेताओं में शुक्ल 
जी के अतिरिक्त उनके पुत्र विजयक्ृष्ण, ईश्वरीप्रसाद भाटिया, भोला- 
नाथ बमन, अर्जनसिंह, परमेष्टीदास जैन, देवदत मिश्र, श्री बच्चू बाबू, 
श्री कृष्ण पांडे, केशवप्रसाद खतन्री एवं अंबाशंकर नागर प्रमुख हैं । 
उपर्यक्त नाटक मण्डलियो के अतिरिक्त हिन्दी रगमंच का अस्थायी 
(रूप और भी है जिसे विद्यार्थी-रंगमंच कहा जा सकता है । आज कल 
भी प्राय; यह सभी कालेजों, विश्व विद्यालयों श्र कुछ प्रमुख स्कूलों 
में पाया जाता है। किसी विशेष उत्सव पर विद्यार्थी अपनी-अपनी 
संस्थाओं में नाटक खेलते हैं। यद्यपि इस सस्था के साधन बडे परि- 
मित होते हैं परन्तु फिर भी नाटक की परम्पराओं को सुरक्षित रखने 
में इन्होंने बड़ी सहायता दी है। 
प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रावास हिन्दू बोडिंग हाउस द्वारा 
प्रत्येक उपाधि-वितरण के अवसर पर नायक खेलने का उपक्रम हुआ 
करता था | वर्तमान युद्ध की कठिनाइयों केकारण उसमें कुछ विश्न हो गया; 
अन्यथा यह सत्य है कि इस अबव्यावसायिक नाटक को देखने के लिए, 
प्रयाग की जनता उमड़ पडती थी । उक्त छात्रावास के रंगर्मच से द्विजेन्द्र- 
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सादिका सरन, श्रीमती चाइना दास जेसी महिलाओ ने अपने सफल 
अभिनयों से कीति ही नहीं अजित की वरन्‌ दूसरी लड़कियों और 
महिलाओ को भी रंगमंच पर आकर अभिनय करने के लिये प्रोत्सा- 
हित किया | प्रयाग में अनेक नाटककार है जो नाटक तो लिखते 
रहे हैं परन्तु उनके अभिनय के सम्बन्ध में वे चिन्ता नहीं करते थे । 
मगर अब धीरे धीरे तथाकथित साहित्यनाटको और रंगमंचीय नाठको 
की दूरी कम होती जा रही है । पृथ्वी राज कपूर कई बार अपने 
नाटको को प्रयाग में रंगमज्च पर प्रस्तुत कर चुके हैं। इस समय 
प्रयाग में आधुनिक रंगशाला निर्मित करने का चर्चा चल रहा है| 
आज प्रयाग में नाठको और रंगमश्च के सबध मे जो उत्साह दिखायी. 
दे रहा है वह प्रयागवासियो के रहज्लमञ्च प्रेम और श्रमिनय की 
पुरानी परम्परा की ही अभिनव कड़ी है । 

प्रयाग के बाद काशी में रंगमज्च के संबंध में सब से अधिक 
उद्योग हुआ है | नाद्य साहित्य तथा रंगमज्च के सम्बन्ध उत्तराखंड 
में सब से अधिक और सबसे पहिले काशी में ही उद्योग हुआ। अ्रतः 
काशी नाटक प्रेमियों ने इस समय भी उस परम्परा को कायम रखा 
है ओर वहाँ सदेव नाठकों तथा रक्षमञझ्च से सम्बन्धित अभिनय, 
उद्योग और प्रयोग होते रहते हैं। काशी में पुरानी नास्य संस्थाओ्रों के 
अतिरिक्त इस समय “नदराजःर नाठक संस्था ने भी काफी काम 
किया है और अनेक नाटकों को रह्ल्मंच पर प्रस्तुत किया है। वहाँ भी 
इस प्रकार का प्रयास हो रहा है कि साहित्य नाटको और अ्मिनेय 
नाथकों के बीज्न जो खाई है वह किसी प्रकार समाप्त हो जाय | काशी 
वासियो को भारतेन्दु बाबू दरिश्चन्द्र का उत्तराधिकार प्राप्त है। इस 
लिये वहां के साहित्यकार और कलाकार इस उद्योग में अधिक शीघ्र 
ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 

रंगमंचीय नाटकों की परम्परा यों तो अ्रमानत कीं इन्दर सभा से 
आरम्म होती है | परन्तु जहाँ तक हिन्दी रंगमंच का प्रश्न है यह 
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बात पूर्णतया सत्य नही है। भाषा, भाव, परम्परा, प्रे रणाख्रोत, दृष्टि 
कोण, आदर्श ओर रूप विधान--सभी दृष्ठियों से आरम्भ से दी 
हिन्दी रगमच, “इन्द्र सभा? आदि के बावजूद अपना स्वतंत्र ओर 
स्पष्ट स्थान बनाता आया है। यह सही है कि पारसी नाटक 
मण्डलियो ओर कम्पनियों के दिये हिन्दू तथा उदूं दोनों माषाओं में 
नाअके लिखे गये ओर थियेट्रिकल कम्पनियों के अनेक ढंगो और 
टेकनीक को भी लिया गया परन्तु यह भी सत्य है कि यह सब कुछ 
होते हुये भी हिन्दी रंगमंच अपनी खतंत्र सत्ता बनावे रखने मे सफल 
रहा | जहाँ उसमे कही-कहीं श्रोछ्डापन, श्रश्लालता, सस्ता मनोरंजन 
कुरुचि के चिह्न दिखाई दिये वही उसमे मारतीय सस्कृति पर गव, 
स्वतंत्रता की उत्कट अभिलापा, राष्ट्रीय एकता, दलितोद्धार, नारी को 
मर्यादा आदि से सम्बन्धित समस्याये भी उठाई गयी। पोराशिक 
आख्यानो का सहारा लेकर जो नाटक रचे गये, उनमे भाषा अथव। 
कला की दृष्टि से चाहे जो भी कभी रही हो, मगर आदशं, सन्देश 
ओर उद्देश्यों की दृष्टि से वे सदैव उच्चस्तरीय और प्रशसनीय रहे । 
कभी कमी तो इन नाठको ने क्रान्तिकारी आन्दोलन को उभारने, 
जन जीबन को जाग्रत करने और मूक जन समाज को प्रखर चुनोती- 
पूर्ण वाणी प्रदान करने मे भी सफलता प्राप्त की | 
भारत माता की याद में यद्द ग्राना भी रोना है। 
पानी नहीं है पास अब आंसुओं से सुद घोना दे ॥ 
तथा 
हा हा भारत दुर्दशशा न देखी जाई | 
आबहु सब मिलि कर रोवहु सारत भाई--- 

दोनो में मूल भावना और प्रेरणा एक ही है। इसीलिये जहाँ 
एक ओर पंडित माधव शुक्ल, पंडित राधेश्याम कथावाचक आदि के 
रंगमंचीय नाठक सामने आये वही पडित माखन लाल चतुर्वेदी का 
'कष्णाजुन युद्ध, श्री ढुर्गा प्रसाद गुप्त का श्रीमती मंजरी? श्री जमना 
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दास मेहरा का 'जावानी को भूल” आदि नाठक भी हिन्दी प्रेमी 
भारतीयो के सामने आये | 

यहाँ हम हिन्दी के उन कुछ नाव्ककारों और उनके नाठकों का 
'परिचय दे रहे हैं जिन्होंने पारसी थियेटरों की बहती हृहराती आंधी 
के सामने हिन्दी के स्वस्थ रंगमंच और नाव्य परम्परा के उच्च 
आदणशों के दीपक को जिलाये ओर जलाये रखा। श्री सोमनाथ गुप्त 
की पुस्तक (हिन्दी नाथ्य साहित्य का इतिहास” में विवरण के साथ 
यह परिचय दिया हुआ है । 
'पं० माधव शुक्ल 

यद्यपि इन्होने केवल ढो नाटक लिखे--सीय-स्वयंवर ( सन्‌ 
श्यक८ ) और महाभारत पूर्वार्ध ( सन्‌ १६१६ ) परन्तु नाठक-साहित्य 
की उन्नति के लिए. इन्होने बड़ा प्रयास किया | सीय-स्वयवर छुपा नहीं 
परन्तु महाभारत के कारण इनकी पर्यात ख्याति हुई । 

इनका कारय-क्षेत्र केवल प्रयाग तक ही सीमित नहीं था। लख- 
नऊ, जोनपुर और कलकत्ें में जाकर इन्होने नायक मडलियों की 
स्थापना की परन्तु यह मण्डलियाँ किसी प्रकार का उल्लेखनीय कार्य 
न कर सकी । केवल कलकत्ते की नाव्य-परिषद्‌ ने अवश्य नावक 
साहित्य और कला के प्रसार में अच्छा हाथ बदाया। कलकत्ता- 
निवासियो को हिन्दी-नाठकों की ओर आकर्षित करने का बहुत बड़ा 
काय इस परिषद्‌ ने किया | इसी परिषद्‌ की स्थापित परम्परायें अ्रभी 
तक भी नाठक साहित्य और कला को कलकत्ते में जीवन दान दे 
रही हैं । 
आनन्द प्रसाद खत्री (/ ?० का० 7६१२-३० / 

इनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ है । सब से 
प्रथम मूक-सिनेमा की ओर इनकी रुचि हुई और सिनेमा मैनेजरी से 
दी अपने जीवन का आरंभ किया | इसके पश्चात्‌ स्वयं अमिनय 
करना आरंभ किया । यद्यपि वीर अभिमन्यु में अजन का तथा किग 
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लियर में लियर का इन्होने बहुत ही सुन्दर अभिनय किया था परन्तु 
इनकी प्रशंसा पागल का पार्ट करने में विशेष थी | सवाक्‌ चित्रा के 
आने पर मूक चित्रो ने बिदा ले ली और खन्नी जी भी बंबई म॑ आकर 
शारदा कम्पनी के डाइरेक्टर पद पर नियुक्त हो गए ।॥ 

आनन्द प्रसाद जी ने कई नाटक लिखे--ग़ोतम बुदू ( १६२२ ) 
कृष्ण-लीला ( १६२२ ), ध्व-लीला ( १६२६ ) परीक्षित, भक्त सुदामा 
आदि | इनके अतिरिक्त कलियुग, संसार स्वप्न, बिल्व-मगल और 
राधा-माधव आदि नाठकों का संपादन भी किया | 

इनके नाटकों में चमत्कार होते हुए भी वस्त॒-गठन सुन्दर है। 
भाषा बड़ी प्रौढ़ है, यद्यपि तुकान्त गद्य का प्रयोग कमी कमी खदकने 
भी लगता है । 
हरिंदास माणिक ( २० का० १६१५-२० / 

इनका निवास स्थान काशी है वहीं पर स्कूल में मास्टर हैं। 
आरंभ से ही अभिनय कला में रुचि रही है ओर अनेक बार सफल 
अभिनय कर दशक मण्डली द्वारा प्रशसित किए गए हैं। इन्होंने 
इरिश्चन्द्र नायक भे शैव्या का, राणा प्रताप या भेवाड मुकुट में 
वीरसिह और अ्रफीमची का, पाण्डब-प्रताप में ढोलक शास्त्री का, 
कलियुग मे रायबहादुर घसीटासिह का ओर संसार-स्वप्न मे बेटा दीना 
का सुन्दर अभिनय किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सशञ्ज पर ही 
दश्शाका ने इन पर रुपये और गिन्नियाँ फेकी थी। सेंट्रल हिन्दू कालेज 
के संगीत-अध्यापक प्रोफेसर इरिकृष्ण हरिहरलेकर से विषएु दिगम्बर 
की गायन पद्धति भी सीखी थी। अपने नाटकों में इन्होंने इस ज्ञान से 
समुचित लाभ उठाया । 

माशणिक जी के तीन नाथ्को का पता चला है--इनमे से प्रथम 
दो उनके सफल नाटक हैं | 

१ संयोगिता-हरण या पृथ्वीराज ( १६१४ ) 

२. पाण्डव-प्रताप या युधिष्टि ( १६१७ ) 
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३. श्रवण कुमार ( १६२० ) 

संयोगिता-हरण या प्रथ्वीराज--( १६१५ )---तीन अंक का नाटक 
है | कथा-वस्तु प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर अवलम्बित है। प्रथम 
अंक के नो दृश्यो में संयोगिता का विनय, मंगल पाठ, और प्रथ्बीराज 
की वीरता एवं शौर्य का समाचार सुनकर उन्हें अपना पति बनाने की 
इच्छा, जयचन्द की राजसूय-यज्ञ करने की अमिलाषा और प्रथ्वी- 
राज द्वारा उसमें विन्न होने की आशइ्डा, संयोगिता की प्रथ्वी- 
राज-प्रेम-हढ्ता, पृथ्वीराज द्वारा जयचन्द की पुत्री को भगा लाने 
का परामर्श आदि प्रसगो की घटनाओं का वर्णन है। दूसरे 
अंक के चार दृश्यो में पृथ्चीराज ओर उसके साथियो का कान्नौज में 
प्रवेश तथा चन्द्वरदायी ओर राजा जयचन्द की भेट का प्रसंग है | 
इस ञझक के अन्तिम दृश्य में चंद द्वारा प्रथ्वीराज के शौय और 
प्रताप की सुन्दर व्याख्या है। तीसरे अ्रक के तीन दृश्यों में संयोगिता- 
हरण, राजमार्ग में प्रथ्वीराज और संयोगिता की जयचंद से मुठभेड़ 
होते-होते बचना ओर अजमेर पहुँचकर उसका पाणि-ग्रहण करने की 
कथा है | अन्तिम दृश्य में यह भी दिखाया गया है कि राजा जयच॑द 
द्वारा प्रेषित एक पुरोहित देवता बहुत सा दहेज का सामान लेकर 
अजमेर पहुँचते हैं ओर यह समाचार देते हैं कि पंगराज जयचंद ने 
कहा है कि “जो कुछ हुआ सो हुआ पर अब मर्यादा सहित विवाह 
हो !” पृथ्वीराज उसे स्वीकार करते हैं। सब आशीवांद देते हैं । 

पॉडव-प्रताप अथवा युधिष्ठिर ( १६१७ )--यह भी त्तीन अंक 
का नाटक है। प्रथम अंक में आठ हृश्य हैं। धर्मराज युघधिष्ठटिर की 
राजसभा में नारद मुनि प्रवेश करते हैं ओर कहते हैं 

“है कुन्तीपुत्र ! तुम्हरे पिता कौरवनन्दन पांडु ने भी राजा 
हरिश्चन्द्र की शोभा देखकर मुमको यह सन्देश तुमसे कहने के लिए 
कहा है कि महाप्रतापी युधिष्ठिर के सब भ्राता वश में हैं। इस 
कारण संपूर्ण धरती विजय कर वे राजसूय यज्ञ' करें। यदि वह पूरा 
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हो गया तो में भी इन्द्र-सभा में राजा हरिश्चन्द्र की समता करने 
लगूँगा |” 


पिता की इच्छा के अनुकूल धर्मराज अपने भाइयों और मित्रों 
से मंत्रणा करते हैं और भ्रीकृष्ण की सम्मति मिलने पर राजसूय यज्ञ 
की तैयारी आरंभ हो जाती है। सबसे पहली बाधा जरासन्ध राजा 
की बढ़ती हुईं शक्ति और उसका प्रताप प्रतीत होता है। अ्रतएव 
कृष्ण की योजना के अनुकूल भीम और अर्जुन को लेकर वह जरासन्ध 
की राजधानी में पहुँचते है ओर वहाँ भीम गदा-युद्ध में उसका वध 
करता है। बन्दी राजाओं को स्वतंत्र कर कृष्ण सबसे युधिष्ठिर का 
आधिपत्य स्वीकार कराते हैं। दूसरे अंक के आठ दृश्यो में जरासंघ 
के पुत्र सहदेव के राजतिलक, कृष्ण आदि के वापिस आने, और 
भाइयो के भी देश-विदेश को अ्रधीन कर बहुत सा धन लाने की 
कथा है। तीसरे अंक के ५ दृश्यों मे शिशुपाल-बध ओर युधिष्ठिर के 
राजसूय-यज्ञ की निविन्न समाप्ति है | 


नाव्य-विधान---दोनो नाठकों का आरंभ ओर अन्त सस्कृत 
प्रणाली पर हुआ है | सूच्रधार ओर नी के संवाद द्वारा नायक का 
परिचय दिया गया है ओर भरत-वाक्य की तरह दोनों का शुभ- 
कामना के रूप मे अन्त हुआ है। मगलाचरण के रूप में दो गाने 
है| ड्राा के उठते ही इन गानो से ही नाटक का आरभ होता है। 
कथा-वस्तु का विभाजन गति और घथ्नाओ के विकास के अनुकूल 
है और जैसा ऊपर वर्णित है रि.- भिन्न दृश्यों के अन्तर्गत रखा गया 
है| दृश्यों का क्रम रंगमंच की सुविधाओं के अनुसार है। पानत्नो का 
प्रवेश और प्रस्थान, दृश्य ( पर्दे ) गिरना और उठना इस प्रकार 
रखे गए हैं कि मंच तनिक सी देर के लिए भी खाली नहीं रहता | 
यद्यपि दोनों नाटक बीर रस प्रधान हैं ओर उनमे श्रृंगार की पर्याप्त 
मात्रा है परन्तु द्वास्य का पुट भी प्रस्तुत है। संयोगिता-हरण के 
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ज्यम्बक सहाशय और पांडव प्रताप के ढोलक शास्त्री हास्य की पूर्ति 
के निमित्त कारण हैं| 

कलात्मक दृष्टि से भी नाटकों में कोई विशेष त्रुटि नहीं है। 
कथावस्तु का विकास सुन्दर है, चरित्र-चित्रण भी स्वाभाविक और 
इतिहासानुकूल है| संबादो में यथेष्ट शक्ति है, दो-एक स्थानों पर 
आवश्यकता से अधिक लम्बे होने के कारण उनमें एकरसता आ गई 
है। संगीत भी यथा-स्थान उपयुक्त है। परन्तु सबसे बड़ी कमी यही 
है कि गीति-काव्य कुछ उच्च कोटि का नही | 

इसमें सन्देह नहीं कि दोनों नाटक पारसी नाक वालो की 
कृत्रिमता और चमत्कार से रहित होने से कारण अधिक स्वाभाविक 
ओर रुचिकर लगते हैं। यदि गीतों में भी उच्च कोटि की कविता होती 
तो दोनो नायक उत्कृष्ट कोटि में रखे जाते | इन नाटकों के देखने से 
यह भी समर में श्रा जाता है कि पारसी नाठको के विपरीत ये हिन्दी 
वालों की प्रतिक्रिया स्वरूप हैं ओर इसके द्योतक हैं कि पारसी कम्प- 
नियो वाले भदूदे नाठको में मज़ा लेते हुए भी हिन्दी-भाषा-भाषी 
जनता अपनी रुचि को बिलकुल ही नहीं गंवा बैठी थी । 

नागरी नागक मंडली द्वारा पॉडव-पताप का बड़ा सफल अ्रभमिनय 
काशी में हुआ था। ७ जून सन्‌ १६१२५ ई० को उसे देखने के लिए 
स्वयं श्रीमान काशी-नरेश आए, थे। नाटक के लेखक ने ढोलक 
शास्त्री का अभिनय किया था। काशी-नरेश ने प्रसन्न होकर पात्रों के 
सम्माना्थ २००) प्रदान किए थे । 

प्राचीन नाटक-प्रणाली (संस्कृत वाली) ओर श्रर्वांचीन नाठक- 
प्रणाली (पश्चिमी सभ्यता के सम्पक से उत्पन्न होने वाली) का सुन्दर 
समन्वय इन दोनो नाठको में प्रस्तुत है | 

इन संडलियो से सम्बन्धित नाठककारों में सुभद्रा-हरण (सन्‌ 
१६१०) और हर हर महादेव (१६३०) के लेखक पं० गोविद शास्त्री 
दुश्वेकर नाम भी उल्लेखनीय है। 
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५० माखनलाल चतुर्वेदी 

चतुबंदी जी हिन्दी जगत में कवि और पत्रकार के रूप में अधिक 
प्रसिद्ध हैं। परन्तु अपने कृष्णाजनयुद्ध (सन्‌ १६१८) नाटक में उन्हें 
बडी सफलता मिली है। नाटक की कथा-बस्तु का आधार यत्रपि 
पौराणिक है परन्तु उसमें वर्तमान राजनीति का पुट विद्यमान है 
द्वितीय अंक के चौथे दृश्य मे इन्द्र की सभा लगी हुई है | अभि, वरुण, 
कुबेर, यम आदि सब देवता अपने अपने अधीनस्थ का विवरण 
देते हैं| प्रत्येक देवता के बचनों में राजनीति का वर्तमान कलेवर 
विद्यमान है| कुबेर तो भावी आशंका का वर्णन करते हुए यहाँ तक 
कह देते हैं :-- 

“इन्द्र--धनराज ! आपका शासन अत्यन्त उत्तम है किन्तु यह 
कहिए, उस मूख और अयोग्य पुत्र ने कौन सा उद्यम किया है जो 
अपने करोडपति पिता से घन-वैभव का स्वामी बन जाता है |? 

“कुवेर--महाराज ! इसमें मेरे प्रबन्ध का दोष नहीं। दोष है अपने 
को बुद्धितान और स्वाधीन सममने वाले मनुष्य का। उसने किस 
कारण वश ऐसे सामाजिक ओर राजकीय नियम बना रखे हैं जिनके 
कारण धू्त और अ्योग्य भी अपार सम्पत्ति के स्वामी बन सकते हैं 
और धनवान तथा गरीब का भेदमाव सदा के लिए हृढ़ होता रहता 
है। किन्तु आगे चलकर पृथ्वी पर समष्टिवाद का बल बढ़ेंगा। लोग 
प्रयत्न करेंगे कि धनवान और धनहीन का भेद मिटे | सुवर्ण तथा 
ऐश्वर्य से दमकते हुए महल और पास ही छप्पर रहित कोपडी दिखाई 
न देगी। महल तोड़े जावेंगे, कोपडियाँ हवेलियो में परिणत की 
जावेगी | धन और घरती का संसार के सभी मनुष्यों में बराबर 
बेंटवारा होगा | सब सुख से रहेंगे। केवल धन के कारण किसी को 
बड़प्पन नही मिल सकेगा क्योकि एक के पास दूसरे से अधिक धन 
रहेगा ही नही |”? 

नारद जी तो मानो सत्ताघारियो ओर उनके मनमाने अत्याचार 
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करने की शक्ति का नाश करने पर ही तुले बैठे हैं। स्थान स्थान पर 
बह कहते है-. 

४, .....मेरी नई युक्ति सघ गई तो कृष्ण की प्रतिज्ञा मृगजल हो 
जावेगी। सत्ताधारियो की बुद्धि ठिकाने आजावेगी। श्त्याचारियों 
की आँखों की अंधेरी हट जायगी श्रोर अविचारी प्रतिश्ञावादी अपना 
सिर सदा के लिए नीचा कर लेंगे ।” 

४, .....सत्ता का दुरुपयोग करने से क्‍या दुघंगनायें होती हैं... 
यह सब को मालूम हो जायगा ।......”? 

“४राजमद में आकर श्रेष्ठ राजा भी न्याय के सिद्धान्तों का उल्लइन 
करने में नहीं हिचकते | ऐसी अवस्था भें दीन निबंल की रक्षा का 
कोई ठिकाना नहीं रहता |” 

नाटक में हास्य का मी उपयोग उचित रीति से किया गया है। 
इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो पात्रों का आश्रय लिया गया 
है---शशि और शंख गालब के दो शिष्य हैं। शशि गुरुभक्त है और 
शंख शक्ति-मक्त । शख के द्वारा प्राचीन अध्ययन-प्रणाली ओर 
आह्षणी तपस्या आप एवं क्रोध का सुन्दर और शिष्ट परिहास कराया 
गया है। 

नाटक साहित्यिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट है और रंगर्मचीय दृष्टि- 
कोण से भी सफल है। दोनों आवबश्यकताश्रो का सुन्दर समन्वय इसी 
नाग्क में हुआ है। 

यह नाटक हिन्दी की ठोस और अमूल्य निधि है। यदि माखन- 
लाल जी ने दो चार और ऐसे नादक लिख दिए: होते तो हिन्दी 
साछित्यि के लिए वे गवे की वस्तु होते । 


जमनादास मेहरा (९० का० (६२१-३२) 


इन्होने प्रचुर मात्रा में नाटक लिखे हैं जिनमें से शअ्रनेकों का 
अभिनय अव्यवसायी नाथ्क-समाजों तथा मण्डलियो द्वारा हो चुका 


दम 
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है। इन नाठकोंमें से सब का रचनाकाल विदित नहीं हो सका है| 
इनका रचनाकाल १६२१ से १६३२ तक सुगमता से माना जा सकता है | 
प्रमुख रचनाएँ 

विश्वामित्र (१६२१), देववानी (१६२२), जवानी की भूल 
(१६२२), हिन्द (१६२२), विपद-कसोी (१६२३), कन्या विक्रय 
(१६२३), कष्ण-छुदामा (१६२४), भक्त चन्द्रहास (१६२४), पाप परि- 
णाम (१६२४), मोरध्वज (१६२६), पंजाब केसरी (१६२६), सती 
चिता (१६२६), भारत पुत्र (१६३०), हिन्दू-कन्या (१६३२) । वसन्त- 
प्रभा का समय उस पुस्तक पर नहीं दिया गया परन्तु पढ़ने से वह 
लेखक की आरंभिक रचना प्रतीत होती है। 

जवानी की भूल (१६२२)--सामाजिक नाठक है। रामनाथ 
नामक एक धनी व्यक्ति का पुत्र मानिकलाल अपनी सती पत्नी रमा 
को छोड़ कर फूलमणि वेश्या के प्रेम-जाल में फेंस जाता है। उसका 
मित्र होकर भी किशोर, जो स्वयं फूलमणि से प्रेम करता है, इस 
प्रपश्च मे शामिल है। मानिकलाल सब कुछ खो बैठता है ओर किसी 
की सलाह की परवाह नहीं करता | परिणाम यह होता है कि फूलमणि 
उसके सब माल पर कब्जा कर अपने नौकर की हत्या के अपराध में 
उसे जेल मिजवा देती है। परंतु मानिकलाल का एक अन्य मित्र 
मोहन, उसकी पत्नी रमा और वफादार नौकर रामसेंवक सब घड़यत्र 
का पता लगा कर मानिकलाल को छुडा लेते हैं। मानिकलाल अपनी 
जवानी के जोश में वेश्या-प्रेम की जो भूल कर बैठा है उस पर 
पश्चात्ताप करता है और रमा तथा मानिक का मिलन हो जाता है ! 

नाटक की कथा-बस्तु सामाजिक जीवन के चित्र पर अवल्लम्बित 
है | उसका विकास अच्छा है। भाषा में शक्ति है| पद्म अधिक है। 
गीतो में गजलो की प्रधानता है । 

धुड़दौड़ के शौकीन समपतराम की जुआ खेलने की आदत के 
कारण अपनी अमूल्य सम्पत्ति का नाश ओर अन्त मे अपनी ररी 

४१ 


६४२ हमारी नाट्य परम्परा 


तारा तथा वफादार मुनीम के कारण फिर से भाग्यशाली बनते दिखाने 
वाला प्रहसन मूल कथानक का ही रूपान्तर है। दोनों में घटनाश्रों 
के कारण भ थोड़ा अन्तर है परन्तु परिणाम एक से ही हैं। 

वसन्त-प्रभा उफ एक पैसा--यद्यपि लेखक ने इसे “प्राचीन भारत 
की एक सत्य घटना का जीता जागता चित्र” माना है परन्तु इसका 
कथानक एक आदर्श को लेकर लिखा गया है जो सब कालों में सल 
है। प्राचीनता की इसमें केवल दो ही बातें हैं---बसन्त और प्रभा का 
गुरुकुल में अध्ययन ओर सिंहल द्वीप की ओर व्यवसाय के लिए 
वसनन्‍्त का जाना | 

विवाहित होने पर वसनन्‍्त ओर प्रभा में आपस में एक जरा प्रे 
व्यंग्य पर मनमुठाव हो जाता है जिसके कारण दोनों एक दूसरे पे 
जबरदस्ती अलग हों जाते हैं यद्यपि अलग होने का मुख्य कारण स्वय॑ 
बसन्‍्त है जो नल की तरह प्रभा को अकेला सोया हुआ छोड़कर 
चल देता है। अनेक घटनाओ द्वारा लेखक ने प्रभा के चरित्र का 
बिकास किया है जो देखने में बड़ी विचित्र ओर रहस्यमयी मालूम 
होती है । दोनो के मिलन में भी यही बात है। 

नाथकीय प्रदर्शन की दृष्टि से अनेक घटनाओं का चमत्कार 
दर्शकमडली के लिए, उत्सुकता से पूर्ण है क्योंकि उसमें अस्वाभाविकता 
की मात्रा अधिक है और रंगर्मचीय ढंग से दिखाने में कोतूहल भी 
पर्याप्त है । 

हिन्दू-कन्या (१६३२) एक सामाजिक नाटक है जिसमें कन्या 
का आदश दिखाया गया है ।पति महोदय अपने पिता के कहने से 
पहली पत्नी का त्याग कर देते है क्योकि वह एक गरीब की लड़की 
है | दाष यह लगाया जाता है कि उसका (राधा का) जन्म दलित 
कुल में हुआ है। अनेक प्रकार के अनुनय विनय पर भी रमणलाल 
का कल्ेजा उसके लिए नहीं पसीजता और अपने ससुर एवं सास 
द्वारा तो राघा को पग पग पर ठुकराया जाता है। अपनी इज्जत 
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को बचाना भी उसके लिए कठिन हो जाता है। जिस समाज में 
टोडरमल जैसे घनवान विलासी हो एवं राधा जैसी विधवा अ्रसती 
युवतियाँ हो वहाँ ऐसा सकटठ कोई आश्चर्य की बात नहीं ! लेखक ने 
अपनी कथावस्तु को इसी आधार पर विकसित किया है और अन्त 
मे रमणलाल और उसके पिता को अपनी भूल सुका कर उस पर 
पश्चात्ताप करते दिखाया है। नाटक की समाप्ति रमण ओर राधा 
के मिलन पर होती है | 

मेहरा जी की लेखनी पौराणिक आख्यान ओर सामाजिक विषयों 
पर चली है। पौराणिक नायको--देवयानी, कंष्ण-सुदामा, भक्त 
चन्द्रहास, मोरध्वज, विश्वामित्र में उन्होंने यथाशक्ति प्राचीन आदशं 
को रखने का प्रयास किया है। सामाजिक नाठकों में--जवानी 
की भूल, कन्या विक्रय, हिन्दू-कन्या, पाप-परिणाम--आ्रादि में समाज 
की प्रतिदिन की समस्‍यायें हैं । 
दुगाग्रसाद गुप्त (९२० का० ?९२२-२६) 

यह भी काशीवासी थे । रंगमंच पर इन्होने पहले अभिनेता के रूप 
में प्रवेश किया ओर अवैतनिक क्लबों में अभिनीत होनेवाले नाकों 
में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ नायक लिखने की ओर 
ध्यान गया ओर अपने अध्यवसाय से कई नाठकों की रचना की | 
थोड़े दिनो पश्चात्‌ इन्होने भी बम्बई जाकर एक नाटक कम्पनी में 
प्रवेश किया ओर उसी में स्वरचित हम्मीर-हठ का अभिनय भी किया। 
इसमें इन्हे विशेष सफलता प्रात हुईं। तत्यश्चात्‌ बीमार पड़ गए 
और काशी मे आकर इनका शरीरांत हुआ | 

गुप्त जी ने अनेक नाठक लिखे हैं जिनमें से कुछु का रचनाकाल 
संदिग्ध है | इनके प्रसिद्ध नाटको में से हँ-भक्त तुलसीदास (१६२२), 
भारत-रमणी ( १६२३ ), महामाया ( १६२४ ), नवीन सज्ञीत थिये- 
टर (१६२४) ओर नक्काबपोश (१६३२) । इनके अतिरिक्तनलदमयन्ती, 
थियेटर बहार, दोधारी तलवार, गरीब किसान, देशोद्धार ओर श्रीमती 
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मंजरी नामक नाटक भी इन्होने लिखें। इनमें श्रीमती मजरी सुन्दर 
नाटक है। 

गुप्त जी के आरम्मिक नाठकों पर बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार 
द्िजेन्द्रलाल राय का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। 'महामाया 
नाटक? की कथा-वस्तु और उसका सम्बन्ध-सोष्ठव बिलकुल राय 
महाशय के दुर्गादास के अनुरूप है। महामाया के दूसरे अ्रक का 
तीसरा दृश्य और तीसरे अंक का दूसरा दृश्य तो दुर्गादास से क्रमशः 
दूसरे अंक के छठे दृश्य एवं चौथे अंक के छठे दृश्य से इतना अधि 
मेल खाते हैं कि उन्हे केवल रूपान्तर ही कहा जा सकता है | 

श्रीमती मजरी में हिन्दू-मुर्सालम एकता की समस्या को बहुत 
ही सुन्दर ढंग से रखा गया है। आगा हृश्न के नाटकों की तरह इस 
नावक में भी दो कथानक हैं। मूल कथा का सम्बन्ध मंजरी, उसके 
पिता की दरिद्रता और विवशता एवं एक मुसलमान बालक का 
पालन पोषण कर उसे श्रपने पुत्र के समान मानने की उत्कंठा तथा 
समाज के अभिशाप धनी, विलासियो के प्रतिनिधि की मजरी के प्रति 
प्रेम-लिप्सा, एवं साधारण हिन्दू मुसलिम वेमनस्थ के भावों की 
प्रचुरता से है। दूसरी का सम्बन्ध उधारचन्द्र की पुत्री चम्पाओर 
रोकड़चन्द एवं नैना के कार्य-कलाप से है। दोनों में से मूल कथा- 
वस्तु का विकास स्वाभाविक और पुष्ठ है । 

उसकी भाषा, भाव और संवाद सब में शक्ति है, प्रेरणा है, 
धारावाहिकता है। यद्यपि पारती नाटकों की तरह इसमे भी पद्य की 
प्रधानता है परन्तु उन पच्चों में प्रौढ़ता है ओर उनकी भाषा बड़ी 
मेंजी हुई हे । 

श्रीमती मंजरी उनके नाठकों में श्रेष्ठतम है। 
शिवराम दास गुप्त 

यह भी काशी निवासी हैं | नाटक संसार में इनका प्रवेश पहले 
स्व॒रकार के रूप में हुआ | उनके पश्चात्‌ क्रमश; अ्रमिनेता, संचालक 
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ओर लेखक हुए। साहित्य में इन्होने द्विजेन्द्रलाल राय और आगा 
इश्न को अपना गुरु स्वीकार किया है | नाटक संसार समास होने पर 
भी अभी तक नाटक लिखने में रुचि है। इनकी संस्था उपन्यास 
बहार आफिस स्वयं इसका प्रमाण है। अनेक लेखकों की रचनाओं 
को श्रपनी संत्था से प्रकाशित कर उन्हे नायक लिखने के लिए इन्होने 
प्रोत्साहित किया है । 

रचनाओं की संख्या प्यास है--- 

चिरागे चीन (१६२५४), दूज का चॉद (१६३०), परिवर्तन 
(१६३१), पहली भूल (१६३२) ओर दौलत की दुनिया (१६३३)। 
इनके अतिरिक्त अन्य नाटक जिनका समय ज्ञात नहीं हो सका--मेरी 
आशा, बलिदान, देश का दर्देनि, समाज का शिकार, बीर भारत, 
जवानी का नशा, आज की बात, आज कल, धरती माता, पशु- 
बलि आदि आदि | 

शिवराम दास जी के नाठकों ने पर्याप्त लोक प्रसिद्धि प्राप्त की 
है। रंगमंच पर भी इन नाठकों को बडी सफलता मिली है । 


बाबू बलदेवग्रसाद खरे (० का० ९९२२-२५/ 


इन्होने भी कई नाटक लिखे परन्तु उनमें कोई विशेषता नहीं 
आग पाई | इसी कारण वे पारसी नाटक कम्मनियो के केवल हिन्दी 
रूप मात्र होकर ही रह गए । 

अन्य नाटककारों ओर उनकी रचनाओं का उल्लेख यथास्थान 
कर दिया गया है। इस प्रकार संक्षेप में हमने हिन्दी/रंगर्मंच की परम्परा 
और रगमंचो पर खरे उतरे कुछ नाटकों का चर्चा यहाँ किया । सत्य 
यह है कि हिन्दी में इस कोटि के नाठकों की संख्या भी बहुत बड़ी 
है। उनकी तालिका तैयार करना और क्रमिक रूप से उनका अध्ययन 
प्रस्तुत करना स्वयं अपने में बहुत बडा काम है| इस कोटि के नाटकों 
का अ्रभी समुचित मूल्यांकन न हो पाया है। हिन्दी में जिन विद्वानों ने 
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इधर ध्यान दिया है वे भी न तो पूरी तालिका ही दे पाये हैं न सभी 
नाटकों का सम्यक अध्ययन ही प्रस्तुत कर सके हैं। परन्तु जब तक 
इस पूरे युग के समस्त नायकों का अध्ययन नहीं हो जाता, तब तक 
इस कोटि के नाटकों के सम्बन्ध में मत भी नहीं बनाया जा सकता। 

जैसा कि हमने तथाकथित “साहित्यिक! नाटकों का चर्चा करते 
हुये बताया है इस कोटि के नाकों को हेय दृष्टि से देखा गया ओर 
साहित्यिक नाठको को समाहत किया गया। मगर रंगमच पर इसी 
कोटि के नाटक सफल उतरे और साहित्यिक नाठकों का प्रवेश रंगमंच 
पर नहीं हो सका | इसके लिये एक वर्ग को दोषी ठहराना उचित न 
होगा । असल में हिन्दी नाव्य साहित्य और रंगमंच का विकास ही 
कुछ इस प्रकार का हुआ कि साहित्यिक नाटककारों का सीधा सम्बन्ध 
प्रचलित रंगमंच से न हो सका! इस दोष को मिटाने और हिन्दी 
रंगमंच तथा नाथ्य-साहित्य के विकास में नया युग आरम्भ करने का 
समय आ गया है| 





“निराला! जी के साथ प्रथ्वीराज कपुर 
तथा उनकी पार्टी के कलाकार 


उपसहार 

भारतीय वाड मय में हमें नाठकीय कथोीपकथन का प्रथम उदा- 
हरण “सोमयाग! में प्रात होता है । इसी प्रकार यम-यमी, पुरुखवा- 
उबंशी, इन्द्र-इन्द्राणी आदि का वार्तालाप भी इसी कोटि में आता 
है | हिन्दू धम ग्रन्थों तथा जैन और बौद्ध साहित्यों में भी 
नाटको ओर रक्मशञ्च के सम्बन्ध में कुछ न कुछ चर्चा मिलता है। 
अशोक के एक शिला-लेख में समजा (सम्मवतः नावक अथवा 
अन्य उत्सवो में भाग लेने वाला समाज) पर प्रतिबन्ध लगाया गया | 
यह प्रतिबन्ध ही इस बात का प्रमाण है कि अशोक के समय में 
समजा का प्रचलन था | छोटा नागपुर स्थित रामगढ़ पहाड़ी में दो 
गुफाएँ “सीता बेंगाः और “जोगी मारा? मिली हैं जहाँ पर डा० टी० 
ब्लाख के मत से ईसा के प्रायः तीन सौ वर्ष पहले नाव्योत्सव तथा 
उत्यादि हुआ करते थे। 'सारिपुत्र प्रकरण” के लेखक अश्वधोष के 
सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि वह अयोध्या, काशी और पाटलिपुत्र में 
सामूहिक रूप से घूम घूम कर कविता पाठ और नाय्य अमिनय करते 
थे। 'सारिपुन्न प्रकरण” नामक नाटक पर १६२७ ई० में कुछ जमन 
खोजियों को चीन के कांसू प्रान्त में प्राप्त हुआ | मास के भी १३-१४ 
नाटक प्राप्त हो हैं चुके ओर उनका सम्पादन भी हो चुका है | शूद्रक के; 
पच्छुकटिक', कालिदासकी 'शकुन्तलाः आदि नाटकों, मवभूति के “उत्तर 
रामचरित” नाठक, विशाख दत्त के भम॒द्रा राक्षस” नाटक और इनके 
जैसे अन्य कोड़ियों नाव्क संसार प्रसिद्ध हो चुके हैं। कहते हैं कि 
संस्कृत में लगभग ६०० नाठक लिखे गए।। नाव्य साहित्य के 
निर्माण के साथ रंगमश्च के निर्माण की ओर भी आरम्भ से ही लोगों 
का ध्यान जाता रहा । अनेक नाटकों में, शिल्रा लेखों में तथा अन्य 


कक 
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स्थानो पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनके सहारे तत्कालीन नाख्य 
साहित्य तथा रद्स्‍मञ्न के सम्बन्ध में कुछ अनुमान हम लगा सकते हैं । 
संस्कृत नाय्य साहित्य की परम्परा के समाप्त होते होते अपश्रंश ने 
उसका स्थान ले लिया और इस अपभ्रेश भाषा में ही किसी न 
किसी रूप में नाटकों का निर्माण होता रहा। लेकिन बाधाएँ तो 
अनेक आई और कभी-कभी तो ऐसा लगा कि नादय साहित्य की 
रचना की परम्परा ही समाप्त हो जायगी। परन्तु ऐसा हुआ नही। 
संस्कृत के नाठ्य साहित्य और रंगमंच के अन्तिम काल में अ्पश्रंश में 
रचनाएँ हुई । यद्यपि मुसलमानी प्रभाव के कारण सामाजिक 
जीवन में रज्षमश् का महत्व धीरे-धीरे कम होने लगा परन्तु 
उनका स्थान अलिखित लोक नादयों ने ले लिया | इन लोक 
नाययो की परम्परा मी बहुत पुरानी है। शिष्ट नाव्य के सामने 
ये लोक नादय यद्रपि कुलीन वर्ग में बहुत अधिक प्रभावशाली 
न हो सके फिर भी इनकी परम्परा अविच्छिन्न रही | साधारण 
जन-समाज के हृदय को उल्लसित ओर उत्साहित करने की जमता 
इन लोक-नाव्यो में थी इसलिए! साधारण जन समाज की ही संरक्षता 
में इनका विकास होता रहा। इसके बाद बंगाल में यात्राओं का, 
गुजरात, राजस्थान ओर उत्तर प्रदेश में रासो का, मिथिला, नेपाल 
तथा आसाम में कीतनिया नाठकों का युग आया । साथ ही नेपाल, 
उड़ीसा तथा दक्षिण भागो के विशेष अंचलों में संस्कृत नाव्य 
साहित्य के निर्माण का क्रम भी किसी न किसी रूप में चलता रहा । 
गुजरात, महाराष्ट्र, कन्नड़ प्रदेश, तमिलनाड, केरल और आन में 
यद्यपि संस्कृत रंगमंच की परम्परा बहुत ज्ञीण हो गई थी फिर भी 
रिक्त स्थान को वहाँ के स्थानीय लोक नाव्य पूरा करते थे। बंगाल 
श्रौर उड़ीसा में श्री चेतन्य महाग्रभु॒ तथा बृन्दाबन में कृष्ण भक्त 
कवियों की साधना के फल स्वरूप संस्कृत नाव्थ साहित्य तथा 
थात्रा और रास नाठकों का निर्माण भी होता रहा । अंग्रेजी 
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रंगमंच का प्रभाव सबसे पहले बंगाल पर पड़ा क्योकि 
कलकत्ते में सब प्रथम प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज शासको ने 
अपने आमोद प्रमोद और मनोरंजन के लिए अंग्रेजी नाट्को 
को रंगमंच पर प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया | अग्नेजी नाटकों 
के साथ धीरे धीरे यहाँ पर “अ्भिज्ञान शाकुन्तल” जैसे संस्कृत 
नाठको के अंग्रेजी अनुवाद भी रंगमच पर प्रस्तुत किए जाने लगे। 
रंगमंच पर बगला भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग रूसी लेखक लेवेदफ ने 
किया और रंगमंच के ऊपर सर्वप्रथम महिला कलाकार को गरस्तुत 
करने का भ्रेय इसी कल्लाकार को है। इसके बाद यहाँ संस्कृत तथा अंग्रेजी 
नाटकों के बंगला अनुवादों की परम्परा प्रारम्भ हुई और फिर मौलिक 
बंगला नाव्य साहित्य की रचना ग्रारम्म हुई। इसी प्रकार बगाल में 
अंग्रेजी रंगमंच के स्थान पर धीरे धीरे बंगला रंगमंच की स्थापना 
हुईं | आज भी अनेक सकटों और विराधों के बावजूद बंगाल का 
रंगमच अपने सांस्कृतिक दायित्व को पूरा कर रहा है। दक्षिण मे 
आधुनिक रंगरंचो में शायद कन्नड़ का रंगमच प्राचीनतम है । वेसे 
केरल का लोक रंगमंच तो सम्मवतः देश मे सबसे अधिक समृद्ध ओर 
क्रियाशील रह्य है। तमिल का र गर्मंच बहुत प्राचीन नहीं है | यद्यपि 
तमिल साहित्य अत्यन्त प्राचीन और समृद्ध है परन्तु वहाँ नाव्यामिनय 
से अधिक महत्व शास्रीय संगीत और रत्य को दिया जाता है। तेलगु 
का रंगमश्च अत्यन्त समृद्ध है । जिस प्रकार आरम्म में दक्षिण के अन्य 
प्रदेश अँग्रेजी रंगमद्च से प्रभावित हुए उसी प्रकार शुरू में यहाँ 
का रंगमशञ्च अंग्रेजी रंगमश्ब से प्रभावित हुआ | परन्तु अब यह 
पूणतया स्वतन्त्र रूप में विकसित हो रहा है। मराठी रंगमच, 
आरम्म में कन्नड़ रंगमंच से प्रभावित छुआ, बाद में वह अंग्रेजी 
रंगमंच से प्रभावित हुआ। परन्त महाराष्ट्र भे ही रंगमंच सम्बन्धी 
आत्म-चेतना अत्यन्त सक्रिय रूप में सबसे पहले जाग्रत हुई ओर 
शायद शुद्ध नाव्याभिनय की दृष्टि से महाराष्ट्र का रंगमंच इस समय 
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देश का सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्नत रंगमंच है। जैसा कि हम कह चुके. 
हैं गुजरात में संसक्षत नाख्य परम्परा के अन्त के बाद अपभ्रंश और 
प्राचीन गुजराती के काल में नाव्य साहित्य की रचना बहुत कम 
हुई। वहाँ गर्वा और पवाड़ा आदि ने नास्य परम्परा को किसी 
प्रकार जीवित रखा है। यहाँ भी उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में 
अंग्रेजी रंगमंच का प्रभाव पड़ने लगा | परन्तु गुजराती रंगमच को 
सबसे अधिक हानि पारसी थियेटरो से पहुँची । किसी प्रकार गुजरात 
के समर्थ नाव्यकारों और कलाकारो के प्रयत्न से अ्रब गुजराती 
नाट्य साहित्य और रंगमंच का बहुमुखी विकास हो रहा है। 
जहाँ तक हिन्दी नाव्य साहित्य और रगमंच के विकास का प्रश्न 
है उसके विभिन्न स्तरों और युगों का विवरणपूर्ण वर्णन हम 
पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं। यहाँ पर संस्कृत नाव्य परम्परा के अ्रन्त 
के बाद सांस्कृतिक जीवन को बनाए रखने का श्रेय 'रासों?, नौटंकियों 
तमाशों आदि को ही है। यहाँ पर अग्नेजी रंगमंच का प्रभाव कभी 
भी नहीं पडा | वाजिद अलीशाह के रहसो और अ्रमानत की इन्द्र 
समा के साथ ही यहाँ के नाट्य साहित्य ओर रंगमंच का युग आरम्भ 
होता है; यत्रपि इसके पहले भी संस्कृत के नाटकों का अ्रनुवाद होता 
रहा, कद्दी कही मोलिक गीत नाठ्य भी लिखे जाते रहे और नाटया- 
मिनय भी इधर उधर होते रहे | इन्द्र सभा को पारसी कम्पनियों ने 
अ्रपना लिया ओर व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक रंगमंचों की 
परम्परा शुरू हो गई | जिन नाठकों को हम साहित्यिक वर्ग में रखते 
हैं उनका सम्बन्ध गैर पेशेवर रंगमंच से था। पारसी कम्पनियों के 
लिए लिखे गए नायको की भी अपनी एक परम्परा आरम्भ 
हो गई | उदूँ नाट्य साहित्य की परम्परा सीधे इन्दर सभासे ही 
आरम्भ होती है | पारसी कम्पनियों के लिए ही आरम्मिक 
काल में उदूं के अधिकतर नाटक लिखे गए। इनके विषय या 
तो पौराणिक आख्यान थेया लैला मजनू और शीरीं फरहाद की 
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प्रेमकथा थी | इन कम्पनियों से अलग हटकर हिन्दी नाट्य साहित्य 
और रंगमंच का स्वतंत्र विकास हुआ | परन्तु यह बात उद़ूँ नास्य 
साहित्य के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती | यह सही है कि भारतेन्दु 
युग में भी उदू के दो चार नाटक लिखे गए ये और बाद में भी 
इक्के दुक्के नाटक लिखे जाते रहे परन्त्र इनकी संख्या बहुत बड़ी 
नहीं है। इन थोडे से नाटकों के अध्ययन के आधार पर हम किसी 
अदूय परम्परा को नहीं खोज सकते | उन्नीसबीं सदी के अन्त तथा 
बीसवीं सदी के आरम्भ में उदूं के नाटकों की रचना हुई है परन्तु पढ़ने 
में चाहे वे कितने ही भले लगते हो रंगमंच की दृष्टि से वे उन्हें शायद 
सफल नहीं कह सकेगे | सच यह हे कि उदू साहित्य में कविता, कहानी 
शोर उपन्यासों की जितनी पुष्ठ ओर उच्च परम्परा है वैसी परम्परा 
नाटठको की नहीं। हिन्दी से अलग उदू के रंगमंच का भी स्वतन्त्र 
निर्माण नहीं हो सका | इसके अनेक सामाजिक और ऐतिहासिक 
कारण हैं | परिशिष्ट ४ में उदू नाव्य परम्परा का संक्षित्त अध्ययन 
प्रस्तुत कर दिया गया है | उदू रंगमंच का परिचय भी इसमे दे दिया 
गया है। 
इस प्रकार पूरे देश के नास्य साहित्य तथा रंगमंच के विकास क्रम 
पर एक वार सिहावलोकन कर लेने के बाद हम केवल एक ही नतीजे 
पर पहुँचते हैं ओर वह यह कि हमारे इस प्राचीन, विशाल और 
हान देश में यदि चिर विकासशील समाजोपयोगी नाट्य साहित्य 
का निर्माण करना है ओर यदि हमे सशक्त, प्रगतिशील और नाना 
शुभ संभावनाओ से पूर्ण राष्ट्रीय रंग्मंच का निर्माण करना 
है तो फिर हमे इस महान कार्य को आरम्भ करने के 
लिए. कटिबद्ध हो जाना चाहिए | इस काये में हम तभी 
सफलता मिलेगी जब हम व्यापक दृष्टिकोण को अपना कर 
उदारता और सहयोग की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय रगमंच 
के निर्माण के काय में हाथ लगावें | इस काय के दो स्तर होगे। 
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राष्ट्रीय रगमंच के निर्माण के पहले प्रादेशिक स्तर पर रंगमंचों का 
निर्माण आवश्यक है क्योकि उन्हीं रंगमंचो पर राष्ट्रीय भाषाओं का 
नाट्य साहित्य अमिनीत हो सकेगा | एक बार सा्बदेशिक रूप से 
इस प्रक्रिया के अआरम्म हो जाने के बाद इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय 
रंगमंच के निर्माण का काय भी आरम्म हो जायगा और कालिदास 
के शब्दों में “शान्तः चाक्षुष्र यश” के लिए समुचित वातावरण, 
समुचित स्थिति और समुचित रंगमंच भी प्रस्तुत हो जाएगा। 


परिशिष्ट १ 
आधुनिक भारतीय रंगमंच 
प्रोफेसर अर्धेन्दु चन्द्र यांगुली 

हमारा भारतीय रंगमंच केवल भारतीय इरविग ओर एलेनटेरीज 
की सहायता से अपनी आत्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता | इसके 
विकास के लिये केवल भारतीय पावलोव ओर इसाडोरा डन्कन के 
योगदान की ही नहीं वरन्‌ उसे हमारे भारतीय गारडन क्रेग तथा 
भारतीय रेनह८ के सक्रिय सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी | 
भारतीय रंगमच मे आधुनिक युग में ग्रभी किसी ऐसे रंगर्मच में 
निपुण कलाकार का अभ्युदय नहीं हुआ, जिसे हम स्तम्भ को खंग्ञा 
दे सके | गगनेन्द्रभाथ टैगोर और डाक्टर नन्‍्दलाल बोस जैसे महान 
कलाकारों के अथक प्रयास के बावजूद आज भी भारतीय रगमंच 
विक्टोरिया युग के सस्ते योरोपीय यथार्थवाद के आवरण में लुढ़कते- 
पुढकते चल रहा है। 

वास्तव में अभिनय और चरित्र-चित्रण को छोड़कर हमारा 
आधुनिक भारतीय रंगमंच योरोपीय थियेटर का रूपान्तर मात्र रह 
गया है। इस थियेटर का प्रारम्भ एक रूसी ने १८वीं शताब्दी में 
कलकत्ता में किया था| योरोपीय रंगमंच का यह अनुकरण भारतीय 
रंगमंच के गौरवशाली इतिहास को पूर्णतया नजरन्दाज कर के ही 
किया गया | एक जमाना था जब कि भारत ने समस्त एशिया के 
रंगमंच के इतिहास को प्रेरित किया था और उसका मार्ग प्रद्शन 
किया था | 


एशियाई रंगमंच ओर भारत 
प्रोफेसर पिशेल ने बहुत समय पूर्व एक बार कहा था--“भारद 
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एशियाई रंगमंच का जन्मदाता है।” डाक्टर कुमार स्वामी ने 
१६२१ ६० में यही भावना व्यक्त की जब कि उन्होने कहा था कि भार- 
तीय रंगमंच की परम्परा के अवशेष आज भी जावा में ३ तीन रूपो में 
गोजूद है---कठपुतली नाटक', छाया नाटक”? और नियमित रस्ंगमंच 
पर खेले जानेवाले नाठक । नाथकों के ये समस्त रूप भारत से निःस॒त 
होकर केवल जावा, स्थाम और कम्बोडिया में ही नहीं पल्‍्लवित 
एवं पुष्पित हुए वरन्‌ इन्होंने चीनी नाटकों तथा जापान के “नो-प्लेजः 
( श्र-नायकों ) को भी प्रभावित किया। भारतीय नाव्यकला का बहुत 
ही विक्षत तथा अव्यवस्थित रूप हमें यात्रा नाग्को ओर रामलीलाशओं 
में उपलब्ध होता है। बाद में कलाकार उदयशकर ने इसके पुनरुत्थान 
के कुछ प्रयास किये | मैंने आधुनिक चीनी रंगमंच पर खेले गये कुछ 
नाटक देखे हैँ जिनमें बहुत से ऐसे तत्व नज्ञर आये जो मूलतः भारतीय 
थे। भरत नास्य शास्त्र मे यद्यपि भारतीय रंगमश्च के विषय मे बहुत सी 
बाते-नाटक के अंकादि के क्रम का विवरण, सज्जा, दृश्य सम्बन्धी अन्य 
बातें एवं रंगमच व्यवस्था मिलती हैं, परन्तु भारतीय नाय्यकला ने, 
खुले मैदान में खेले जाने वाले ओऔक नाठको की तरह, बिना किसी दृश्य- 
दृश्यावली के स्वयं अपने वातावरण तथा परिस्थितियों का विकास 
किया । इसमें कोई संदेह नहीं कि यवनिका, पर्दों, पट आदि का प्रयोग 
टेकनीक एवं सिद्धान्त के निवाह के लिए सामान्यतः किया जाता था| 

भरत नाख्य शात्त्र में वीन प्रकार के रंगमंचो की निर्माण विधियाँ 
बतायी गयी हैं। उनके नाप, यवनिका, सज्जाणह, विग आदि के 
नाप तथा अन्य विषरण दिये गये हैं। मत्त-पवारिणी नाम से विख्यात 
एक दो मंजिले खम्मे का भी विवरण दिया गया है । मत्त वारिणी की 
संज्ञा का श्रभमिप्राय संभवतः यह है कि रंगमंच पर यहाँ हाथी को 
चित्रित किया जाता था। मत्तवारिणी दो मजिला चौखदे पर बनती 
थी | इसके सहारे अनेक ऐसे दृश्य दिखाये जाते थे जो साधारणतया 
मशञ्च पर नहीं दिखाये जा सकते थे | 
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किन्तु नियमतः भारतीय नाठकों के अभिनय के समय प्राचीन 
काल में रंगमंच की व्यवस्था को नजर अन्दाज भी किया गया है। 


टेगोर का योगदान 


महाकवि एवं नाटककार रवीन्द्र नाथ टेगोर ने सबब प्रथम भारतीय 
रंगमच द्वारा योरोपीय रंगमश् के अ्रन्धानुकरण को दूर करने का 
प्रयास किया | कई ऐसे नाटकों की रचना करके उन्होंने सिद्ध कर 
दिया कि मरत मुनि की आहाय वस्तु की बिना सहायता लिए भारतीय 
नाटकों को अमिनीत किया जा सकता है । वास्तव में टैगोर का यह 
इृढ़ मत था कि योरोपीय रंगमग्व के दृश्य-हश्यावलियो के अनुकरण से 
भारतीय नाटक की शअ्रमिव्यक्ति तथा उसका कोमल मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव नष्ट हो गया | समय-समय पर टेगोर ने कृत्रिम बस्तुओ--- 
घर अथवा ग्रामीण फमोपडियो आदि की अपेक्षा सांकेतिक एवं 
प्रतीकात्मक दृश्य-दृश्यावलियो को पसंद किया। ये तत्व किंग आफ़ दि 
डाक चैम्बर”, जिसका अभिनय सर्वप्रथम शान्ति निकेवन में किया 
गया था, तथा “डाकघरः में देखने को मिले । “विचित्रा? के हाल में 
इन नाटकों का अभिनय हुआ था जिस अवसर पर श्रीमती एनी 
बेसेन्ट उपस्थित थीं। उन्होंने यह घोषित किया कि “मैंने रूस में 
जितने अ्रभिनीत नाटक देखे, उन सब मे उत्तम नाठकों से इन नाटकों 
का अभिनय उच्चकोटि का रहा [” इन नाटकों को अभिनीत करने में 
महाकवि को गगनेन्द्र नाथ टैगोर तथा डाक्टर नन्‍्द लाल बोस से 
बड़ी मदद मिली | संकेव एवं प्रतीक के रूप में न्यूनतम सामग्रियों 
दीपक, स्तम्भ, काला बच्र आदि का प्रयोग कर टेगोर ने एक ऐसे 
वातावरण की सृष्टि की जिससे नाटक के क्रिया कलापो तथा 
भावुकतापूर्ण अमिनय में बड़ी मदद मिली । दर्शकों को बिना किसी 
तड़क-भमड़क के आकषित कर लेने तथा समस्त रसो से उनको 
अभिभूत कर देने का यह तरीका बंगाली यात्रा-नाठको में बिगत कुछ 
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वर्षों से देखने को मिलने लगा था। इन यात्रा नाठकों में नारद 
केवल मौखिक रूप से विवरण दृश्यों को प्रस्तुत कर वृन्दावन की 
समस्त छुटा प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त कर लेते थे। ऐसा करने 
में उन्हे कभी वाह्य आडम्बर की आवश्यकता नहीं पडी | 


शिशिर भादुड़ी की टेकनीक 


भारतीय रंगमंच के कशंधार आचाय शिशिर कुमार भावड़ी ने 
भी बिना किसी वाह्य आडम्बर की वस्तुओं की मदद लिए अनेक बार 
पाश्व॑ के आवरण, सिद्ासन अ्रथवा दीपक आदि से भारतीय नाठकों 
का सफल अभिनय प्रस्तुत किया है। आज भी मुझ्ते वह दृश्य याद है 
जब कि उन्होने एक पुराने नेपाली ताबे के दीपक मात्र से रंगमश्ज पर 
एक शानदार वातावरण प्रस्तुत कर दिया था। मैंने स्वय बह वस्तु 
उन्हें उस समय दी थी जब उन्होने विगत कई वर्ष पूर्ब कलकत्ता के 
ईडन गान में 'सीता? का अभिनय प्रस्तुत किया था | उस प्रकार का 
प्रभावोत्पादक अभिनय तथा परिकल्पना रंगमश्च के तत्वों तथा दृश्य- 
दृश्यावलियो के अभाव की पूर्ति कर सकती है। चीनी नाठकों में 
यही मौलिक सिद्धान्त माना जाता है। इस प्रकार 'रन अबे नन' 
नामक नाटक में, जिसमे पहाडों, मठो तथा मूतियो को चित्रित करने 
की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजे प्रभावोत्पादक प्रतीको के रूप में 
दी जाती हैं। “रंगमश्च पर न तो पहाड़ हे, न युवक, न मठ, न 
मूर्तियाँ ही हैं। मिक्तुणी के नतन द्वारा ही समस्त वस्तु" आँखो के 
सामने नाचने लगती हैं ......चीनी नायक में साधारणतम वस्तुश्रों का 
प्रयोग किया जाता है। रंगमद्व पर भी किसी प्रकार की तड़क भड़क 
नहीं होती.....-एक कुर्सी से जेल के द्वार का बोध हो सकता है या 
निवास की शुफा बनायी जा सकती है। दो कुर्सियो के पीछे छड़ी के 
बीच जरीदार पर्दा ठाँग कर चंदोबा या चारपाई दर्शायी जा सकती 
है | यातायात के साधन सबंदा प्रतीक के रूप में दिखाए जाते हैं। 
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चाबुक लिए हुए किसी व्यक्ति को ऊपर-नीचे चढ़ते-उतरते देखने पर 
ऐसा मालूम होता है--जैसे वहाँ सचमुच घोड़े मोजूद हैं |? 


जावा का भ्रमण करके लौटने के बाद महाकवि टेगोर ने वेष 
भूषा, आभूषण ओर मुकुट सम्बन्धी कई वस्तु जावाइयो के रंगमश् 
से लेकर अपने नाअकों में प्रस्तुत किया । वास्तव में रंगमश्च निर्माण 
कला ओर वेशभूषा की ये डिजाइनें शताब्दियों पूर्व जावाई रंगमश् 
पर हमारे देश से गयी थीं जिन्हें पुनः हम लोगों ने अपना लिया। 
वेष भूषा तथा मुकुट सम्बन्धी डिजाइन जो आज भी जावा और 
कम्बोडिया में प्रचलित हैं, मूलतः भारत से ही ली गयी थीं । लेखक 
ने गत वर्ष रामकृष्ण इन्स्टीव्यू2 में 'भारतीय रंगमछ का इतिहास? 
पर जो भाषण प्रस्तुत किया था, उसमें इस तथ्य को समझाया था | 
दृश्य-दश्यावलियों एवं अन्य सज्जाओं की अपेक्षा वेष भूषा और मुकुट 
आदि के द्वारा हमारे प्राचीन नाठक-निर्माताओं को वातावरण की 
सृष्टि में पर्याप्त सहायता मिलती थी। दशक के समझ नायक-नायि- 
काओ के व्यक्तित्व और चरित्र की अभिव्यक्ति इन पोशाको के 
माध्यम से ही हो जाती थी। भरत नाव्यशासत्र की प्राचीन परम्पराओ 
एवं सिद्धान्तों को अपनाकर मारतीय नाव्य कला की ममज्ञा रुक्मियी 
देवी ने गत कुछ वर्षों पूर्व मद्रास स्थित 'कला क्षेत्र” में कालिदास 
के कुमार समव? का अभिनय, रंगमग्ब के लिए. आवश्यक बिना 
किसी सामग्री के, केवल मिट्टी के रंगमञ्च पर, सफलता के साथ प्रस्तुत 
किया था। केवल दो या तीन दीवार के पर्दों की जरूरत पड़ी थी । 


उनका संगीत, उत््य तथा अभिनय उच्चकोटि का रहा तथा 
प्रभावशाली वातावरण की भी सृष्टि सफलतापूबंक हुई | उन्होंने यह 
प्रदर्शित कर दिया कि योरप से उधार लिये हुये रंगमश्ज के अनावश्यक 
तत्वों के बिना भी नाटकीय प्रभाव तथा रखों की सृष्टि संभव है । 


वास्तव में २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में योरोपीय रंगर्मच ने 
डर 
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र॑ंगमद्ज-निर्मांण के क्षेत्र में तड़क-भड़क की समस्त वस्तुओं के स्थान 
पर नाठक के विभिन्न कार्यकलापो एवं विविध भावनाओं को अ्रमि- 
व्यक्त करने के साधारण एवं प्रतीकात्मानक साधन ग्रहण कर नयी 
टेकनीक को जन्म दिया। इन नये आन्दोलन के सूत्रधार एडवर्ड 
गारडन क्रेग थे जिन्होंने १९००-१६०३ के बीच कई नाटक और 
आपेरा का निर्माण किया। सर्वप्रथम “'डिडो एएड एनीस? के 
निर्माण में उसको सफलता मिली | इसके निर्माण के बारे में डब्लू७ 
बी० यीद्स ने लिखा था--“गाडन क्रेग के आवरण पृष्ठभूमि में 
बेंगनी वस्रद्वार ऐसा प्रतीत होता है कि 'डिडो एणड' एनीस” अनन्त 
के छोर पर भ्रमण कर रहे हैं।?? यह लगभग १६०० ईसवी की बात है 
जब कि उसने अ्रपनी माता एलेन ठेरी के लिए रंगमंच के दृश्यों का 
निर्माण किया | इस प्रकार के सरलीकरण ओर वास्तविकता से मुख 
मोड़ लेने से समस्त लन्दन में आश्च 5 यक्त किया गया । इस सन के 
शुरू में (दि वाइकिंग्स”के लिए क्रंग ने रंगमग्व की पृष्ठ भूमि में केवल पदों 
का प्रयोग किया था | उसमें केवल ऐसी वस्तुएं. उपयोग में लाई गयो 
जो कार्य कलापों के लिए. आवश्यक थीं | “मच एड्ू एबाउट नर्थिग! 
में गिरिजाघर के दृश्य के लिए पर्दों के अतिरिक्त केवल सूर्य की एक 
तैज किरण दिखाई पड़ती थी जिसका बहुरक्ली प्रकाश खिड़की से हो 
कर रंगमश्ज पर पड़ता था । 


रंगमश्व के निर्माण में इन सुधारों, तथा बिक्टोरिया युग को 
तड़क-भड़क से पूर्ण ओर भद्दी वास्तविकता के उन्मूलन, की आलो- 
चको तथा समाचार पत्रो ने,बड़ी प्रशंसा की | टाश्म्स ने लिखा-- 
“हृश्यों की सादगी और कठोरता प्रभावोत्यादक थी; रंगो में सुघडता 
थी और डिजाइन व्यापक ओर विशाल थी ।” क्रेग के विचार सम- 
स्‍त योरप में प्रचारित हुए | जमनी में क्र ग को आमन्त्रित किया गया 
और उनसे अनुरोध किया गया कि वह बलिन स्थिति लेसिंग थियेटर 
में अपने तरीकों पर प्रकाश डालें | इस कार्य में उनको पर्यातत सफलता 
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मिली । इसके बाद जननी के मशहूर अभिनेता मैक्स रेनहार्ट ने योरप 
के अन्य थियेटरो में इस नये आन्दोलन को चलाया | 

भारतीय रंगमशञ्ज पर खेले जाने वाले हमारे नाठकों में झाज भी 
वही पुरानी बात देखने को मिलती है। विक्टोरिया युग की झूत 
परम्परा का बोक आज भी लदा हुआ है ओर क्रेग तथा रेनहार्ट के 
सुधारों पर ध्यान नहीं दिया गया है । सामाजिक नाठकों में, जहाँ म्य 
दृश्यों की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये बुराइयाँ दष्टिगोचर नहीं 
हो पातीं । स्थिति ओर वातावरण के निर्माण के लिए थोड़े बहुत 
फर्नीचर आदि की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु हमारे प्रचलित 
सामाजिक नाठकों में भी कीमती दृश्य-दृश्यावली सम्बन्धी वास्त- 
विकता लाने की यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है । स्वर्गीय मनोरंजन 
भद्ाचायंजी द्वारा निर्देशित ओर “बहु रूपी? द्वारा निर्मित कई सफल 
नाठकों में भावुक स्थितयों के सफल अभिनय के लिए, कई नयी टेक- 
नीक अपनाई गई । उनमें वास्तविक दृश्यों के लिए कृत्रिम उपदानों 
की आ्रावश्यकता नहीं थी । 

प्रचलित नाटकों के अभिनय में विकास के बावजूद, जिसमें 
मुख्यतः अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों का विशेष योग रहा, आज 
भी इम इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि रंगमश्ब निर्माण में निपुण 
व्यक्ति आगे आवें। नाटक परस्पर सहयोग पर आधारित कला है 
जिसमें अ्रमिनेता ओर संगीतश्ञ आदि सभी को व्यक्तिगत तौर से 
संयुक्त होकर सहयोग प्रदान करना होगा | बहुत पहले भरव मुनि ने 
इसी मौलिक सिद्धान्त की ओर इंगित किया था--- 

न तज्ज्ञानं न तच्छिरपं न सा विद्या न सा कब्या । 

न सायोगो न तत्कमे नाव्ये:स्मिन्यन्न इश्यते । 
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रंगमंच ओर राष्ट्रीय आन्दोलन 
मामा वरेरकर 

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में रंगमंच का महत्व-पूर्ण स्थान है। 
पुराणकालीन विद्वानो ने नाटक को पांचर्वा वेद कहा है। और इसी 
पांचवें वेद के घोष से मारत का कोना-कोना प्राचीन काल से गेंज 
रहा है। 

पुराने जमाने की तरफ नजर डालने से यह पता चलता है कि 
नाटककार के नाते भास कवि की कला पर हम गौर ही नही कर सके। 
भासका काल करीबन ढाइ हजार साल पहले का है । ऐसा ख्याल 
किया जाता है। विविध साहित्यग्रंथों में मासका उल्लेख जहाँ तहाँ 
पाया जाता हैं इस पर से यह अनुमान किया जा सकता है कि भास 
के केरीब ३५ नाठक हैं। वीसी सदी के दूसरे दशक के आरम्म मे 
दक्षिण भारत के सुविख्यात संशोधक श्री गणिपति शासत्री की खोज 
के बाद भासके साढ़ें तेरह नाटक मिले | तब तक भासका सिर्फ नाम 
ही मशहूर था। भास के यह नाथ्क उपलब्ध हुये आज करीबन 
पैंतालीस साल बीत चुके, पर अभी तक भास के इन नाठकों का योग्य 
मूल्यमापन नहीं हो सका। भासके इन उपलब्ध नाटकों पर बारीकी 
से नजर डालने पर यह पता चलेगा कि किसी भी सम्य तथा उन्नत 
देश के आधुनिकतम नाठको के तंत्रसे वे तुल्यचनल हैं। एकांकिकाश्रों 
के साथ ही साथ भास ने दो-तीन चार से लेकर सात संस्करण तक के 
नाथक लिखे थे; आज से आधुनिक नाटकों के समान वे एकांकपग्रवेशी 
भी है । पौराणिक कंथाभाग के अनुसार अर्थात्‌ उस युग की 
ऐतिहासिक तथा काल्पनिक कथाओ पर वे आधारित थे। ““दरिंद्र 
चारुदत्त”, को अधूरा सामाजिक नाथक भी कहा जा सकता है | इसके 
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अतिरिक्त भासके कुछ नाटक उपलब्ध नहीं हैं | उनमें इस असामान्य 
नाटककार ने लेखक के किन प्रयोगों को आविष्कृत किया होगा, 
इसकी केवल कल्पना ही जा सकेगी | धव्यासोच्छिष्टम जगत्सवंमः 
उक्ति के आनुसार नाठक साहिल्त्षेत्र में 'भासोच्छिष्टम्‌ जगत्सव॑म्‌? 
यह,कहा जा सकेगा। 

भास के गन्थ उपलब्ध होने तक भारतीय नाटकों में कालिदास 
का ही नाम लिया जाता था। तात्यय यह कि कालिदास के नाटकों 
का योग्य मूल्यमापन किया गया | इसलिये भारतीय कालिदास को 
ही श्रेष्ठ नायककार कहते थे | इसका असली कारण यही था कि 
पाश्चिमात्य लेखक कालिदास की स्तुति करते थे। कालिदास के साथ 
ही साथ शेक्सपिअर का भी बड़ा प्रभाव था | वह भी इसलिये कि उस 
जमाने के अंग्र ज, शासकों ने शेक्सपिश्रर को सर आखों पर चढ़ाया 
था । इसीलिये कालिदास और शेक्सपिश्चर के नाठकों का यथायोग्य 
मूल्यमापन करने के लिये, इन दोनों का ठुलनात्मक अ्रभ्यास करते समय 
उस तुलना के कारणों की चर्चा नहीं की जाती थी। €५]095% 45 ६76 
579769769/8 ० 7072 कहते समय कालिदास की शेकसपिञअर 
से तुलना करने में कालिदास को नीचा दिखाने की कोशिश की 
जाती थी, यह बात किसी के ध्यान मे नहीं आयी । नाव्यरचना 
की दृष्टि से कालिदास और शेकसपिश्रर की ठुलना असम्भव है। 
दोनों की नाय्यलेखन पद्धतियों मे किसी भी तरह का साम्य नहीं है। 
कालिदास का नाव्यज्लेखन सम्प्रदाय भास का है | कालिदास ने कुछ 
नाटकों में मास के नाथ्क के कुछ श्लोक जैसे के तैसे अपने नाटकों 
में लिये हैं। कालिदास भास की लेखन शैली से इतने प्रभावित हो 
उठे थे | कालिदास का लेखनयंत्र एकांकी- प्रवेशी है ओर शेक्सपियर 
बहुप्रवेशी नाथ्कोका पुरस्कार करते थे | यदि दोनों की नाव्यरचना 
और तंत्र पर ध्यान दीजिये तो आपको पता चलेगा कि कालिदास 
और शेक्सविश्चषर में जमीन आसमान का फर्क है। पर होनी होकर 
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ही रही | कालिदास को नाव्य साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त था। पर 
भारतवासियो ने कालिदास का तंत्र छोड़कर शेकसपिञअर का भारी 
तत्र अपनाया और परिणाम स्वरूप भारतीय नाव्य साहित्य के साथ 
ही साथ भारतीय रंगमंच भी पिछड़ता गया। कम से कम मराठी रंग 
मच का यही हाल रहा ! 

भारतीय रंगमंच की प्रगति की दृष्टि से बिचार करने पर यह 
पता चलेगा कि आधुनिक युग में बंगाली रंगम'च सबसे पुराना है। 
कन्नड़ रंगमंच भी इसी समय अस्तित्व में आया--पर वह प्रगति 
पथ पर अग्रसर नही हो सका और आज भी वह कहने लायक 
प्रगति कर नहीं सका है। बंगाली रंगम'च ने संस्कृत या अंग्र जी 
नाटकों का अंधानुकरण नहीं किया था | हालां कि बंगाली नाठकों 
का प्ररम्भ लगभग दो सो साल पहले एक अंग्र जी नाटक के अनुवाद 
से किया गया था और वह भी प्७-8४770 .6079व ७ नामक 
रूसी सजन ने किया था, पर बंगाली रंगमंच को आधुनिक मान 
स्थान बंगाली नाट्ककारों की नास्य लेखन की स्वतन्त्र शैली से ही 
प्राप्त हुआ है। बंगाल के पहले नायकों पर शेकसपिश्चिर का प्रभाव 
पड़ा । संस्कृत नाटकों का तंत्र बंगाल ने उस समय अपनाया नहीं था | 
तो भी अन्य रंगम'चों की तुलना में बैगाल का नाव्य साहित्य और 
रंगम थे उन्नत रहा। परिणाम-स्वरूप आज भी बंगाली रंगम च, 
अन्य किसी भी भारतीय रंगम'च से अमिनय ओर तात्रिक दृष्टिकोण 
से अ्रम्र स्थान पर विराजमान है। पर बगाली नास्य साहित्य के 
बारे में यह नहीं कहा जा सकता | साहित्यिक दृष्टिकोण से गिरीश 
घोष के जमाने में बंगाली नाटक उस युग में जितना प्रगत था उतना 
वह आगे चलकर नहीं हुआ ऐसा दिखाई देता है। गिरीश घोष के 
बाद हिजेन्द्रलाल राय आये। उन्होंने शेक्सपिश्नर की बहु प्रवेशी 
पद्वति को पहले से ज्यादा बढ़ाया। नायक के खेलने की अवधि भी 
बढ़ायी गयरी। पर नाव्यतन्त्र की दृष्टि से यह पीछे का कदम था | 
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अभिनय की दृष्टि से बंगाली रगमंच आगे कदम बढ़ा रहा था। पर 
नाथ्य लेखन में वह पिछड़ता जा रहा था | बंगाल ने इस पर ध्यान 
नहीं दिया कि नाय्य साहित्य के क्षेत्र मे उसकी प्रगति के पंख टूट चुके 
हैं। ओर इसका असर हिन्दी रंगमच को भ्रुगताना पड़ रहा हैं-.- 
नाव्य साहित्य की दृष्टि से। 

हिन्दी लेखकों ने अपना ध्यान बंगाल की ओर लगाया | बंगाली 
उपन्यासों के साथ ही साथ बहुत से बंगाली नायकों के अनुवाद भी 
हुये। इसी से हिन्दी नाट्य -साहित्य अपनी सही राह पर चल नहीं 
सका | श्रनुवादित नाठकों में द्विजेन्रलाल राय के नावक ही अधिक 
थे। उपन्यास साहित्य की दृष्टि से बंगाल का आदर्श हिन्दी साहित्य 
का पोषक रहा, पर नाट्य साहित्य-आदश तो उसके लिये अधिकतर 
मारक ही प्रतीत हुआ है| बंगाली रंगमंच भारत में अग्रस्थान पर 
विराजमान था--श्राज भी है ऐसा मेरा ख्याल है--पर नाथ्य 
साहित्य की दृष्टि से उसने अग्र स्थान प्राप्त नहीं किया, यह साफ 


जाहिर है। 
द्िजेन्द्रलाल राय के बाद बंगाल में कोई नामवर नाटककार नहीं 


हुआ | लगभग तीस साल पहले बच्नाल में पश्चिमी नाठकों के अ्रनु- 
वादों की बाढ़ आई थी, पर वह शीघ्र ही उतर भी गई । लेखन में 
बल्चाल का यह स्वाभिमान उपयोगी साबित हुआ और इसी से 
स्वयम्‌-कल्पित यानी मौलिक ग्रन्थ निर्माण करने की बद्धाल की परम्परा 
अबाधित रही । गत १५ वर्षों में बद्धाल ने शरदूचन्द्र चह्मोपाध्याय के 
उपन्यासों पर आधारित नाठक खेलना शुरू किया है और अ्रमिनय 
पद्धति में मी आधुनिकता अपनायी गयी है। पुराने समय का कृत्रिम 
अमिनय अब इतिहास की वस्तु हो गया है। इस नयी परम्परा का 
प्रारम्भ विश्वास भादुरी के “विग्रदास! नाठक द्वारा हुआ, पर एक 
ही साल के भीतर वे स्वर्गलोक सिधारे---ओर नाव्य साहित्य की दृष्टि 
से प्रगति की योजना भी उन्हीं के साथ चल बसी। आज अ्रददन्द्र 
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चोधरी ने यह परम्परा जारी रखी है और इसी से बज्ञाली रंगमश्न 
को आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ है | 

बज्ञाली रज्ञमग्च के साथ ही साथ कन्‍नड' रह्रमश्च का निर्माण 
हुआ, पर साहित्य और अभिनय दोनो दृष्टि से कई वर्षों तक उससें 
प्रगति नहीं हुईं | तामिल ओर तेलुगु रज्मद्व कन्‍्नड़ रज्जमञ्व का ही 
अनुकरण करते रहे | इसीलिये वे जैसे थे वेसे ही रहे। आज भी वे 
विशेष उन्‍नत नहीं हैं। इसीलिये मराठी रज्ञमझ्य का विचार करना 
आवश्यक है | 

आधुनिक मराठी रक्षमश्व का जन्म कन्‍नड़ रज्ञमश्व के अनुकरण 
से ही हुआ , इस रज्ञमञ्च पर कई वर्षो तक अलिखित नाटक खेले 
जाते थे | किसी पोराणिक कथा सून्न पर आधारित इन नाटकों के 
संवाद अभिनेता द्वारा स्वयम्‌ रचित रहते थे। अभिनेता, अपने ख्याल 
के अनुरूप सबादों को आविष्कृत करते थे | नाटक का सूत्र अबाधित 
रखने के लिये सूत्रधार गाने गाते थे। केवल गीत ही पहले लिखे 
जाते थे | तन्त्र की दृष्टि से यह रह्ञमश्न प्रगत नहीं था--पर उसका 
दृष्टिकोण व्यापक था | इस पुराने तन्‍्त्र के मुताबिक मराठी अभिनेता 
हिन्दी ओर गुजराती नाठक भी खेलते थे । 

आगे चलकर इस रज्ञमश्च पर लिखे हुये गद्य नाठक खेले जाने 
लगे | पहले पहल कुछ मराठी उपन्यासों पर आरधधारित नाटक लिखे 
जाने लगे | शेक्सपिअ्रर के (00709 ० 7078 नाटक के “श्रांति- 
कंत चमत्कार! नामक अनुवाद से मराठी रज्षमञ्च पर शेक्सपिश्रर का 
पदापण हुआ | इस नाटक के अभिनेता जुड़वां थे | इसी से नाथक में 
रज्ञ मर आता था | इस तरह मराठी नादूय लेखको का ध्यान शेक्स- 
पिश्चर की ओर आकषित हुआ । 

इसी समय मराठी रक्ष्मज्ञ पर सज्भीत नाठकों की परंपरा शुरू 
हुई | अण्णा साहेब किलॉस्कर इस परम्परा के प्रवतेक थे। उनका 
कालिदास के शाकुन्तल नाटक का किया हुआ पद्यमय अनुवाद सन्‌ 
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अठारह सौ अस्सी में रज्ञमशञ्च पर खेला गया | इससे पहले गुजराती 
रक्ष्मब्व पर पद्म मय नाठक खेले जाते ये | कन्‍्नड़ रदड्मग्व भी पद्रमय 
था। इन दोनो का अवलोकन करते हुये किलॉस्कर जी को स्फूर्ति 
प्रात हुयी | अति प्रभावी गायन तथा अभिनय कुशल अमिनेताओं 
की सहायता से सद्भीत नाटकों की यह परम्परा पलक मपकते ही 
लोकप्रिय हो गयी | 

ढाई नाटक लिखकर किलॉस्कर जी स्वर्ग लोक सिधारे। पर 
उनके अनुकरण से प्रभावित देवल जी नामक नाटककार संस्कृत 
नाटको के ऐसे ही अनुवाद करते हुये इस परम्परा को अबाधित रख 
सके । उन्होने “मृच्छुकटिकः नाठक की पद्ममय रघ्भावृत्ति तैयार की 
जो बहुत ही लोकप्रिय हुईं | बुँदौर के महराज शिवाजी राव होलकर 
ने बाणभद्ट की कादम्बरी? पर आधारित रह्भधमंच पर खेलने लायक 
माठक को १०००) रुपयों का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की 
थी । देवल जी ने 'शापरुंप्रम” नाटक लिखकर यह पुरस्कार जीता | 
यह नाटक भी किलोंस्कर के रज्ञमञ्व पर श्रति लोकप्रिय हुआ । 

इन संस्कृतानुयायी नाटकों में संगीत को प्रधान स्थान प्राप्त था। 
अमिनय पर बारीकी से ध्यान दिया जाता था | यह नाटक साधारण- 
तया (09९४० अर्थात सल्भीतिका के रूप में पेश किये जाते थे, पर उन्हे 
आपेरा कहा नहीं जा सकेगा। क्योकि उसमें गद्यमाग भी बहुत था 
झोर गाते समय अभिनय पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता था | 

सद्भीत की यह परम्परा लोकप्रिय हो रही थी। साथ ही साथ 
गद्यनावक भी उतने ही लोकप्रिय बन रहे थे। उस गद्य शाखा को 
शेक्सपिश्नर के अनुवादित नाटकों ने वैभव प्रदान किया था | डेक्कन 
कालेज के ओफेसर वासुदेव बालकृष्ण केलकर का लिखा हुआ 
त्राटिका? (870॥78 ० (6 8776जछ) नाटक, और फरगुसेन कालेज 
के प्रिन्सिपल गोपाल गशेश आगरकर का किया हुआ एश्यां& का 
अनुवाद इन दोनों नाठको ने मराठी रक्षमश्च को स्थायी स्वरूप प्रदान 
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किया । यह दोनो नाटक प्रोफेसर केलकर ने खुद दिग्दशित किये थे | 
उनके निर्देशन में तैयार गणपतराय जोशी और बलवतराब जोग 
अभिनेताओं ने मराठी रघ्जमख्ज पर बड़ा नाम कमाया ओर रघ्जनमंच 
जगमगाया । गणपतराव जोशी का ]7०॥7]०: देखकर बड़े बड़े विदेशी 
प्रेज्ञक भी दाँतो तत्ते उंगली दबाते थे और उनकी तुलना यूरोप के 
अमभिनेताओं से।करते थे | इस गद्य रक्षमश्च की अनेक शाखायें पल्‍्लवबित 
हुई | अ्रभी बताये हुए शेकसपिश्रर के दो अनुवादित नाटकों के अ्रति 
रिक्त अन्य नाठको के भी आनुवाद हुये पर वे अधिक लोकप्रिय न हो 
सके | तो भी कुछ नाटककार तैय्यार हुये ओर उनके लिखे हुये नाटकों 
से मराठी रत्शमग्व गुलाबी बनता गया। यह सब ठीक था। पर 
शेक्सपीअर का अनुकरण करते हुए. बहुप्रवेशी नाटक लिखने की 
परम्परा भी मराठी साहित्य में आगई, उसने मराठी साहित्य की 
प्रगति पथ पर रोड़ा डाल दिया । पश्चिमी देशो में इस समय [980॥ 
का तन्‍्त्र अपनाया जाने लगा था। पिध्ाए #ैएएप्रा' [076, 
[4प०-० आदि नाठककारों के लिखे हुए. स्वतन्त्र नाटक और 
७१४77 ३7८0७ द्वारा [9867 के अनुवादित अंग्र जी नाठक-- 
इन नाठको से पश्चिमी रक्षमश्च को पूर्णता से आधुनिक स्वरूप प्राप्त 
हो चुका था । पर महाराष्ट्र के अनुसार ही पूरे भारतवर्ष में शेक्स- 
पिश्चर का ही डंका अवास्तविक रूप में पिट रहा था । विश्वविद्यालयों 
ने शेक्सपिश्रर के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधुनिक नाटककार के 
नाठक विद्यार्थियों के हाथ में पडने नही दिये थे | इस लिये आधुनिक 
पाश्चात्य नाटककारो के नाटको का अभ्यास करते हुए, नयी परम्परा 
का निर्माण करने का कार्य भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं हो 
सका | मूल संस्क्रत नाटकों के एकाक प्रवेशी तन्‍्त्र पर शेक्सपिश्नर का 
तंत्र चढ़ बैठा और नाव्यलेखन की प्रगति न हो सकी । नाव्य साइिल 
की इस दुर्दशा का उत्तरदायित्व भारतीय विश्वविद्यालयो पर है | 

भारतीय रंगमंच के अन्य ज्षेत्रों में पारसी थियेद्रिकल कंपनियों 
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मराठी रंगमंच भी भिन्न-मिन्न प्रकार से और मिन्न-मिन्न प्रमाण में 
ग्रभावित हुआ । श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ने उन्नीसवीं सदी के अ्रन्त में 
मराठी रंगमंच को आधुनिक स्वरूप दिया । आजकल के सब नाटक- 
कार उन्हीं की परम्परा का अनुसरण कर नाटक लिखा करते ये और 
लिख रहे हैं। श्रीपाद कृष्ण जी ने उर्दू नागक की संगीत पद्धति अपने 
नाटकों में अपनायी | इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने उसकी हृबहू' 
नकल की, बल्कि गानों की अ्रच्छी-श्रच्छी तर्जे चुन लीं और साथ ही 
साथ शास्त्रीय संगीत की पद्धति का भी उपयोग किया | पहले के नाठकों 
में तज॑ लाबणी ढंग से यानी लोकगीतों पर आधारित थीं। लावणी 
यह महाराष्ट्र की अपनी एक विशेष संगीत पद्धति है | पर वह बिल्कुल 
एकांगी रहने के कारण नाम्य संगीत के लिये अनुकूल नहीं थी। 
शास्त्रीय संगीत पद्दतियाँ अर्थात्‌ उत्तर भारतीय ओर दक्षिणादि संगीत 
पद्धतियों की व लेकर उन्होंने नाव्यः संगीत की एक पद्धति निर्माण 
की ओर वह जारी रही | 
श्रीपाद कृष्ण जी को मराठी साहित्य के विनोद का जनक समझा 
जाता हैं। अपने नाटकों में उन्होंने बिनोद की जो शैली अपनायी 
वह साहित्यिक दृष्टिकोण से उच्च श्रेणी की थी। इसमें वे मोलियर के 
अनुयायी कहलाये जा सकेंगे | अपने नाटको में विनोद का स्तर ऊँचा 
करते समय उदू नाटक की रचना का भी उन पर असर हुआ होगा | 
पर उद्‌' नाटकों के समान हल्के दर्ज का मजाकिया और नकली ढंग 
उन्होने नहीं अपनाया। विनोद का स्तर ऊँचा रखने में वे सतके 
थे। श्रीपाद कृष्ण जी के दो प्रमुख शिष्यो मे एक में ओर दूसरे राम 
गणेश गडकरी थे । किसी भी परम्परा का अधानुकरणु न करके खुद 
की नयी रचनापद्धति अस्तित्व में लाने की श्री पाद कृष्णजी की टेक 
मैंने निबाही, टेक मैंने निभा ही लिया | साथ ही साथ उनकी संगीत 
पद्धति भी अपने नाअकों में मैंने अपनायी । श्रीपाद कृष्ण जी विनोद 
करते समय शब्दों का खेल खेलते थे--मैंने अपने नाठको में प्रसंगनिष् 
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विनोद प्रचलित करने का यशस्वी प्रयत्न किया | शिष्य बनने का अर्थ 
शुरू की नकल करना नहीं होता, इसी तत्व का अनुसरण कर मेंने 
उन्हें अपना गुरू माना | 
मेरे चार साल बाद गडकरी रंगमच पर पधारे | उन्होने श्रीपाद 
कृष्ण जी के गुणों के साथ उनके दोषो को भी अपनाया । दोषों को 
बंढाकर ही उन्होने विनोद का निर्माण किया | नाव्य रचना मे उन्होंने 
उदू नाठकों का इतना ही नहीं वरन्‌ श्रधिक अनुकरण किया | तालये 
यह कि एक गंभीर और एक बिनोदी प्रवश लिखने की उद्‌ पद्धति 
को स्वीकार किया। उनके प्रत्येक नाठक पर श्रीपाद कृष्ण जी के 
किसी न किसी नाठक की अमिट छाप स्पष्ट रूप से दिखायी देती 
थी। स्वभावत्त:ः ही वे कवि थे। उनका काव्य केवल उसी जमाने 
में नहीं, पर आज भी मराठी साहित्य में अग्न स्थान पर विराजमान 
हैं | कवि होने के कारण उनके नाम्य लेखन मे अभिनय के लिये 
अनुकूल गद्य की अपेक्षा काव्यात्मक गद्य द्वी प्रमुख रूप से पाया जाता 
है| उनके नाटक उस युग में जितने लोकप्रिय थे उतने ही आज भी 
हैं! वह लोकप्रियता आज वक टिकी हुई है। 
मराठी रंगमंच पर शुरू में प्रयोग विज्ञान (5886 (०६४) की 
दृष्टि से उस काल के नाटककारों ने या दिरखशंकों ने ज्यादा ध्यान 
नहीं दिया। भारतीय परम्परा के अनुसार एकांकगप्रवेशी नाठक 
लिखना छोड़कर शेक्सपियर और मोलियर जैसे पुराने पश्चिमी नाटक- 
कारो के अनुकरण से प्रभावित बहुप्रवेशी नाव्क ही लिखे जाते थे | 
इन नाठको में बहुत से अवेश रहते थे--इसलिये रंगमंच की सजावट 
में कोई नवीनता* नही लाई जा सकी थी। प्रवेश बदलते समय परदे 
गिराना और उठाना जरूरी था। इसी से इसी तन्न पर आधारित 
नाठक खेले जाते थे। मरतकालीन भारतीय तंत्र अर्थात्‌ आधुनिक 
इब्सेनियन तंत्र रंगमच पर अपनाने का पहला प्रयत्न सन्‌ उन्नीस सो 
बाईस में मैंने किया था | 
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परदों की प्रथा त्यागकर, ण्हशिल्प के अनुकूल दृश्य--जिन्हें 805 
50०765--कह्ा जाता हे--मने पेश किये । बगल के ५४।॥४७ और 
मालर को निकाल दिया गया । उसी युग में तीन घंटे तक जारी रहने 
वाला एक एकांक प्रवेशी नाठक रंगमंच पर लाया गया । पर छ; घटों 
तक नाटक देखने के शोकीनो को उससे तसल्ली न हुईं। इसलिये मुझे 
यह प्रयत्न अधूरा ही छोड़ना पड़ा | प्रकाश योजना के प्रयोग भी इसी 
समय किये गये । उस समय बिजली के दिये आसानी से नहीं मिलते 
थे-फिर भी नयी-नयी तरकीबें खोजकर मेंने प्रकाश योजना में यश 
ग्रातत किया । पर जिस नाटक कंपनी में मेरे नाटक खेले जाते थे-... ' 
उसे छोड़कर अन्य किसी भी नाटक कंपनी ने इस तरह के प्रयोग नहीं 
किये, क्योकि उनके नाटक बहुप्रवेशी थे | पर जमाना बदलवा गया | 
ओर परिस्थिति के सामने कुककर आजकल मराठी रंगमंच पर यह 
सब योजनाएँ कम ज्यादा प्रमाण में उपयोग में लाई जा रही हैं। 

बंगाली रंगमंच अभिनय की दृष्टि से पहिले भी श्रग्रस्थान पर 
था ओर आज भी हैं। पर नाग्य साहित्य की दृष्टि से अब भी उसमे 
विशेष प्रगति नहीं हुई | उन्नीखवीं सदी के अन्त में ओर बीसवीं सदी 
के प्रारंभ में केवल गिरीशचन्द्र घोष ने लोकज्ञोभ निर्माण करने वाले 
नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किये। इनसे पहले दीन बन्धु मित्र ने भी 
ऐसा ही एक नाटक लिखा था ! 

कर्जन साहब ने बंगमभंग का प्रस्ताव पेश किया--तब तक ऐसे 
लोक जाग्रति के नाटक ब॑ँगाली रंगमंच पर खेले जाते थे ओर सरकार 
उन्हें जब्त कर लेती थी। कारण कुछ भी हो पर आगे चल कर 
बंगाली रंगमंच ने अपना यह त्रत छोड़ दिया और सवंसासान्द 
लोकरंजन के नाटक रंगमंच पर पेश करना शुरू किया । अब तक 
यही प्रथा जारी है । 

दक्षिण भारतीय रंगमंच बंगाली की तरह ही पुराना है पर उसे 
श्राधुनिक स्वरूप देने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया ! पुरानी परिपाटी 
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के सैकड़ों गीत वाले नाटक रंगमंच प * « वे विशेषतया 
पौराणिक नाठक थे | रंगमंच द्वारा लोक जाशति का कार्य किया जा 
सकता है यह कल्पना किसी भी दक्षिण भारतीय नाव्ककार को 
नहीं सूझी | अर्थात्‌ वह रगसंच प्रगति पथ पर अग्रसर नही हो सका । 


लोक जाणति के काय में महाराष्ट्र ने रंगमंच का पूरा पूरा उप- 
योग किया। महाराष्ट्र के कुछु नाटककार समाज शुधारक थे और 
कुछ राजनीतिज्ञ थे। अपने विशिष्ट उद्देश्य का ध्यान रखते हुए 
समाज सुधारक ओर राजनीतिक नाटक लिखे । गुजराती रंगमच के 
अनुसार महाराष्ट्रीय रंगमंच पूजीपतियों के पंजों में नहीं गया, क्योंकि 
उस समय महाराष्ट्र मे पूंजीपति नहीं थे। मराठी रंगमंच का नेतृत्व 
करने वाले अधिकतर प्रोफेसर ये अथवा स्वतंत्रता आंदोलन के पुर- 
स्‍्कर्ता थे ! मराठी नास्य संस्थाओं के संचालक इन नेताओं की शिक्षा 
में तैयार हुए ये--इसलिये वे देश प्रेम की पवित्र भावना से श्रेरित हो 
उठे थे | यही कारण था कि मराठी रंगमंच के नाटक लोकजाशति 
के साथ जनता के हृदय में लोकक्षोम की प्रेरणा प्रदान कर सके। 


स्क्‍तंत्रता आन्दोलन में महाराष्ट्र पहले से ही अग्रसर था | इस 
आन्दोलन के नेता निस्वार्थी ये | ओर इसी सेवा भाव से लोकजाणति 
का कार्य करते थे। इसी कार्य में उन्हें अकिचन वृत्ति भी अपनानी 
पड़ी | एक तरह की संन्‍्यासी वृत्ति धारण करके यह नेता समाचार 
पत्रो द्वारा देश प्रेम की ज्योति प्रज्वलित रखने का प्रयत्न कर रहे थे | 
उनके इस महत्वपूर्ण कार्य में रंगमंच भी उनका हाथ बंटा रहा था | 
अर्थात्‌ रंगमंच के प्रवतंक ओर नाव्य संस्थाओं के मालिक के रूप 
में अभिनेता भी नेताओ के समान ही देश प्रेम से प्रेरित हो उठे 
ये | उनकी रग रण में देश प्रेम समा गया था | इन अकिंचन नेताओं 
की सब तरह से सहायता नास्य संस्थाएँ भी करती थी। कुछ नास्य 
संस्थाओ ने अर्थात्‌ उनके माल्रिकों ने हजारों रुपयो का गुप्तदान 
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दिया था। जब-जब राजनीतिक नेताओ को भूमिगत होने का प्रसंग 
आता था तब-तब वे नाटक कंम्पनियों का आश्रय लेते थे । इसीलिये 
खुफिया पुलिस हमेशा इन संस्थाओं के पीछे लगी रहती थी। इस 
प्रकार कम से कम महाराष्ट्र में नाटक कंपनियाँ कला की ही सस्थाये 
नही थी, सस्कृति की सस्थाएँ नहीं थीं, किन्तु स्वतन्त्रता आंदोलन को 
सहायता पहुँचाने वाली बलवान संस्था थी। 

इस तात्विक अधिष्ठान पर नाव्य संस्थाओं की नीब रखी गई 
थी--इसीलिए' केवल मनोरंजन के नाठक मराठी रंगमच पर शायद 
ही खेले जाते थे | बंगभंग के आन्दोलन में भाग लेने के लिये लोक- 
मान्य तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र भी कूद पडा था | उस समय मराठी 
रंगम'च ने भी इस आन्दोलन मे महत्वपूर्ण भाग लिया | इस जमाने 
में लिखे हुए नाठको में से पचास फीसदी नाटक सरकार ने जब्त कर 
लिये । आजकल उनके नाम का भी पता चलना असम्भव हो गया 
है। सन्‌ उन्नीस सो सेतीस में जब कॉग्रेस का पहिला म त्रिमण्डल 
ग्रतिष्ठापित हो रहा था तब ब्रिटिश सरकार ने ये सभी जब्त नाठक 
और उनकी हस्तलिपियाँ जलाकर खाक कर दीं। इसीलिये आज 
उनका नमोनिशान तक मिथ चुका है। 

जुल्मी सरकार और भारत के व्यापारी के नाते बसे हुये गोरे 
पूजीपतियो के खिलाफ जनता में इन्कलाब पैदा करने के लिये 
र॑गभूमि का उपयोग करने का तरीका बंगाल ने अखि्तियार किया 
था, लेकिन आगे चलकर बंगाल ने उसे छोड़ दिया। लोक ज्ञोभ 
का कार्य इस कारण यदि किसी ने आगे बढ़ाया तो वह मराठी 
रंगम'च ने ही। मराठी रंगमंच का सौभाग्य था कि स्वतन्त्रता का 
पुरस्कार करने वाले नाठ्ककार ही अभञ्मणी बने। इसीलिये मराठी 
रंगम"च को आन्दोलन का यह स्वरूप प्राप्त हुआ । 

मराठी रंगमंच की दो शाखाएँ हैं।एक गद्य ओर दूसरी 
संगीत । गद्य शाखा में राज कारणात्मक नाटक लिखे जा. रहे ये 
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क्योकि गद्य शाखा के नावककार तो तिलक के अनुयायी ये | संगीत 
शाखा में समाज सुधार का विषय प्रमुख था, क्योंकि इस शाखा के 
नाटककार रानाडे ओर आगरकर के अनुयायी ये । महाराष्ट्र को 
जाग्रत करने का महत्काये करने वाले "केसरी? अखबार के पहले 
सम्पादक थे लोकमान्य तिलक और गोपालराब आगरकर | आगे 
चलकर दोनों के बिचारो में मतभेद हुआ | राजनीतिक और समाजिक 
आन्दोलन दोनों एक साथ होना चाहिये ऐसा आगरकर जी का 
विश्वात था । और तिलक सनातन वैदिक धर्माभिमानी «ये, 
इसीलिये केवल राजनीति पर ही उन्हांने जोर दिया | समाज सुधार 
के प्रमुख अंग थे--नारीशिक्षा, पुनविवाह, अ्रस्पृश्यता निवारण | 
इस सुधार से महाराष्ट्र की परंपरावादी पीढ़ी का विरोध था| इस 
विरोधात्मक आन्दोलन में अगुआ बनने से राजनीतिक आन्दोलन 
से रुढिप्रिय जनता मुह मोड़ेगी इस ख्याल से तिलक दोनों को 
समान दृष्टि से देखना नहीं चाहते थे | परिणामस्वरूप आगरकर 
“केसरी? छोडकर चले गये और उन्होने अपना 'सुधारकः नामक 
समाचारपन्न प्रकाशित किया । इसमे उन्होंने समाज सुधार के साथ 
राजनीति का पुरस्कार भी किया। सनातनी बृत्ति की पूनावासी 
जनता ने आगरकर ओर रानाडे को सताना प्रारम्भ किया। पर इस 
विरोध से उनका उत्साह दुगना होता गया । बुरा इतना ही हुआ 
कि, महाराष्ट्र में लोक जाश॒ते करने वाले ये दो महान योद्धा एक 
दूसरे से बिछुड़ गये और स्वतंत्रता के आन्दोलन में महाराष्ट्र को 
एक तरह की कमी महसूस हुई । 

भारत में राष्ट्रीय सभा का ( [)097 '०४॥०४०7०) (.0087- 
659 ) का अधिवेशन जब-जब आयोजित होता था तब उसी मण्डप 
में सामाजिक परिषद्‌ का अधिवेशन भी होता था| कई सालो तक 
यह प्रथा जारी रही | राजनीति और सामाजिक आन्दोलन का एक 
ही मच पर अधिष्ठित होना असम्मव था। तिलक चल बसे, 

४३ 
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ओर भारतीय कॉग्रेस की डोर महात्मा गांधी के हाथों में आयी! 
उन्होने भारत के राजनीतिक आन्दोलन में सामाजिक आन्दोलन का 
भी समन्वय किया और कॉर्ग्रेस के अधिवेशन के साथ सामाजिक 
परिषद्‌ का आयोजन खत्म कर दिया गया। 

रंगमच पर भी इसका असर हुआ और महात्मा गांधी की कृपा 
से राजकारण ओर समाजकारण दोनो का रगम'च पर समन्वय करने 
का भाग मुझे प्राप्त हुआ। गद्य रगम'च पर राजनीति और सगीत 
रंगम'*च पर सामाजिक नाठक खेलने की परम्परा को मैंने तोड़ा 
और रंगमंच के एक ही व्यास पीठ पर इन दोनों आन्दोलनो का 
समावेश होने लगा | यह युग मराठी रंगम'च का वैमवशाली स्वर्ण 
युग था। पर सरकार के बधन दिनोदिन कड़े होते जाते थे । अखबारों 
पर भी इतने प्रतिबंध भी नही थे जितने सरकार ने नाट्य निर्माताओं 
पर रखे थे | सरकार से पहले मजूर कराए, बगैर कोई भी नायक खेला 
नही जा सकता था| इस दौरान में बहुत से नाटक र॑गभूमि पर 
आने के पहले ही रद्द कर दिये गये | जो कुछु नाग्क खेले गये उनमें 
अधिकारियो की अश्रन्यायी इच्छा के अनुसार चाहे जो काट«छाट की 
गई । इससे नाटककार के लिये नाठक लिखना तलवार की धार 
पर कसरत करने के समान कठिन हो गया । इसी में से हमें राह 
व्योलनी पड़ती थी। सरकार की तीखी नजर से बचकर, धूल सोंक 
कर हमें लोक जाणति के नाटक रंगमंच पर पेश करने पड़ते थे ! 
इस कार्य में अगर उस समय की नाव्य संस्थाओं के मालिक जो 
स्वयं अभिनेता भी थे अपूर्व साइस न दिखाते तो शायद ऐसे नाठकों 
का रंगमंच पर खेलना भी अ्रसम्भव हो जाता | इन सब कठिनाइयो 
में हिम्मत बांधकर रंगमंच पर नायक पेश किये जाते थे और बहुजन 
समाज उनसे प्रभावित हो उठता था। इतना विकट काम सिर्फ 
मराठी रंगमच द्वारा ही सफलता से किया जा रह्या था ! 

भारत के साधारणतया जितने भी प्रांतीय रंगमंच सबको 
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परिचित है उन्हीं का उल्लेख मेने किया है। मेरा जहाँ तक 
ख्याल है | पजाब ओर आसाम का गम च पुराना नहीं है। 
उड़ीसा प्रदेश मे रंगमच की प्रतिष्ठापना आधुनिक है। 
हिन्दी रंगमंच के बारे में में पहले ही बता चुका हूँ। मुम्बई की 
( बम्बई नही ) उदूं नाटक म डलियाँ हिन्दी भाषी प्रान्तों में जाती 
थीं ओर इसी पर हिन्दी प्रदेश अपने नाव्य प्रेम की भूख ठडी करने 
की कोशिश करते थे। हिन्दी नाटक खेलने वाली कुछ मराठी नास्य 
संस्थाएँ भी हिन्दी प्रदेश मे भ्रमण करती थी और यह दौरे समय- 
समय पर होने के कारण उन्हें अच्छी आमदनी होती थी। यह प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर होते हुए भी हिन्दी भाषामाषी प्रदेशों म॒ नाठक मडलियाँ 
क्यो प्रस्थापित नही हो सकी, यह एक अजीब पहेली है । 
हिन्दी नाटककार बम्बई की उ्द नावक मं डलियो को नाटक 
लिख देते थे और उन्हे यश भी प्राप्त होत। था | पर इन नाथककारों 
को अपने ग्रदेश भे नाटक मड्लियाँ प्रस्थापति करने की इच्छा 
क्‍यों नहीं हुईं यह अ्रचरज की बात है ! 
प्रत्यक्ष नाठक देखे बिना नाटककार नायक लिख नहीं सकता | 
नाटक दृश्यकाव्य है। वह एक प्रतिसृष्टि की निर्मिति है। जो 
विधाता निर्माण नही कर सका, उसकी कल्पना नाटककार करता है 
और अभिनेता इस कल्पना को मूतत स्वरूप प्रदान करता है। सृष्टि 
ओर स्थिति इन दोनो की निर्मित का नाटक द्योतक है। 
कथा या उपन्यास के लिये प्रत्यज्ञ कसोयी नहीं है। लेखक 
अपनी बुद्धि से ही कथा या उपन्यास की कल्पना को मूते स्वरूप 
देता है। और वाचक भी अ्रपनी बुद्धि के अनुसार उसे पढ़ता है। 
इसमें प्रात्यक्षिक की कसोटी नहीं है । नाटककार नाठक लिखता है 
पर जब तक उसे रंगमंच पर पेश नही किया जाता हमें उसकी 
वास्तविकता का दर्शन नहीं होता | आज हिन्दी भाषा में बहुत से 
नाटक लिखे जा रहे हैं। पर प्रात्यक्षिकता की कसोटी पर कसने के 
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बाद उनमें कुछ कमी महसूस होगी ऐसा प्रतीत होता है | लेखक एक 
विशेष कल्पना से लिखता है--पर प्रत्यक्ष रंगम'च पर पेश करने 
योग्य वह है या नहीं यह पेश होने तक पता नहीं चल सकता । 
इसी लिये यह नही लगता कि आधुनिक हिन्दी साहित्य के बहुत 
से नावक खेले जाने की क्षमता रखते है| खेलने के लायक नाटक 
लिखे बिना अभिनेता का निर्माण नहीं होगा और कुशल श्रमि- 
नेताओं के बगैर नाटक सफल नही हो सकता । ऐसा यह एक दुष्ट 
चक्र है। इसमे से रास्ता निकालकर हिन्दी रंगम'च की स्थापना होनी 
चाहिये | 

मेरे खयाल से इसका एक ही इलाज है। जिन प्रदेशों में 
रंगमंच पर कुछ मशहूर नाटक खेले गये है उन्ही प्रदेशों के इन 
इने गिने नाठकों को अनुवादित करके उन्हें खेला जाय | भारत 
को अखंड बनाने से यह अनुवादित नाटक सफलता से हाथ 
बटाएँगे | 

आजकल हमारे भारतवर्ष की हालत बडी विचित्र है। हमारे 
विश्व विद्यालयों से अंग्रेजी भाषा मिश्ञ पदवीधारी युवक, अंग्रेजी और 
अमरीकी साहित्य की जानकारी के साथ ही साथ जर्मन, रूसी 
स्केडिनेबियन आदि साहित्यो की जानकारी भी अंग्रेजी द्वारा पा लेते 
हैं। सवाल यही दे कि प्रत्यक्ष भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं 
के साहित्य और साहित्यकारों का सब प्रदेशों के सुशिक्षित लोगो को 
कितना ज्ञान है ? भारत स्वतन्त्र हो चुका है। अंग्रेजी भाषा को 
वह तिलाजलि दे रहा है। ऐसे समय पर भारतीय भाषाश्रों की तरफ 
ग्रधिक ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय भाषाएँ हमारी अ्रपनी 
भाषाएँ हैं। इन भाषाओं में कुछ भाषाओ्रों का साहित्य विदेशी 
भाषाओं के तुल्य बल ही नहीं, बल्कि उनको मी मात करने वाला 
है। वह विदेशी साहित्य को नीचा दिखाने की ताकत रखता है । 
लेकिन कई वर्षों के अंग्रेजी शासन के कारण और अंग्रेजी ऐनक से 
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भारतीय साहित्य को परखने की न्यूगंडात्मक ( [्रल्तिएलाए 
(.077065 ) दृष्टि के कारण भारत के हर ग्रदेश के विद्वानों की 
और भारत के अन्य प्रदेशों के साहित्य और साहित्यिको की अपेक्षा 
की जा रही है। यह वृत्ति आत्मबातक है | इसे शाप्रातिशीघ्र छोड़ 
देना आवश्यक है। मातुमाषा के समान भारत की प्रत्येक भाषा के 
लिये अ्भिमान की भावना हृढ़ होनी चाहिये। और मारत की इन 
अभिमानास्पद भाषाओं में बहुत सी भाषाओं का साहित्य इतना 
समृद्ध है कि सब प्रदेशवासियों को उसका पूरा पूरा उपयोग करना 
चाहिये । 

कभी-कभी साहित्यिक रंगमंच ओर व्यावसायिक रंगमंच इन दो 
प्रकार के रंगमंचो की चर्चा भी चलायी जाती है। कुछ प्रदेशों में 
यह भेदभाव प्रमुखतः दिखाई देता है। बंगाल का व्यावसायिक 
रंगमश्च अभिनय की दृष्टि से उन्नत है पर आधुनिक बंगाली नाठको 
का अवलोकन करने पर साहित्यिक दृष्टिकोण से वे शायद ही उच्च 
श्रेणी के साबित हो सकेंगे । दाक्षिणात्य रंगमंच अ्रमी तक उतनी 
प्रगति नहीं कर सका हे। यह वस्त॒ुस्थिति है। अर्थात्‌ दाज्षिणात्य 
भाषाओञ्रं के नाटक भी उच्च श्रेणी के शायद ही होगे | 

गुजराती रंगमंच पर भी यह भेद पाया जाता है। गुजराती 
रंगमंच के मुहत से पंजीपतियो ने हथिया लिया है। इसलिए गुजराती 
नाठको का दर्जा साहित्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता | नायक 
के सुरक्षा हक ( 0०77 एछंश्7: ) नाटक छुपने के बाद ही निर्माण 
होते हैं इसीलिये पजीपतियो ने नाटक छुपने ही नहीं दिये। न रहेगा 
बॉस, न बजेगी बॉसुरी । गुजराती रगमन्च पर पेश किये जाने वाले 
तीन चार सौ नाटक अब उपलब्ध नहीं हैं। दुष्ट पेजीपतियो की 
इस बुराई से रंगमंच के नाटक लिखित रूप में ग्रात्त नहीं हें। गत 
१५-२० सालो में चन्द्रबदन मेहता और गुजराती नाटककारों के 
प्रयल्लो से साहित्यिक रंगमंच का निर्माण हो रहा है। रंगमश्च को 
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आधुनिक स्वरूप देने के उनके ओर अनुयायियो के प्रयत्न अ्भी-तक 
पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके हैं। इसका कारण गुजराती समाज 
का पूंजीवादी दृष्टिकोण है | 
मराठी नास्य साहित्य इस दृष्टि से सम्रृद्ध तथा बलशाली है। 
रंगमश्न और साहित्य दोनो मूल्यों की दृष्टि से मराठी नाटक किसी 
भी तरह पाश्चात्य नाटक से श्रेष्ठ कहा जा सकता है, वह इतना 
बलशाली है। मराठी नाटककार जिस मॉति कुशल लेखक थे वैसे 
ही साथ-साथ वे कुशल दिग्दशंक भी थे। स्वयम्‌ दिग्दशन किये बगैर 
लेखक पेश करने लायक सफल नाटक लिख नहीं सकता। इस 
झनुकूल वातावरण के फलस्वरूप मराठी नाटक शुरू से ही साहित्य 
की कसोटी पर पूरी तरह उतर सके। बंगाल के पुराने नाठकों में 
में यानी गिरीशचन्द्र धोष के युग के नाटकों भें यहो दिखाई देता 
था। उस जमाने में रगमज्च इतना उन्नत हुआ ओर उतना ही 
नाट्य साहित्य भी साहित्यिक दृष्टि से उन्नत हुआ। तब भी वह 
मराठी नाटक की तुलना में कसोटी पर नहीं उतर पाता । मेरा यह 
निर्णय एक नाठक वाले का निर्णय है । केवल नाटककार 
का ही नहीं, केवल दिग्दर्शम का भी नहीं और न केवल एक 
महाराष्ट्रीय का है। 
रंगमगञ् लोकशिक्षा का अतिप्रमावी माध्यम है। रंगमश्व से देश 
की प्रगति का अनुमान किया जा सकता है। बह देश के उत्कष का 
प्रतीक है। रंगमञ्च की प्रगति में साहित्य के साथ कला का भी 
आविष्कार नजर आता है ! इस पर से किसी भी देश की प्रगति का 
अन्दाज किया जा सकता है। रंगमश्च उन्नत होगा तो देश भी 
ननत माना जाएगा। जो स्वतंत्र हैं या स्वत्त्र हुए हैं उन राष्ट्रों 
का यही अनुभव है। रगमज्च को संसार का चित्र कहा जाता है | 
उसका यही कारण है। भारत स्वतंत्र हो छुका है। वह अपना 
शासन स्वय चलाने लगा है | भारत के स्वतत्नता संग्राम में र॑गमन्च 
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का एक भारी हिस्सा था। इस बात को भारत ने अ्रभी तक स्वीकार 
नहीं किया है, ऐसा प्रतीत होता है। 

पहली पंचवाषिक योजना में रंगमग्च के लिये कुछ भी नहीं 
किया गया | पर पंचवार्षिक योजना के प्रचार के लिए रंगमश् 
का बराबर उपयोग किया जा रहा है। में नही समझता कि आगामी 
द्वितीय पंचवार्षिक योजना में रंगमशञ्ज के लिये कुछ किया गया है। 
बड़े-बड़े कारखाने खड़े किये ज़ा रहे हैं, बड़ो-बड़ी नहरें खोदी जा 
रही हैं, रेलमार्गों को बढ़ाया जा रहा है, बड़े-बड़े रास्ते तैय्यार किये 
जा रहे हैं, कुएँ खोदे जा रहे हैं, आवश्यक अनाज अधिक से अधिक 
उगाने के उपाय खोजे जा रहे हैं | पर शारीरिक भूख के साथ बोद्विक 
भूख बुमाने के लिए रंगमश्च की आवश्यकता है, यह हमारी सरकार 
से कौन कहेगा और कब १ कला है, कलाकार हैं, तत्रज्ञ हैं, नाव्यगह 
बनाने के लिये भूमि भी है। कमी है सिर्फ नाटक गृह की | चित्रपट 
व्यवसाय है, यह मानकर उसकी उन्नति के भरसक प्रयत्न किये जा 
रहे हैं| चित्रपट व्यवसाय का ज्षेत्र बढ़ाने के लिए पूछताछ कमीशन 
नियुक्त हुआ है | दिल्‍ली की संसद में सवाल पूछे गये और बहस 
की गयी | 

क्योंकि चित्रपठ व्यवसाय को व्यवसाव के नाते देखा गया है| 
रंगमञ्च कला के प्रदशन का एक प्रज्वलित स्वरूप है, शिक्षा का 
साध्यम हे--यह सब जानते हैं, बूकते हैं । पर उसकी जॉच के लिये 
आज कमीशन नियुक्त नहीं किया जाता। न ही शिक्षा के इस 
माध्यम की प्रगति के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील बन रही है। 
क्योंकि रंगमञ्च केवल व्यवसाय नहीं है, इसीलिये ! 

आज हमारी सरकार का दृष्टिकोश व्यावसायिक है, सांस्कृतिक 
नहीं है | यूँ समझा जाय। उद्योग धंघे बढ़ाने के लिए सरकार 
दिलोजान से कोशिशें कर रही है। क्‍या उसका कुछ हिस्सा इस 


0 


सांस्कृतिक विभाग को नहीं मिल सकेगा १ देहातो के पुनरुज्जीबन 
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का सवाल उठाया जाता है। (07रणप7॥09 7270]०0॥8 ( साधपिक 
योजनाएँ ) तैयार की जा रही है, पर इन योजनाओं और प्रकल्पों के 
लिये रंगमगञ्च कितना उपयोगी हो सकता है ! यह सरकार को बताने 
वाला कोई सामथ्यशाली व्यक्ति क्या आज विद्यमान नहीं है! 
क्या कोई सस्‍्था नहीं है ? रगमश्न की सेवा में हमने स्वस्व जीवन 
अरपंण किया, तलवार की धार पर नाचते हुए, अंग्रेजों के जुल्म सहे 
ओर अपने निश्चय पर अडिग रहे | स्वतन्त्रता आन्दोलन में किसी 
भी तरह के पुरस्कार की उम्मीद न करते हुये हमने बहुत बड़े पैमाने 
पर भाग लिया | रंगमज्च को जब तक भारत के गाँव गाँव मे स्थान 
प्राप्त नहीं होता तब तक हमारी आत्मा को शान्ति नहीं मिलेगी! 
सरकार को जब कुछ करना होगा तब करेगी, हमें सरकार की राह 
देखते नही बैठना चाहिये ! हमे अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ 
भी करना संभव हो उसे हम कर ! 


परिशिष्ट ३ 
नाटक अभिनय अधिनियम, १८७६ है» 


नाटक अभिनय अधिनियम, १८७६ ई० के सम्बन्ध में डाक्टर 
सोमनाथ गुप्त ने अपनी पुस्तक हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास? 
के पृष्ठ १४० पर लिखा है, “सब नाट्क सुरुचि ही उत्पन्न करने वाले 
हो, ऐसी बात नहीं थी। इनमे अराजकता की वृद्धि ओर सुरुचि 
का अमाव देख कर सन्‌ श्यछद भे भारत सरकार ने “!#७ 
42797092000 7?७४०"४797065 4०० 876 नामक कानूनबना कर 
अभिनय पर कड़ा बधन लगा दिया। यद्यपि इसका विशेष कारण 
अंग्रेजी नायको के अभिनय और उनसे उत्पन्न होने वाले अवादछित 
वातावरण का ग्रसार ही प्रमुख था |” 

विद्वान लेखक ने नाटक अभिनय अधिनियम के सम्बन्ध मे जो 
कुछ लिखा है उससे सहमत होना सम्भव नहीं है। हम इसे नाटक 
विरोधी ऐक्ट के रूप में देखते हैं। पिछले अस्सी वर्ष मे इस ऐक्ट ने 
किस प्रकार हमारे रंगमश्च और नाम्य साहित्य के विकास को रोका 
यह हम मली मभॉति जानते हैं। “गजदानन्द”?, “चाकर दपंण', न ल 
दर्षण?, 'सुरेन्द्र विनोदिनी! आदि नाठकों को अश्लीक्ष अथवा 
अराजकतावादी कहने मे विदेशी सरकार चाहे जितना गये अनुभव 
करे, हम तो इन नाटकों को अपने सुरुचिपूर्ण, राष्ट्रोय, युगान्तरकारी 
नाटकों की गर्वीली श्रृड्दला की महत्वपूर्ण कडियाँ ही मानते है । 

१६ दिसम्बर १८७६ ई० को भारत के तत्कालीन वाइसराय 
लार्ड लिटन के आरदेशानुसार नाटक अभिनय अधिनियम लागू हुआ । 
यह अधिनियम किन परिस्थितियों में और किन मावनाओ से प्रेरित 
होकर लागू किया गया था, उसका वर्णुन हम पुस्तक के पृष्ठ ३२२- 
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३२७ में कर चुके हैं। विगत १४ मई १६४६ ई० को प्रयाग उच्च. 
न्यायालय के लखनऊ बेच ने, जिसमें माननीय न्यायाधीश श्री किदवई 
तथा श्री ए० एन० मुल्ला निर्णायक थे, उक्त अधिनियम से सम्बन्धित 
एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया | न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त 
करते हुए कि १८७६ ई० का नाटक अभिनय अधिनियम भारतीय 
सविधान का उल्लंघन करता है, चारों श्रमियुक्तो को दोष मुक्त 
कर दिया | 
साननीय न्यायाधीशों ने अपने फेसले में कहा कि इस मामले में 
दो बातें विचारणीय थीं। प्रथम-नाटक अभिनय अधिनियम भारतीय 
संविधान के विपरीत है अथवा नहीं । द्वितीय-यदि वह संविधान के 
विपरीत भी है, तो जिन परिस्थितियों में अभियुक्तो पर अ्रभियोग 
लगाया गया क्‍या वह उचित था या केवल इस बिना पर उनको 
शिकार बनाया गया कि वें सत्तारूढ़ दल के विरोधी थे ओर व दूसरी 
राजनीतिक विचार धारा रखते थे । 
इन सदस्यों की एडीशनल सिटी मजिस्ट्रेट की आदलत में डिरि- 
ट्रक्ट मजिस्ट्रेट की शिकायत पर नाटक अभिनय अधिनियम की धारा 
४ ओर १० के अन्तर्गत जाँच होती रही | भारतीय जन नाट्य सघ 
की लखनऊ शाखा की ओर से इन्होने मु शी प्रेमचन्द की कहानी 
'इंद्गाह? का १६ जून सन्‌ १६५४३ को रेफाह-ए-आ्राम क्लब, लखनऊ, 
में अभिनय किया था। १५ जून को मन्त्री ने सिटी मजिस्ट्रेट को 
तारीख, समय और स्थान के विषय में सूचित कर दिया था ओर 
सिटी मजिस्ट्रेट ने आवश्यक आज्ञा भी प्रदान कर दी थी। उसी दिन 
अतिरिक्त जिलाधीश ने संयोजको पर इस नाव्क की निषेधाज्ञा का 
नोटिस तामील कर दिया कि उन्होंने नायक अभिनय अधिनियम की 
धारा १० के शनुसार जिलाधीश से आशा नहीं ली है। सिटी 
मजिस्ट्रेट ने भी आज्ञा वापिस ले ली। यह निषेधाशा आरोपियों को 
प्रदर्शन के दौरान में ही दी गई, किन्तु उन्होंने इसकी परवाह किये 
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बिनर प्रदशन जारी रखा। इसीलिए जिलाधीश की शिकायत पर 
इनका चालान कर दिया गया । 

बेच की राय मे अभियुक्त चार गैरकानूनी कार्यों के लिए जिम्मेदार 
बताये गये--(१ »कि उन्होने वास्तविक कहानी को अपने राजनैतिक 
उद्दश्यो के मुताबिक बिगाडा; यह नाटक अभिनय अधिनियम की धारा 
४ के विरुद्ध है । (२) कि उन्होंने प्रदर्शन के लिए अनुमति-पत्र प्रात 
नही किया । (३) कि उन्होने उपयुक्त अधिकारियों को अभिनेय नाटक 
की प्रति नही दी। (४) कि उन्होने एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की 
अदर्शन करने की निषेध आज्ञा का उल्लंघन किया। पिछले तीन 
आरोप अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत बताये गये हैं । 

योग्य न्यायाधीशों ने दफा ४ के अतर्गत आरोप को गलत बताया 
है। फ़ेसले मे कहा गया है कि “दफा ३ के शब्दो से यह स्पष्ट है कि 
निषेष आज्ञा केवल उसी दाँलत में दी जा सकती है जब कि अधि- 
कारी यह समझे कि प्रदर्शन का रूप उक्त दफा की कलम (अ), (ब), 
(स) में वर्णित प्रकार का हो । हम यह स्वीकार करेंगे कि एडीशनल 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की निषेव आज्ञा का अधिकार 
था | डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जो शिकायत की गई है उससे स्पष्ट 
है कि उनकी राय में किसी व्यक्ति को ऐसे राजनोतिक विचारो का 
अचार करने और पक्ष लेने का अधिकार नहीं है, जो सत्तारूढ़ दल 
के राजनीतिक विचारों के विपरीत हो | यदि बह ऐसा करता है तो 
उसका आचरण नाटक अभिनय अ्रधिनियम की धारा ३ की कलम 
(ब) के अनुसार जुम हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दावे में 
इसका कोई हवाला नहीं दिया गया, जिससे यह जाहिर हो सके कि 
“ईंदगाह? का रूपान्तर, जिसका प्रदशन किया गया, गलत या मान- - 
हानि पूण या दर्शकों को भ्रष्ट करने वाला था | 

फैसले में स्पष्ट रूप से योग्य न्यायाधीशा ने लिखा है, “हमें 
इसका कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नाठक अ्रमि- 
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नय अधिनियम की धारा ३ की कलम (ब) भारत के स्वतन्त्र हो.जामे 
के बाद और ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित कानून की जगह भारतीय 
सविधान द्वारा ले लिए जाने के बाद व्यर्थ हो गई है | सरकारी वकील 
को यह स्थिति स्वीकार करनी चाहिए । 

“सरकारी वकील ने कहा है कि आरोपियो ने अपने राज- 
नीतिक विचारों के अनुरूप असली कहानी में तोड़-मरोड़ की। 
आगे चल कर इस्तगासे के अनुसार यह साबित करने की 
कोशिश की गयी कि इस परिवर्तन से नाठक का स्वरूप 
भ्रष्ट हो गया ओर इससे प्रदर्शन के समय उपस्थित लोगो के आचार 
पर प्रभाव पड़ने की संभावना थी | हमें इस दल्लील पर आश्चर्य है। 
हमें तो इसमें सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक विरोध को दबाने 
की सशंकित ग्रवृत्ति ही दृष्टिगोचर होती है, जिसके लिए. वे राज- 
नीतिक विरोध पर आरोप लगाते हैं कि“वह ऐसे विचारों का प्रचार 
करता है जिससे जनता के भ्रष्ट होने की संभावना है। इससे हमारे 
दिमाग में वह पुरानी याद ताजी हो जाती है, जबकि शासक वर्ग का 
धर्म स्वीकार न करने वाले लोगों को नास्तिक ओर शांति को भंग 
करने वाला करार दे दिया जाता था । 

“धडस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या तो यह सोचा कि चूँकि वर्तमान सरकार 
ने ब्रिटिश सरकार की जगह ले ली, अभ्रतः कलम (ब) अ्रब भी जारी 
है या अपने दावे को उचित बताने के लिए उन्होने धारा ३ को 
कलम (श्र) और (स) के श्रर्थ को खूब तोड़-मरोड़ डाला | इस इस्त- 
गासे से स्पष्ट हो जाता है कि नाटक अभिनय अधिनियम के द्वारा 
सरकारी अधिकारियों को जो अधिकार दे दिये गये हैं उनके दुरु- 
पयोग से आवश्यक और उचित बचाव के लिए उसमें कोई व्यवस्था 
नही है । 

“चूंकि हमारी राय में आरोपियों पर घारा ३ की कलम (अर) 
और (स) के अतर्गत मामला नहीं चलाया जा सकता और कलम 
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(बे) रंद हो गई है, अतः दफा ४ के अन्तर्गत आरोपियों पर जम 
बिलकुल गलत है।?” 

आगे धारा १० का उल्लेख करते हुए योग्य न्यायाधीशों ने राय 
व्यक्त की है कि “दो प्रश्नों पर निर्णय की जरूरत है। पहिला यह कि 
क्या अभिनय अविनियस सविधान के विरुद्ध है या नही | दूसरा, यदि 
अधिनियम संविधान के अनुरूप है तो आरोपियों के विरुद्ध जम॑ इन 
परिस्थितियों मे उचित है अथवा सत्तारूढ़ दल के विचारों से भिन्न 
राजनीतिक विचार रखने के कारण ही इन व्यक्तियों को सजा दी गई 
है। हमें मुकदमे के बारे में अनेक शंकाएँ: हैं | लेकिन हमें उनके बारे में 
निर्णय देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 
नाटक अमिनय अधिनियम संविधान के विपरीत है, जब्न तक कि 
इसकी धाराश्रों को लागू करने के लिए न्यायसगत तरीका न अपनाया 
जाय | इस अधिनियम को अमल में लाने से संविधान की धारा १६ 
के अनुसार नागरिकों के अधिकार पर नाजायज अंकुश लगता है |” 

बचाव पक्ष की ओर से श्री एस० एन० द्विवेदी और श्री तेज 
नारायण ने मुकदमे की पैरवी की | 

इस प्रकार प्राय; &० वर्षों तक हमारी सामाजिक, सास्कृतिक 
प्रगति पर रोक लगाने बाला नादक अ्रभिनय अधिनियम रद हो गया 
ओर अब हमारे अभिनेता, नाटककार तथा नाख्थ प्रेमी जनता को 
पुनः अपनी प्रेरणा, योग्यता और क्षमता के अनुसार नाथकों के 
रचने ओर उन्हें रंगमच पर प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता मिल गयी है। 
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श्री कृष्ण चरित्रोपास्यान 


भारतेन्दु बाबु हरिश्चन्द्र के पहिले हिन्दी मे कोन कोन से नाटक 
लिखे गये ओर उनमें से कौन कौन से नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत 
किये गये इस सम्बन्ध में अमी तक पूरी और अन्तिम खोज नही हुई 
है। कही भारतेन्दु जी ने अपने पिता श्री गिरिधर दास रचित 'नहुषः 
नाटक को प्रथम माना है, कहीं रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिह 
रचित आनन्द रघुनन्दन? नाटक को | हिन्दी नाठक तालिका में भी 
भारतनदुजी ने “नहुष? नाटक को ही प्रथम स्थान दिया है। इसी प्रकार 
भारतेन्दुजी का कथन हे, “हिन्दी भाषा में जो सबसे पहला नाटक 
खेला गया वह “जानकी मंगल” था| स्वर्ग-बासी मित्रवर बाबू ऐश्वर्य 
नारायणसिह के प्रयल्न से चेत्रशुक्ल ११,सवत्‌ १६२५ में बनारस थियेटर 
में बड़ी धूमधाम से यह खेला गया था। रामायण से कथा निकालकर 
यह नाटक पडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने बनाया था। इसके पीछे 
प्रयाग और कानपुर के लोगो ने भी “रणधीर-प्रेममोहिनी ओर 
“सत्य हरिश्चन्द्र” खेला था |” “देवमाया प्रपंच?, प्रभावती?, आनन्द 
रघुनन्दन”? आदि के सम्बन्ध में भारतेन्दु जी का कथन है कि ये “यर्याप 
नाटक रीति से बने हैं किन्तु नाटकीय यावव नियमों का प्रतिपालन 
इनमें नही है ओर ये छुंद प्रधान ग्रथ हैं [” 

इस सम्बन्ध में मुझे डाक्टर शारदा देवी वेदालंकार का एक 
महत्वपूर्ण ग्राप्त हुआ है। उसके आवश्यक अंश यहाँ उद्धृत किये 
जा रहे हैं | इस पन्न में डाक्टर शारदा देवी वेदालंकार ने “श्री कृष्ण 
चरित्रोपाख्यान”ः नाटक का चर्चा किया है। यह नाटक काठमारुडू में 
१ सितम्बर १८३५ ई० को खेला गया था। १७ सितम्बर १८३५४ ई० 
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तक इसका क्रम चलता रहा है। इस बीच यह नाटक आठ रातो तक 
लगातार खेला गया | इस नाटक में अवधी, ब्रज भाषा और सस्क्ृत 
का प्रयोग हुआ है। सम्पूर्ण नाटक सर्गों में विभक्त है। डाक्टर 
शारदा देवी वेदालंकार लिखती हैं-- 

“इंडिया आफिस के “नेपाली सग्रह! से मुझे कुछ राजकीय 
पत्र, वंशावली, राज्य के आवश्यक समाचार तथा एकं नाटक “कृष्ण 
चरित्रोपाख्यान”! नामक उपलब्ध हुए हैं | इनकी भाषा हिन्दुस्तानी 
और कोलचाल की खडी बोली है। 

८४ उपरोक्त नाटक भागवत पुराण दशम स्कन्ध के आधार पर 
लिखा गया है। इसमें १०२ पृष्ठ (70॥08 --02) हैं | अमिनय * 
की विथि है सितम्बर १८३४ । नाटककार का नाम नहीं दिया गया 
है। “नेपाली सग्रह? के सब हस्तलिखित गन्थो में लेखक के नाम का 
अमाव ही मिलता है। यह नाटक इन्द्र यात्रा! के अवसर पर 
नेवारियो द्वारा श्८३४ में खेला गया था | इसमे सस्कृत के श्लोक 
मंगलाचरण तथा देवाताओं की स्ठ॒ुति के लिए मिलते हैं | इसके 
अतिरिक स्थान स्थान पर बिहारी--मिश्रित अवधी (भाषा) में लिखे 
दोहे भी हैं। परन्तु गद्य के अंश सब बोल चाल की खड़ी बोली में 
है। बीच बीच में कुछ नेवारी ओर पब॑तिया भाषा के शब्द भी प्रयुक्त 
हुये हैं। स्टेज का निर्देशन भी नेवारी भाषा में ही मिलता है। 

इस ड्रामा में नो सर्ग हैं । 

अपनी थीसिस के कुछ अंश में उद्धत कर रही हूँ । 

5ण्ाणव्बां०7०, 02007 ब84 0098677287075 ट€एटए0- 
प्र5, ६70प९70प६ एं४6 तएल्‍08 376 5 57807. 5ट&8(६९7८पवे 
770प४४00७६ ६76 97056 (६७ 876 67568 ३9 4 ए40797 27०0 879] 
99259. 
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मेरे पास ड्रामा की ([८००07 ०००४ है। आप उसे मुमसे 
जब चाहे मंगवा सकते हैं। 

“आप श्री ब्रजरल्दास जी कृत 'हिन्दी नाटक साहित्यः बनारस 
वि० सम्बत्‌ ( १६६५४ ) के पृष्ठ ५८ ओर ५६ भी देखिए जिसमें 
उन्होने “जानकी राम चरित नाटक”ः और “रामलीला विहार” की 
भी चर्चा की है। 


9. 86८९ पर०488४०७ ४५७४८ ५४०. 8, एठाठ 48 (39--358), फ्र छ्रश्ाईं 
(97०8पणबा9) 77 सर04880778 ०जए प्रथ्तज्रतांएप्रठ- 8४ 289. 
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उदू नाव्य परम्परा 


जिस प्रकार दिन्दीनाव्य साहित्य का उदय और विकास हुआ 
उसी प्रकार उदू नाव्य परम्परा का भी विकास हुआ | सन्‌ १८४३ के 
आस पास उदू साहित्य ने एक करवट ली। उसने भी जीवन के 
बदलते हुये ढाँचे के साथ अपने आप को बदल दिया। जो कुछ 
हमारे पास मौजूद था उसने उसको आँखों से लगाया, मगर उसी 
के साथ साथ वह नई चीजे जो हमारे साहित्य की कमर मजबूत कर 
सकती थी उन्हे भी उसने हासिल करने में पहल की | अग्रेजी भाषा 
के नाठको का इतिहास बडा लम्बा चोडा है--और फिर संस्कृत 
भाषा का तो उससे भी कही ज्यादा अधिक, मगर उदू में नाव्को 
पर काम जरा देर से आरम्भ हुआ। फिर भी जितनी देर से 
आरम्म हुआ, उसी तेजी से नाठको की रचना का काम आगे बढ़ा 
और उद्‌' के कुछ नाटक भारत के कोने कोने में बहुत मशहूर हुये । 


फुरुखुसियर ओर शबुन्तला 

मुसलमान शासकों ने ललित कलाओ की बड़ी सेवा की है। 
लेकिन उनके शासन काल में कोई नियमित ढंग से नाठक के 
सम्बन्ध मे कुछ नही सिलता । एक कारण तो इसका यह भी हो 
सकता है कि उनके कान मे यहाँ भी उमर खैयाम की रुतबाइया ओर 
हाफिज शीराज़ी की गजले गूँज रही थी। उन्हें इस तरफ आने का 
ध्यान ही न आया | उनके दरबारो मे फारसी के बड़े बड़े शायर 
रहते थे जिनकी गजलो से दरबार का मोन वातावरण गूँजता 
रहता। एक दूसरी वजह यह भी है कि दर साहित्य में नाठक बड़ी देर 

४४ 
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से आया । फारसी शायरी की परम्परा में गजल, कसीदा, और 
मसनवी आदि चीज़ें सम्मिलित थी । गद्य के मैदान में अच्छी से भ्र्च्छी 
ओर सजी हुई भाषा के प्रयोग करने का रिवाज था | इस समय तक 
नाटक का कोई विशेष जिक्र नहीं मिलता | हॉ, यह चर्चा मिलता है 
कि कुछ नाटक मण्डली वाले अक्सर शहरो में नावक दिखाया करते 
थे। वे जब इस प्रकार की नाटक मडलियाँ बनाकर गॉव और शहरों 
में खेल तमाशा करते थे तो उन्हे बादशाह बड़ी से बड़ी दौलत देने 
का प्रयत्न करता था। इस ज़माने मे नाठकों की तरफ से लोगो की 
रुचि भी फीकी हो चुकी थी, क्योकि इतिहास का एक लम्बा चौड़ा 
मैदान नाटकों की ओर से अपनी नजरें फेर चुका था| 

अपखीर के मुगल बादशाहो की दिलचस्पी नाटकों के सम्बन्ध में 
बहुत रही । फंरुखसियर के कहने से नेवाज नाम के एक आदमी ने 
शकुन्तला का अनुवाद उदू में किया | यह उदू' वही उदू' थी जिस 
पर फारसी का अधिकतर प्रभाव था। डाक्टर एजाज हुसेन के अ्नु- 
सार नेवाज ने ब्रजभाषा में शकुन्तल्ा का अनुवाद किया था। 

इसके फौरन बाद ही नाटक का इतिहास अंधेरे में चला जाता है| 


बाजिद अलीशाह ओर योरोपियन आपेरा 


कहते हैं कि एक बार वाजिद अली शाह के दरबार में एक 
फ्रांसीसी आया और उसने योरोपियन आपेरा के सम्बन्ध में बतलाया। 
वाजिद अली शाह को शौक हुआ कि इसी तरह के आपेरा उदू भाषा 
में भी लिखे जाये | बाजिद अली शाह को नाच गाने का पहले ही से 
बड़ा शोक था | इसीलिये उन्होंने आगा हसन “अ्रमानत” से पहला 
उर्द नाटक इन्द्र सभा? लिखवाया। “अमानत” अपने इस नाअक द्वारा 
बहुत मशहूर हुये ओर इसीलिये चारों ओर यह सुनाई देने लगा-- 

“खलायक में है धूम “इन्दर सभा? की !? 

अब विद्वानों का ख्याल है कि 'अमानत' ने वाजिद अली शाह 
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के कहने से “इन्द्र सभा? नहीं लिखा, बल्कि उस जमाने में “रहस? को 
लोग पसन्द करते थे, इसी लिये “अमानत? ने उससे लाभ उठाया और 
लोगो के सामने इन्द्र सभा पेश की । यद्द पूण रूप से कविता के रूप 
मे है। इसकी भाषा 'अमानत' ने रोजाना की शेल चाल ही रखी है--- 

साया रहे पीरो पयग्बर का 

मोल्ता की सदा रहे नेक नजर । 

उस्ताद कहो इर से इर दम 

दुनिया से रहे हजरत अकबर । 


मदारी लाल की इन्द्र सभा! 
अ्मानत' की इन्दर सभा की देखा देखी मदारी लाल ने भी अपनी 
“इन्द्र सभा? लिखी | इनके छलावा भी और लोगों ने इन्दर सभायें 
लिखी हैं | मगर “अमानत? की “इन्दर सना? बहुत मशहूर हुई ओर 
भारत की समस्त भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ । 
अमानतः और मदारी लाल की इन्दर सभा में बहुत अन्तर है, 
देखिये--- 
सभा में दोस्तों इन्दर को आमद आमद हे; 
परी जमालो के अफ़सर की आमद आमद है । 
फ़रोरो हुस्न से आंखों को अब करो रौशन, 
ज्ञमीं पे मेहरे मुनव्वर की आमद आमद हे | 
(अ्रमानत) 
सुल्तान शाह बज़्म मे तशरीक़ लाते हैं। 
सारे जहाँ को अपना तजम्मुल दिखाते हैं। 
ख़िलञत से सब अ्रमीरों को करते हैं सरफ्राज़, 
रुतबा किसी का, शान किसी की बढ़ाते हैं । 
(मदारी लाल) 
अ्रमानत और मदारी लाल के बाद ज़रीफ़ ने अपना नैरंग 
इश्क” नाम का नावक लिखा, जो बहुत मशहूर हुआ। ज्रीक्र के. 
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बाद अहसन ओर तालिब के नाटक स्टेज पर आये | तालिब के 
नाठक का नाम “लैलो नहार! था | इस नाग्क में एक जगह फ़लक 
सियर कहता है-- 

निकल्ल जा मेरे मकान से आलम सोज्ञ ! 

आर उसका उत्तर दूसरा पात्र अशरफ़ इस प्रकार देता है-- 

बड़ी इनायत है, मुझे खुद ऐसी जगह से नफरत है। 

इसी बीच अहसन ने एक बहुत बडा काम कर डाला। उन्होंने 
“हैमलेट” का अनुवाद उ्दू में 'खूने नाहक” के नाम से किया। 
जिस समय यह नाटक मंच पर प्रस्तुत किया गया इसकी बडी वाह 
वाह हुई और इसने बहुत प्रसिद्धि कमाई | 

अनुवाद में भाव का विशेष ध्यान रक्‍्खा गया है। जैसे एक 
स्थान पर हैमलेट कहता हे-- 

“या अल्लाह कैसा दहशतनाक ख्वाब है, जिससे दिल को बेहद 
इज़तेराब है! में जागता हूँ या सोता हूँ, या श्रपने बाप की रुह से 
मुक़ाबिल होता हूँ । ऐ मेरे बाप का मेस बदलने वाली रुह ! तू नेक 
है या बद है, मगर मेरे लिये गे बी मदद है | लिल्लाह मोहरे खामोशी 
दूर कीजिये, मग़मूर दिल को मसरूर कीजिये--- 

अपनी हसरत का न सालूम था अंजाम हमें, 
किसलिये छोड़ दिया आपने नाकाम हमें ।”' 

वास्तव मे यह नाटक पारसी कम्पन। के लिए लिखा गया था 
ओर इन्ही नाटकों से इन लोगो ने बहुत पैसे भी वसूल किये | अलफ्रेड 
थियेट्रिकल कम्पनी ने सबसे पहले १८६८ ई० में इसको स्टेज किया । 
इस समय स्टेज की वही दशा थी जिससे शेक्सपियर को शुरू शुरू में 
मुकाबला करना पड़ा था । 

“स्कूलों के हाल थियेटर के काम आये और बेंचो से स्टेज 
बनाया गया ।?? 


(नाटक सागर) 
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शक्ुुन्तला के ओर दूसरे अनुवाद 


नेवाज के बाद मिर्जा काजिम अ्रली जवां ने शकुन्तला का 
अनुवाद लल्लू लाल जी की सहायता से किया । उनकी देखा देखी 
मुहम्मद तक़ी ने भी इसका अनुवाद 'मसनवी रश्के गुलज़ारः के 
नाम से किया | इसके बाद इसी का अनुवाद “मसनवी सहर” के नाम 
के मुशी इकबाल वर्मा सियालकोटी ने किया। १६०७ में कालीदास 
के “विक्रमोवशी? का अनुवाद अ्रजीज |मर्जा दक्‍कनी ने किया । 

सस्कृत के महत्वपूर्ण नाटकों के अनुवाद के बाद जर्मन और 
अंग्रेजी भाषा के अनुवाद की ओर उन लोगो ने ज्ञोर दिया | जर्मनी 
के मशहूर कवि शिक्षर के एक नाटक का अनुबाद इसी बीच 
'महबूबये जर्मन! के नाम से हुआ। 'शी स्टूप्स द्ू कानकरः 
( गोल्ड स्मिथ ) का भी अ्रनुवाद हुआ । यह सूची इस तरह है-. 

दि लेडी लियन--लाड लिटन--घृप छॉव--मुरादअली 

चाह्से आ्रान्य---दिल की प्यास 

दि जिविस--करिश्मये कुदरत (तालिब १६१३) 

पिजारू--शेरिडान--असीरोहिस--आगा हश्न (१६००) 

दि टावर आफ़ वेसीलेस---ड्ूमा--खुने जिगर--मह॒शर (१६११) 


आगा हश्र और उनके नाठक 


“यह देखिये ऐसे लोग हमारे स्टेज की रौनक बने हुये है, जिन्हें 
गिलास थामने की तमीज नहीं |” आगा इश्न का उस समय 
के स्टेज के बारे में यही ख्याल था। उस समय के उदूँ नावक- 
कारों में आगाहशभ्न ही एक ऐसे आदमी थे, जिन्होंने सबसे अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त की | इस मैदान में आते ही उन्होने बडे से बड़ा 
काम करने का बीड़ा उठाया और उसे पूरा भी किया । 
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यह १८६६ का जमाना रहा होगा जब वह बनारस में हाई स्कूल 
में पढ़ते थे। उसी समय पारसी अलफ्रोड' थियेट्रिकल कम्पनी वहाँ 
पहुँची | इश्व को भी देखने का शौक हुआ । इसको देखने के बाद 
उनके दिल में भी इसी तरह के नाटक जो स्टेज पर खेले जा सके, 
लिखने का शोक पैदा हुआ । लेहाज्ञा “चन्द्रावली” के तरीके पर 

उन्होने आफ़ताबे मुहब्बदटः लिख डाला। १६०१ में घर छोड़ कर 

वह बम्बई चले आये ओर अलफ़ ड कम्पनी में नौकरी कर ली वहाँ 
उन्होने 'मुरीदे शकः?, 'मीर आसबीन”, “मीठी छुटी?, “अशीरे हिसः 
आदि नाथ्क लिखे | 

सचमुच उद्‌ं नाटको की शोहरत जितनी आगा हृश्न की वजह 
से हुईं शायद ही किसी दूसरे की वजह से हुईं हो। ऊपर लिखे हुये 
नावको के अलावा भी आगा ने बहुत से दूसरे नाटक लिखे जिनमें 
“विल्व मंगल”, भागीरथ गंगा?, “मधुर मुरली”, आँख का नश?, 
“बन देवी?, (सीता वनवास? और “भीष्म प्रतिज्ञा? है। 

आगा हअश्न काफ़ी दिनो तक इसी तरह डणटे रहे। उनका एक 
नायक “तस्वीरे वफा? बहुत मशहूर हुआ | कई भाषाओं में इसका 
अनुवाद हुआ। बंगाली में इसका अनुवाद “सिश्र कुमारी? के नाम 
से मौजूद है| “तस्वीरे वफा! का एक टुकड़ा इस प्रकार है-- 

सरदार--सिजदा ! 

श्रज़़््रा--किसे १ 

सरदार---इस आलीशान को ! 

अज़्रा--इस फ़ानी इन्सान को ! हम सिजदा करते है अपने 
सुब्हन को-- 

टुकड़े मेरे उड़ जायें; यह डर कर न भुकेगा । 
आगे किसी इन्सान के यह सर न खझुकेगा | 
१६१६ मे आगा दृश्न की बीबी का देहान्त हो गया। इससे 
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उनको बड़ा शोक हुआ। लाहौर में अपनी बीबी को दफ़्न करते 
समय उन्होने यह कहा-- 

“जाओ नेक बख्त | मैं भी इसी मुकाम पर तुम्हारे पहलू में दफ़्न 
होने चला आऊँगा |?” 

इसके बाद से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उन्होंने अपने 
आखिरी नाठक “रुस्तम व सोहराब” में इस प्रकार स्वतंत्रता का 
मडा बुलन्द किया है-- 

“मेरी तमन्ना है कि मेरे हमवतन जिये, मगर गुलाम बनकर 
नहीं, आजाद होंकर ! मोतीय होकर नहीं--सर बुलन्द होकर !? 


और, फिर इसके बाद इस महान कलाकार की आँखें बन्द हो गई । 


आगा हश्न के बाद के नाटक 


उस ज़माने में कलकत्ते में एक वेश्या को मार डाला गया। 
नारायण प्रसाद “बेताब? ने इसी घटना को नाटक के रंग में पेश 
किया, जिसका नाम “कल्ले नजीर! रक्खा । १६१८ में ढाके से अहमद 
हुसेन बाक़र ने 'बहारे बुलबुल” नाम का नाटक छुपवाया | 

मोलाना मुहम्मद हुसेन आजाद ने एक बड़ा काम अपने ज़िम्मे 
लिया ओर “मैकबथ? का अनुवाद आरम्म किया, लेकिन उसे पूरा 
न कर सके | बीच ही में नूरजहाँ और जहाँगीर की मुहब्बत पर 
नाटक लिखने का काम आरःभ्म किया वह भी अधूरा रह गया | 

'भमैकफ़ेरसन लूसी? और “क्लासिमो ज्ञोहरा? नाम के नाटक अहमद 
अली शौक ने लिखे जो बहुत मशहूर हुये। “शहीदेवफ़ाः और 
'भभेवये तलल्‍्ख” शरर ने लिखे जो काफी सफल हुये। किशन चन्द 
ज़ेबा ने जख्मी पजाब? नाम का नाठक लिखा जिसे सरकार ने तुरन्त 
जब्त कर लिया | यही हाल उमराव अली के नाटक अलब” बिल” 
के साथ हुआ | हकीम अहमद शुज। ने सामाजिक नाव्क लिखे, 
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जिसमें से 'बाप का गुनाह? बहुत मशहूर हुआ और कई भाषाओ में 
इसका अनुवाद भी हुआ | इसका एक ठुकडा इस तरह पर है-... 

मसूद--एक बाजारी औरत के हाथ से जो मुसीबत तुम्हारे बूढ़े 
दादा, शरीफ माँ और हसरत नसीब बाप के सर पर पडी उसकी 
दर्दनाक कहानी तुम सुन चुके हो--क्या अ्रब भी तुम एक बाजारी 
आोरत से शादी करोगे ?? 

इसी जमाने मे मिर्जा रुसवा का नाटक लैला मजनेँ? भी बहुत 
मशहूर हुआ | 

१६१७ में अब्दुल माजिद दरियाबादी ने “गूदे पशेमाँ! लिखा 
ओर इशतियाक हुसेन कुरैशी ने गुनाह की दीवार! लिखा जो काफी 
पढ़े गये | 

पडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय 'कैफ़ी? ने भी अपने दो मशहूर नाठक 
लिख कर पंजाब सरकार से पुरस्कार लिये। यह नाटक “राम दुलारी? 
ओर 'मुरारी दादा! थे | 

१६३२ में अनसार नासरी ने आसकर वाइल्ड' के 'सलोमी? का 
अनुवाद किया | शाहिद अहमद ने “नर्गिसि जमाल” लिखा। “मिर्जा 
जंगी? लिख कर अज्ञीन बेग चुशताई बहुत मशहूर हुये। सज्जाद 
हेदर यलद्रम ने तुर्की भाषा से एक अनुवाद “जलालुद्दीन ख्वारजम 
शाह? उदूं मे किया। इसी के साथ-साथ गाल्सवर्दी के “स्किन गेम? 
का अनुवाद 'फरेबे अमल? के नाम से मुंशी जगत मोहनलाल “खाँ? 
ने किया | 


इमतियाज़ अली ताज ओर अनारकली 


आगा हश्न के बाद सब से ज्यादा शोहरत इमतियाज अत्रली ताज 
को हुई | “अनारकली” को स्वयं आगा हम ने भी बहुत पसद किया 
था | कहानी इसकी इस तरह है। अकबर के दरबार मे एक कनीज्ञ 
थी जिसका नाम अनारकली था। जहॉगीर उस पर आशिक हो 
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गया और छुप छुपकर उससे मिलने लगा। एक ऐसी ही तस्वीर को 
इमतियाज्ञ अली ताज अ्रनारकली में खींचता है-- 

सलीम--अनारकली ! मेरी जान जागो, देखो, तुम्हे तुम्हारा 
सलीम जगा रहा है, तुम्हारा सलीम ।?* 

अ्रनारकली--“'मैं जानती थी, तुम मुझे जगाओगे, इस गर्म नींद 
से, अपनी ठंडी गोद मे, कैसी प्यारी बात; मगर अब तक तुम कहाँ 
थे ! में इस तपती और भ्ुलसती हुई नींद मे रोती रही, तुम्हे 
पुकारती रही |? 

अाखीर मे यह बात अ्रकबर तक पहुँचती है | अकबर हुक्म देता 
है कि अनारकली को ज़िन्दा दफ़न कर दिया जाय । जब यह खबर 
जहॉगीर को लगती है तो वह अपनी माँ से पुकार पुकार कर कहता 
है, जिसको इसतियाज ने इस प्रकार लिखा है--- 

सलीम--“बह राह तक रही है, धुँघुली आँखो मे इन्तज़ार है, 
होठ पर सलीम है, मुझे वहाँ भेज दो |” 

श्रनारकलो नाटक बहुत मशहूर हुआ ओर हजारो बार स्टेज किया 
गया | श्रनारकली फ़िल्म का ज्यादा हिस्सा इसी से लिया गया है | 

(पदाँये ग़फ़लत' डाक्टर आबिद हुसेन का लिखा हुआ है। 
इस नाटक की बुनियाद लडकियों की शिक्षा पर है। इस नाटक 
के दो पात्र अहमद हुसेन और मास्टर जब्वाद खूब खब करतब 
दिखलाते है | 

वर्तेमान नाव्यकार 


१६२८ में हिन्दुस्तान में फ़िल्म टाकीज का आरम्भ हुआ। 
परिणाम-स्वरूप इससे रंगमंचीय नाटकों को नुकसान पहुँचा। आशा 
इश्न ने फिर से फ़िल्मी दुनिया के लिये कई दूसरे नाठक लिखे। 
उन्होने सबसे पहले सिनेमा के लिये “चन्डी दास! और “यहूदी की 
लड़की” जैसे नावको को तैयार किया | 
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इसके बाद रेडियो का रिवाज हिन्दुस्तात में बढ़ा तो लोगों ने 
उस के लिए फीचर और छोटे-छोटे नाटक लिखने आरम्भ किये। 
सञआादत हसन मन्‍्टठो ने रेडियो स्टेशन पर बाक्तायदा नौकरी इसी के 
लिये कर ली। “मन्ठो के ड्रामेः नाम की पुस्तक भी प्रकाशित हुई 
जो ऐसे ही ना्को का संग्रह है। मनन्‍्दो का एक नाठक “तालीमी 
फ़िल्मः बहुत दिलचस्प है। 


'तालीमी फ़िल्म' नाटक का एक टुकड़ा 


सलमत--बताना में तुम्हारे पास किस लिये आया था ! भ्ररे 
हाँ सर दर्द की दवा लेने, मुसरत को देखा तो क्षण भर के लिये भूल 
गया कि सर में शिद्दत से ददं हो रहा है । 


हामिद--(मुस्कराते हुये) उनके आने से जो आ जाती है मेह 
पर रौनक ! 


मुसरंत--खाक़ भो रौनक नहीं, बहुत बुरा हाल है उनका, 
दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, सो उसका एक ही इलाज है। 
क्यो भई ! 

इफ्फ़त--बिल्कुल । 

सलमान--जो बीमार है उसका इलाज तो बताया ही नहीं 
तुमने । 

मुसररत--दर्दं-दिल देखिये | 

सञआादत हसन मन्टो के अलावा राजेन्द्र सिंह बेदी भी बहुत 
मशहूर हुये। उनके नाटकों का एक सपम्मह 'सात खेल? प्रकाशित 

- भी हुआ है। उपेन्द्र नाथ अश्क अपने “कैदेहयात? से बहुत मशहूर 

हुये। सज्जाद जहीर और शोकत थानवी अपने “बीमारः और 'सुनी 
सुनाई! नाम के नाटक से बहुत मशहूर हुये । 

१६४८-४६ में नासीर शमशी के नो नाथ्को का संग्रह 'सहर 
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होमे तक? के नाम से निकला | इसके बाद इन्हीं का तेरे कूचे से 
हम निकले! नाठक प्रकाशित हुआ | 

प्रोफ़ेसर मुजीब (दिल्ली) के बड़े अच्छे नाटक होते हैं । 

ये तो कृष्ण चन्द्र का मैदान नाठकों का नहीं है, लेकिन वह 
जिस चीज़ पर क़लम उठाते हैं नई बात पैदा हो जाती है। मिस 
बेली बाटली वाला? उनका मशहूर नाटक है, जरा इसको देखिये | 

बेला--सुनो | अ्रगर कोई अप्सरा, आसमान से उतर कर 
जमीन पर आ जावे और तुम्हें उतने रुपये दे दे, जितने तुम्हारे बदन 
में रोये है, तुम्हारे कदमों में सर रख दे ओर अपने होठो से तुम्हारे 
पॉव चूम ले, अपनी जलती हु ई गुलाबी उँगलियाँ तुम्हारे गालों पर 
रख दे ओर तुम्हारे सीने को अपनी सॉस की खुशबू से बोकल कर दे, 
लडखड! कर तुम्हारी गोद में गिर जाय, तो ठुम उसे क्‍या कहोगे ! 

पिलम्बर--मैं कहूँगा, मुझे अफ़सोस है कि मैं आपकी कोई 
खिदमत नही कर सकता | आपका बाथटब ठीक हो चुका है। ओर 
मैं अपनी फूलवती के पास जा रहा हूँ । 

१६५७, में डाक्टर मुहम्मद हसन का नाठ्क संग्रह पैसा ओर 
परछाई ? नाम से प्रकाशित हुआ है।? 

मिर्जा अदीब (एडीटर, अदबे लतीफ़ लाहौर) मी बड़े अच्छे ड्रामे 
लिखते हैं | यह अपने नाटकों के कारण ही मशहूर हुये। इनका 
एक नाठक “नन्‍द कुमार? नाम का है। यह वही ननन्‍्दकुमार है, ज्ञिस 
पर वारन हैसटिंग्ज ने मुकदमा चलाया था औ र उसकी सारी जागीर 
छीन ली थी 


मिर्जा अदोब का दूसरा नाठक “ऑसू ओर सितारे? बहुत मशहूर 
है। इसके पात्रो में डाक्टर और ग़यास को वार्ता ज़्रा सुनिये-- 


डाक्टर--फ़साद में मरा था आपका बच्चा £ 
गयास--फ़साद से कुछ पहले, इन फसादात में जो कुछ हुश्र' 
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उसकी दास्तान बडी दर्दनाक है। सबसे बडी द्रेजेडी यह है कि बीबी 
का अभी तक कुछ पता न चला। 

डाक्टर--मर चुकी होगी । 

शयास--जाहिर तो यही होता है, मगर दिल नहीं मानता, हर 
रोज अखबार देखता हूँ कि बाज याफ्ता खवातीन की फ़द्देरिस्त में 
उसका नाम भी नज़र आर जाय, मगर नहीं, अब तक उसका नाम 
नजर नही आया | 

इधर इशतर रहमानी के भी कई नाटक संग्रह प्रकाशित हुये हैं | 
“अनोखा संसार! और “गोशपारा? अच्छे सग्रह है। इसके अलावा 
कयूम नजर का “्राईदा? जो आपेरा है, बहुत मशहूर हुआ | 


उ्द नाटक का भविष्य 
उदूं में नाटकों का भविष्य बहुत उज्जवल है। लोगो में नाटक 
लिखने और देखने दोनों की प्रथा बढ़ रही है। स्कूल और कालेजो 
में बहुत से उर्दू नाटक मच पर प्रस्तुत किये जाते है | कुछ अ्रभी नये 
नये लिखनेवाले मैदान मे आये है, जिनसे बढ़ी बडी आशाएँ है। 
खझ़्वाजा अहमद अ्रब्बास का 'एटमबस ओर अनन्नासः कई बार 
खेला जा चुका है | 
उद्द का नाथ्य साहित्य 
दीनानाथ हाफिज आबादी--मारे श्रास्ती (श्ओयेली का अनुवाद) 
लाला सीताराम बी० ए०--भूल घुलैयां ( 'कामेंडी आव एरस 
का अनुवाद ) 
मशी इब्राहीम महशख--दुश्मने ई माँ 
हरगोविन्द-'गो विन्द! -- 
१. असी रे हिस 
२, सुन्दर मीनावती 
३. चन्द्रसेन कमलावती 


परिशिष्ट ५ ७० है 


४, अरमाने दिल उर्फ महरूमे वस्ल 
आगा हसन काश्मीरी 
१, असीरे हिसे उफ जुल्म चंगेज 
२, आतिशी नाग 
एम० एस० जोहर 
१. मर्चेन्ट ऑफ़ वेनिस उफे दिलफ़रोश 
२, भूल सुलैयाँ 
३. खान्दाने हामान 
४, उल्फत का नगीना उर्फ बुलरू जरीना 
मेहदी हसन अहसन” लखनवी 
बज्मे फानी--उफ गुलनार फिरोज 
( रोमिया जूलिएट का अनुवाद' ) 
अब्बास अली---आई ने सिकन्दरी 


अन्य अनूदित नाटक 

१. जल्मे अज़लम, २, बज्मे फ़र ख, ३, अली बाबा चालीस 
चोर, ४. फ़रेबे फितना, ५. पुलिस नाठक, ६ शैफेसुलेमानी, 
७. बेनजीर बदरे मुनीर, ८ गुलबकावली, ६ बज्म सुलेमानी, 
१०. खुदा दोस्त, ११. सरोशे सुखन, १२. खूने आशिक्न, १३, फितनए 
खानम, १४ इन्द्र सभा, १५६५ रहम दाबर, १६, ज्हरा बहराम, 
१७. सितमे हामान, श्य दातिम ताई, १६, लैला मजसनें , 
२०, शकंतला, २१. सनोवर शमशाद, २२, महमूद शाह, २३, नक्‍्श 
सुलेमानी, २४. पूरन भगत, २५, शीरी फ़रदह्यद, २६. अंजामे मोहब्बत, 
२७ पसंद दीदा जहाँ, २८. कंजीन-ए-मोहब्बंत, १--२ भाग | 
२६, चन्दा खुर्शाद, ३० नैरज्ञ-ए-उल्फत, ३१. हीर राका, ३२. हवाई 
मजलिस, ३३. नूरदीन हुस्नअफ्स, ३४. चमेली--गुलाब, ३५ पुलिस 
नसीर, ३६, अंधेर नगरी, ३७ फ़रेबे मुहब्बत, ३८, ज्या-ए-आलमे- 
नूरजहाँ । 
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उदू नाठको की पूरी सूची प्रा्त नही हो सकी है। उ्द मे अब 
तक दो सो से ऊपर नाटक रचे जा चुके है। इनमें से कुछ का चर्चा 
पिछले एष्ठो में झा चुका है। यहाँ भी हम एक अपूर्ण सूची ही 
प्रकाशित कर सतोष कर रहे है | 

१, सफेद खून, २. सैदे हवस, ३, असीरे हिर्स, ४. भूल भुलैयाँ 
५. कक दारा, 5. मालिन की बेटी, ७. लैलो निहार, ८. फतहो जंग 
६, धूप छॉह, १०. दिलफरोश, ११, जहरी सॉप, १२, चन्द्रावली 
१३, दो रह्जी दुनियाँ, १४, जुल्मे वहशी, १५ सर फ़रोश, १६. गोपी 
चन्द, १७, राजा भर्थरी, १८, गुलरू जरीथ, १६. हैमलेट, २० अली 
बाबा चालीस चोर, २१. शहजादा मुमताज, २२, अलाउद्दीन क्रा 
चिराग, २३, आबे हिबलीस, २४. सुनहरी फरेब, २५. मीठा जहर, 
२६, अ्मरित, २७ खून का खुन, २८ गोरख धन्धा, २६. गुलनार 
फ़ीरोज़, ३०. सुन्दर मुख, >१. ख़्याबे हस्ती, ३२, दरीशचन्द्र, 
३३, अमरुज्जमा, ३२४ जामे जहॉनुमा, ३५४. रुक्मिणी मद्जल, 
३६. जजीरे ग़ोहर, ३२७. खूबसूरत बला, ३८. सुनहरी खंजर, 
३६. सैरे परिस्तान, ४०. राम नाठक, ४१. महाभारत, ४२. ताइदे 
यज़दानी, ४३. हथ महशर, ४४. खान्दाने हामान, ४५. शहीदे नाज, 
४६. काली नागिन, ४७. इन्दर सभा, ४८. हूरे जन्नत, ४६. कत्ल 
नज़ीर, ५०. सिल्वर किंग, ४१. दुश्मने इमॉं, ५३, संगीन बकावली, 
५४. ख द्‌ परस्त, ४४, शामे जवानी, ५६. खूनी हीरा, ५७, तस्वीरे 
बफ़ा, ५८, माहीगीर, ५६. शकुन्तला, ६०. मुरीदे शक, ६१, नूरजहा, 
६२. लैला मजनूँ, ६३, बुलबुले बीमार, ६४. दिलेर दिलशेर, 
६५. दाँव पेच, ६६. इन्कलाबे जमाना, ६७, शीरीं फरहाद, 
“६८, शहीदे वफ़ा, ६६. प्रहलाद भगत, ७०. आबे इबलीस उफ 
खेले अफ़रीत | 
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हिन्दी नाव्य साहित्य 


नाटक शाख्र 
१, भरत मुनि नाय्य शास्त्रम्‌, 
२. भरत मुनि नाय्य शास्त्र, संपा० 


भोलानाथ शर्मा 


(हिन्दी अनु० ३ भागों में) 


३ श्याम सुन्दर दास रूपक रहसुय- 
४. सीताराम चतुबंदी अभिनव नाव्यशासत्रम 
५, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र. नावक 


नाटकों का इतिहास 
६. जयनाथ नलिन हिन्दी नावककार 


५७, दिनेशनारायण 
उपाध्याय 
८८, ड० नगेन्द्र, 


हमारी बादय परंपरा 
आधुनिक हिन्दी 
नाटक 

. ६ राजेन्द्र सिह गौड़ हमारी नादय साधना 


१७०, राजेन्द्र सिंह गौड़ हमारे नाटककार 


बनारस विद्याविल्लास 


प्रेस 


कानपुर, साहित्य बि० 


२९५४ दे ० 


प्रयाग, ईं० प्रे०, 
२००६ बि० 
काशी, भारतीय वि० 
प्‌० 9 २०७२ बि० 
प्रयाग, नारायण प्रेस, 
१६४१ ई० 


दिल्ली, आत्मा० एं० 
सं० १६५४२ ई० 
प्रयाग, रामनाराण, 
१६५१ ई० 
शागरा, स० र० मं० 
२००७ वि० 
आगरा, मेहरा ए७ 
के०, २०१० वि० 
आगरा, मेहरा ए० 


(हिन्दी नाट० कौ सूची स०) कं० २०१० वि० 
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११, रामचरण 
महेन्द्र 
१२, विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र 
१३, ब्रजरल्दास 
१४, शिवनाथ 


१५ डा० सत्येन्द्र 


हमारी नाख्य परम्परा 


हिन्दी एकांकी और आगरा, सर» प्रका&, 

एकाँकीकार १६४४३ ६० 
हिन्दी में नाट्य काशी, साहि० सेवक 
साहित्य का विकास कार्या० 

हिन्दी नाट्य साहित्य काशी, हिन्दी सा० कु०, 

हिन्दी नाय्को का प्रयाग, किताब म० 
विकास १६५१ ई० 
हिन्दी एकाकी आगरा, सा० २० मं०, 


१६, सूरज प्रसाद. नाठक की परख प्रयाग, साहि० भ० ल०, 


खन्नी १६४८ ई० 
१७, डा० सोमनाथ हिन्दी नाटक साहित्य प्रयाग, हिन्दी म०, 
गृप्त का इतिहास १६५१ ईै० 


नाटकों की अलोचना 


१८, ऊंष्णु कुमार 


सिन्हा 


प्रसाद की श्र्‌ वस्वामिनी श्रागरा, सा० र० म० 
२००६ वि० 


१६, कृष्णानन्द गुप्त प्रसाद के दो नायक लखनऊ, गगा पु० मा०, 


१६८६ वि० 


२०, जगदीश नारायण प्रसाद के नाटकीय कानपुर, साहित्य निबंध, 


दीक्षित 


पात्र १६४ 


२१. जगन्नाथ प्रसाद प्रसाद के नायको का. बनारस, सर» सं०, 


शमों 


शास्त्रीय अध्ययन १६४२ ई० 


२२, प्रेमनारायण शुक्ल भारतेन्दु की नादटय कानपुर, साधना स० 


२३, प्रेमनारायण 


व्डन 


कला २2००६ विं० 
अजात शत्रु, चन्द्रगुत, लखनऊ, विद्यामं०, 
स्कनद गुप्त 
प्रसाद के तीन नाटक, प्रयाग, रामना० ) 
१६४५४ ई० 
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३४, बालकृष्ण भट्ट पद्मावती (१६३३) 
प्रथु चरित (१६६६) 

३५, रविदत्त शुक्क देवाक्षर चरित्र 

३६. राधाकृष्ण दास दुखिनी बाला (सती हरिश्वन्द्र च॑० मे०, 
प्रताप), महाराणा 
प्रताप, महारानी 


पद्मावती 
३७, राधाचरण अभिमन्यु बध, सती बृन्दावन, कृष्ण 
गोस्वामी चन्द्रावली चैतन्य पुस्त० 


अमरसिंह राठौर, तन १६६६ बवि० 
मन घन गोसई जी 
के अपर, सुदामा 
नाटक 
रे८, राजा लक्ष्मणसिंद अभिज्ञान शाकुन्तल आगरा, रल्लालय, 
१६१६ ई० 
३६, श्री निवासदास रणधीर प्रेम मोहनी. काशी, ना» प्र० 
(श्री नि० अन्था०) सभा, २०११ वि० 
४०. शोतलाप्रशसाद. जानकी मगल नाटक कलकत्ता इंडि० 
त्रिपाठी मेल, १८६८ वि० 
४१, सीताराम लाला जंगल में मंगल 
४२, हरिश्वन्द्र, भारतेन्दु भारतेन्दु अंथावली काशी, ना*प्र० समा० 


हरिश्वन्द्र के अनन्तर 
४३. अ्योध्यासिंह प्रद्य म्न विजय, काशी, भार० जी० 
उपाध्याय रुक्मिणी परिणय प्रेस १६५४० 


४४. देवीपसाद राय. चन्द्रकला-भानुकुमार १६६१ वि० 
पूः पत्र है 
णु 


हिन्दी नाख्य साहित्य ७०७ 


४५ बालमुकुन्द गुत रलावली 

४६, माधव शुक्ल रामायण, सीय- 
स्वयवर 

४७ भोहनलाल विष्णुलाल प्रह्माद नावक 

४८. रामदास गौड़ ईश्वरीय न्याय 


आधुनिक हिन्दी नाटक 


४६. आनन्दी प्रसाद अछूत 


श्रीवास्तव 


धू०, इन्द्र बसावड़ा. बड़े मियाँ 


१६.४४ 


१६२६ 
लखनऊ, गंगा पुस्तक 
माला 


१६३० द० 


सरस्वती प्रेस, बनारस, 
१६६५ वि ० 


ध १, उदयशडूर भट्ट अंधकार ओर प्रकाश,दिल्ली, साहनी,ए.०सं ० १६५४२ 


४०. उदयशडूर भट्ट अश्रता 


५२, उदयशडूर भट्ट अम्रत ओर विष 
४४. उदयशड्ूर भट्ट आदिम युग 


पु उदयशडूर भट्ट कमला 

५६, उदयशझ्डर भट्ट कालिदास, 
क्रांतिकारी 

५७, उदयशड्ूर भट्ट जीवन और संघष 

पूष्द, उदयशड्भर भट्ट तीन नाटक 

५६. उदयशडूर भट्ट दाहर अथवा सिंध 
पतन 

६०, उदयशड्ुर भट्ट धूमशिखा 

६१. उदयशड्डर भट्ट. पर्द के पीछे 

६२, उदयशड्डूर भट्ट मत्स्यगंधा 


लाहोर मोतीलाल, 

१६३५ ६० 

प्रयाग, यूनि० पब्लि० 
दिल्ली, आत्मा० एँ० 

सं०, ४प् 

लाहौर, सर० ब्रदस 
दिल्ली, राजकमल, १६५४३ ० 


दिल्ली, राजपाल एं ०, सं७ 
प्रयाग, यूनि० पब्लि० 
लाहौर, मोती ० 

१६६३ वि०७ 

दिल्ली, गौतम बुक०, 
दिल्ली, मसिजीवी० प्रका० 
लाहौर, पञ्ञाब सं० पु०, 
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६३. उदयशडूर भट्ट मुक्ति पथ 
६४, उदयशड्डर भट्ट राधा 


६५, उदयशड्डर भट्ट विक्रमादित्य 
६६. उदयशड्ूर भह विद्रोहिणी अंबा 
६७, उदयशडूर भट्ट विश्वामित्र 


६८्ए, उदयशड्ूर भट्ट शक विजय 
६६, उदयशड्डर भट्ट सागर विजय 
७० उदयशडूर भट्ट सप्त सरिता 
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६. कालिदास--अभिज्ञान शाकूंतल, एम० आर० काले द्वारा 
टिप्पणियाँ, बम्बई, १६३४ 

७ कालिदास--मालविकाभिमित्र, टीका के साथ, निर्णय सागर 
प्रेस, बम्बई, १६३० 

' ८, कालिदास -मेघदूत, मल्लिनाथ की टीका के साथ, काशीनाथ 
द्वारा सम्पादित, द्वितीय सस्करण, पूना, १६१६ 

६. कालिदास--रघुवश, ६-१०सर्ग, काशी सस्क्ृत सिरीज न॑ ८४, 
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१०, कालिदास--विक्रमोवशीय, टीका सहित, चायदेव शाल्री द्वारा 
सम्पादित, लाहौर, १६२६ 

२१, कृष्ण मिश्र-प्रबोध चन्द्रोदय, चन्द्रिका और प्रकाश यीकाश्रों 
सहित, निरंय सागर प्रेस, बम्बई, १६०४ 

१२. कौटिल्य--अथंशास, गणपति शाखत्री की मूल टीका सहित 
१०१, २; २-३०७ 

२३. त्रिवेद्रंम संसक्षत सिरीज सं० ७६ और ८० त्रिवेन्द्रम, १६२४ 

१५४, गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित-आयमंजु श्रीमूल-कल्प, १; 
त्रिवेद्धम्‌ संस्कृत सिरीज सै० ७६ और ८०, त्रिवेद्धम, १६.२० 

१५, डा० जे० एस>०स्पीयर द्वारा सम्पादित--अ्रवदानशतक २, 
८-१० सेन्टपीटसंबगें १६०६ 

१६, दामोदरगुप्त--कुद्ननीमतम्‌ के० एम० सिरीज में, भाग ३, निर्णय 
सागर प्रेस, बम्बई, श्यू८य७ तथा टी० एम० त्रिपाठी द्वारा सम्पा- 
दित भी, बम्बई, १६२४ 

१७, दिध्य निकाय--टी० डबलू० राइस ओर जे० ईस्टलिन कारपेन्टर 
द्वारा सम्पादित, भाग १, पाली टेक्‍्सट सोसाइटी, लन्दन, १८६० 

(#ढ. दिउ नाग--कूंदमाला, वेदब्यास की टिप्पणियों के साथ दी 
पतञ्ञाब सस्कृत बुक डिपो०, लाहौर १६३२. 

१६, धनंजय--दशरूपक, घनिक की टीका के साथ, निरणंय सागर 
प्रेस, बम्बई, १६२८ 

२०, नन्दकेश्वर---अभिनय दपण--- मनमोहन घोष द्वारा सम्पादित, 
कलकत्ता संस्कृत सिरीज नं० ४, १६३४ 

२१. नारद--सगीत-मकरन्द, मंगेश' राम कृष्ण तैलज्ज द्वारा संपादित, 
गायकवाड ओरिएन्टल सिरीज्ञ नं ० १६, बडोदा, १६२० 

२२, पातजलि--महाभाष्य, कीलहान द्वारा सम्पादित, बम्बई, श््ू८३ 

२३. वाणभट्ट--हर्ष चरित,पी० बी० काले द्वास सम्पादित, बम्वई, 
१६ १८ 
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२४, वाण भद्ट--पावेती-परिणय निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १६२३ 
२४. बिल्हण--करुण सुन्द्री, दुर्गा प्रसाद काशीनाथ पांडरंग द्वारा 
संपादित नि्य सागर प्रेस के० एम०नं० ७ बम्बई, १८६५ 
२६. भट्टोजी दीक्षित--सिद्धांत कौमुदी, तत्वबो घिनी, सुबोधिनी चन्द्रलोक, 
टीका सहित, भ्री वेकठेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, १६२६ 

२७ भतृ हरि--सुभापित त्रिशति, बासुदेव द्वारा सम्पादित, बम्बई, 
१६४१ 

श्८ भरत--नाव्यशासत्र [नाय्यशास््र के संस्करण | काव्य माला सस्क्ृत 
सिरीज न० ४२, १८६४; काशी संस्कृत सिरीज नं० ६०, १६२६, 
गायकवाड आओऔरिएन्टल सिरीज भाग १ नं० ३६, १६२६ ओर 
भाग २ नं० ६८, १६३४, जे० भ्राँसिट द्वारा संपादित अध्याय 
१-१४, पी० रेनाड द्वारा उनकी रिटारिके सस्कृते अध्याय १६- 
१७, एफ० हाल द्वारा सपादित दशरूप के अध्याय १८-२०, 
२४, मराठी में लिखित गोदाबवरी वासुदेव काटेकर का भारतीय 
नाव्यशासत्र, श्रार्यभूषण प्रेस, पूना १६२८ 

२६ , भवभूति--उत्तर राम चरित एम० आर० काले द्वारा संपादित, 
बम्बई, १६३४ 

३०, भवभूति--महावीर चरित, बीर राघव की टीका के साथ, टी० 
आर» रल्लम्‌ अय्यर द्वारा सपादित, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 
९६०१६ 

३१, भवभूति -मालती माधव, एम० आर» काले द्वारा संपादित, 
गोपाल नारायण ऐन्ड कम्पनी, कालबा देवी रोड, बम्बई, १६२५८ 

३२. भाषनाटक चक्र---सी० आर० देवधर द्वारा सम्पादित, पूना 
ओरिएन्टल सिरीज नं० ५४, पूना, १६३७ । इसमें भास के १३ 
नाटक हैं--स्वप्रवासवदत्ता, प्रतिज्ञा-योगन्धरायण, अविमारक, 
चारुदत्त, प्रतिमा, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, 
दूतघयोत्कच, कर्णंभार, उच्भंग और बाल चरित 
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३३. मतंगमुनि--बृूहद शी, के० साम्बशिव शासझ््री द्वारा सम्पादित, 
त्रिवेंद्रम संस्क्ृत सिरीज नं० ६४, त्रिवेद्रम १६२९८ 

३४. मनु--मनुस्मति, कुल्लूकमट्टठ की टीका के साथ और वासुदेव 
द्वारा सपादित, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १६०२ 

३५. मघुसदन सरस्वती--भगवद्‌ भक्ति रसायन, गोस्वामी दामोदर 


स्वरूप शास्त्री की संस्कृत टीका सहित, अच्युत ग्रन्थमाला २, 
पुष्प काशी, विक्रम, १६८४ 


३६, मम्मट--काव्य प्रकाश, वामनाचायं की ठीका साहित, पूना, 
१६३३ 

३७. महाभारत, भाग १--नीलकठ की थोका के साथ, चित्रशाला 
प्रेस पूना, १६२६; भाग ३ और ५--एस» सुक्थकर द्वारा सपा- 
दित, भडारकर ओरिएन्टल रिसर्च इस्टीच्यूट, पूना, १६४१, 
१६३७ 

शे८- मानसार शिल्पशास्त्र--पी० के० आचार्य द्वारा सम्पादित, 
आक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, १६३३ 

३६, मुरारि--अनधराघव, रुचिपति की टीका सहित, निर्णय सागर 

प्रेस, बम्बई, १६२६ 

४०. मैक्समूलर द्वारा सम्पादित--ऋगवेद सहिता, आक्सफोर्ड, १८७३ 

४१, यक्षु--निरुक्त, दुर्गांचायं की टीका के साथ, श्री बेकटेश्वर स्टीम 
प्रेस, बम्बई, संवत्‌ १६८२ 

४२. याश्षवल्क्य स्मृति--आनन्दशर्मा प्रेस, भाग १, १६०३, भाग २, 
१६०४ 

४३, राजशेखर--कपूरमंजरी, वासुदेव की टीका सहित, निर्णय सागर 
प्रेस,[के० एम० नं० ४, बम्बई, १६२७ 

४४. राजशेखर--काव्य मीमांसा, गायकवाड ओरिएन्टल सिरीज, 
सी० डी० चुलाह और आर० ए० शास्त्री द्वारा सम्पादित, 
बडोदा, १६३४ - 
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४५, राजशेखर--बाल भारत, दुर्गा प्रसाद और परब द्वारा संपादित, 
के० एम० न० ४, बम्बई, १८७ 

४६, राजशेखर--बाल रामायण, जीवानन्द की टीका के साथ, 
वाल्मीकि प्रेस, कलकत्ता, १८८४ 

४७. राजशेखर--विद्धशाल भज्ञिका, जीवानन्द की टीका के साथ, 
कलकत्ता, १८७३ और बी० आर० आत्र तथा के० आर० गाड 
बोले द्वारा सस्कृत टीका और आमुख, पूना, श्यू८५ 

४८, रामचन्द्र तथा गुण चद्र-- नाव्य दपण की लेखकों द्वारा ही टीका, 
गायकवाड़ ओरिएन्टल सिरीज, १२२६ 

४६. रूपकशतकम  वत्सराज के छ नाटठको का संग्रह, डी० दलाल 
द्वारा संपादित, गायकवाड ओरिएन्टल सिरीज नं० एेन्‍्द्रल 
लाइब्रेरी, बडौदा, १६१८। इसमें छः निम्नलिखित ना< क संग्रह्दीत 
है--किराताज॑नीय (व्यायोग) ( ४० १ २२) कपूरचरित (भाण) 
(१० २३-२६) रूक्मिणी हरण (ईहामसग) (2० ३७ ४४), निपुर- 
दाह (डिम) (प्ृ० ७४-११६) हास्य चूडामणि (परहसन) (४० 
११८ १४८), सपधुद्र मंथन (समवकार) ( ४० १४८-१६२ ) 

५० वात्स्यायन--कामसूत्र, जयमगल की टीका सहित, हरिदास गुप्त 
कार्यालय, बनारस 

पू१, सॉन बी० लिन्डर--कौशीतकी ब्ाह्मण १, देवस्ट जेनाग, १८८७ 

५२ वॉन लिओ पोल्डू वॉन सोयेडर-- काठक लीपजिंग, १६०० 

५३, वाल्मीकि--रामायण, सटीक, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १८२४ 

५४, विद्यानाथ--प्रताप रुद्रीय, कुमार स्वामिन्‌ के रल्पण स हित, 
चन्द्र शेखर शास्त्री द्वारा सम्पादित, मद्रास, १६१४ 

"पूप, विद्यारण्य स्वामो--पचदशी, अंग्रेजी अनुवाद, बम्बई, १६१२ 

५६. विश्वनाथ--साहित्य दपेण, हरिदास सिद्धान्त वागीशभट्ट द्वारा 
टीका, नकीपर सिद्धान्त प्रेस, बंगाठ घेश्रेरे४  ., है 

'१७, विशाखदत्त--मुद्राराजह्षस, शारदारंजन रे द्वारा सम्पादित, 
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हैरिसन रोड, कलकत्ता, १६२६ 

पद, विष अल पराण, मघुसूदन माधव प्रसाद द्वारा सम्पादित 
व्यंकटेश्वर प्रेस, बग्जई 

५६, विष्णु--विष्णु स्मृति, जूलियस जोली द्वारा सम्पादित, एशिया- 
टिक सोसाइटी, कलकत्ता, श्झू८१ 

६०, वेदव्यास--अमि पुराण, बंगवासी स्टीम मेसिना प्रेस, कलकत्ता 
शाका, १८१२ 

६१, वेदव्यास--माक ए्डेय पराण, कलकत्ता, शक, १८१२ 

६२, शारदातनय--भाव प्रकाश, गायकवाड़, ओरिएन्टल सिरीज 
न० ४५, बडोदा, १६३० 

६३, शाह देव--सगीत रल्लाकर, मगेश रामकृष्ण तैलग दर शा मल्लिनाथ 
टीका १ और २, आनन्दाभ्रम सस्कृत अंथावली न० ३५, बंम्बई, 
१८६७ 

६४ शिवपरी--चतुर्भाणी, प्रकाशक डी० जी» शर्मा और ऋष्ण 
बाकरगज, पटना, १६२२ । इसमे निम्नलिखित नाटक है--शूद्रक 
का पद्मप्रद्ततक, ईश्वरद्त का धूृत्तविउ-संबाद, वररुचि की 
उभयाभिसारिका और श्यामिलक की पादताहितक 

६५, श्रीकुमार--शिल्परल, गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित-१, निवेद्रम्‌ 
संस्कृत सिरीज, न० ७५४ १६२२ 

६६. भ्रौमदूभागवत पुराण, दो खडो में पंडित गोविन्द दास व्यास; 
“विनीत,! द्वारा बालबोधिनी भाषा टीका के साथ, संवत्‌ १६६१ 

६७, श्री हृष--प्रियदर्शिका, जीवानन्द विद्यासागर- द्वारा सपादित 


(# सनक अमन हे ५०० न्‍-कापनन निननगण किन ला जनक डे 


कलिकेत्ता, १८७४ 
६८, श्रीहषदेव--रल्लावली, एम० आ० काले की टिप्पणियो के साथ 
बम्बई, १६२४ 
६६, शुक्लयजुबंद संहिता [वाजसनेय सहिता] उबाचाये के -संत्र 
भाष्य और महीघर के वेददीपभाष्य के साथ, वासुदेव लक्ष्मण 


शास्त्री पनसिकर द्वारा सम्पादित, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १६२६ 
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७०, शुद्रक--मच्छुकटिक, प्रथ्वीधर की टीका और एम० आर० काले 
की टिप्पणियां के साथ... १६२४ 

७१, सगीतकार श्री पाश्वदेव--सगीत समयसार, टी० गणपति शास्री 
द्वारा सम्पादित, त्रिवेद्रम्‌ संसक्षत सिरीज नं० ८७, १६२५ 

७२, सागर नन्दिन--नाटक लक्षण रतज्नकोष, माइल्‍स डिल्लन द्वरा 
सम्पादित, भाग १, आक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, १६३७ 

७३, सिंहभूपाल--रसाणंव सुधाकर, टी० गणपति शास्त्री द्वारा सम्पा- 
दित, तरिर्वेद्रम्‌ सस्क्ृत सिरीज, न० ५०, त्रिवेद्रम , १६१६ 

७४, सुभद--दूतांगद, निर्णय सागर प्रेस, के० एम० नं० ४०, बम्बई, 
१६.२२ 

७५, सोमनाथ--रागविबोध, सस्कृत टीका के साथ, लाहौर, शाका 
१८८१७ 

७६. देरिवंश--सटीक, बम्बई, १८६५ 

७७, हनुमन्नाटक और महानाटक भाषा टीका सहित, लक्ष्मी व्यंकटेश्वर 
प्रेस, बम्बई, १६२४ शत 

अग्रजी 

७८. आर० के० याशिक--दी इडियन थियेटर, लंदन, १६३ ३ 

७६. इत्सिज्गष, भारत में बौद्ध धर्म की क्रियाएँ और मलय द्वीप समूह 
(६७१-६७५ ६०) का विवरण, जे० तककुस द्वारा अ्रनूदित, 
शआ्राक्सफोर्ड, १८६६ 

८०, ई० क्लेमेंट्स--इश्डियन म्यूजिक, लागमैन्स, ग्रीन एन्ड' कें० 
लन्दन १६१३ 

८१, ए० के० कुमार स्वामी--इंडियन हिस्टारिकल क्वायटरली, वाल्यूम 
६ में हिन्दू थियेटर! नामक लेख, कलकत्ता, १६२३३ 

८२, ए॒० के० कुमार स्वामी ओर हुग्गरिल गोपाल कऋृष्णुया, का 
झमिनय दर्षण का अनुवाद (दी मिरर आवब जेस्चर”, लन्दन 
१६१७, न्यूयाक १६३६ 


सहायक अथों की सूची ७9३१३ 


८३० ए० के० कुमार स्वामी--दी डान्स आव शिव, १४ इस्डियन 
एसेज़ में, न्यूयाक, १६१८ 

८४, एस० सी० मुकर्जी--दी नाव्य शास्र आवब भरत, अ्रध्याय ६, 
सम्पादित, रसाध्याय के श्रंग्रेजी अनुवाद सहित, पेरिस, १६२६ 

८५. एस० एम० टेगोर--दी एट प्रिंसिपल रसाज आव दी हिन्दूज« 
मूि और बृन्दक के साथ कलकत्ता, श््ूष्ध० 

८६, एस० के० डे--भारतीय विद्या भाग ६, १६४८ में प्रकाशित दी 

“कर्टन इन ऐनिशियेन्ट इण्डियन थियेटर? 


८७, एस० के० डे--स्ट्डीज इन दी हिस्द्री आव संस्कृत पोएटटिक्स, 
भाग २, १६२५ 

धूप, ए० सी० बुलनर ओर लक्ष्मण सरूप--ट्रांसलेशन आव थर्दीन 
त्रिवदम प्लेज्ञ ऐट्रीव्यूटेड ठु भास, आक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, 
वाल्यूम १, १६३०, वाल्यूम २, १६३१ 

८६, ए० डी० पुसालकर--जनल आवब दी यूनिवर्सिती आव बम्बई 
के वाल्यूम २ पार्ट ६, मई १६३४ में प्रकाशित “क्रेटिकल 
स्टडी आवब दी वक्‍्स आव भास? लेख 

&०, एलेन डैनीलोन--नाद॑न इंडियन म्यूजिक, लन्दनः क्रिस्टोफर 
जानसन वाल्यूम १, कलकत्ता, विश्व भारती, १६४६ 

£ १, ए० शकरन--सम आस्पेक्टस आबव लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन 
संस्कृत लियरेचर! अथवा दी थियरीज आब रस ऐन्ड' ध्वनि?, 
मद्रास, १९६२६ 

६२. एच० एन० दास गुप्ता--दी इंडियन स्टेज, भाग १ तथा २, 
कलकत्ता; १६३४ ओर १६३८ 

& ३. कीथ--दी संस्कृत ड्रामा इन इद्स ओरिजन, डेवलपमेन्ट, 
थियरी ऐन्‍्ड प्रैक्टिस, अक्सफोरड, १६२४ 

&४, के० आर० पिशरोती--राजा सर अन्नामली चेट्टियर कॉमेमोरेशन 
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वाल्यूम, १६४१ में प्रकाशित दी ऐनशियेन्ट इंडियन थियेटर? 
नामक लेख । 

६५. गंगानाथ का--द्रांसेशन आव काव्य प्रकाश आब मम्मट, 
इलाहाबाद, १६२५४ 

९६६. गुहा-ठाकुर्ता--दी बेगाली ड्रामा, इटस ओरिजिन ऐन्ड डेवलप- 
मेन्ट, लन्दन, १६३० 

६७, चिन्ताहरण चक्रवर्ती--इंडियन हिस्टारिकल क्वाटरली भाग ७, 
१६३१ और भाग ६, १६३० में प्रकाशित 'सदुक' और “भरत- 
वाक्य? 

६८, डी० आर० मनकद--द्रइप्स आब सस्क्ृत ड्रामा, उर्मि प्रका- 
शन मंदिर, डेसो हाल कराची, १६३० 

६६. डी० आर० मनकद--इंडियन हिस्टारिकल क्ायरली, भाग ८, 
कलकत्ता १६३२, भाग ६, १६३३ में प्रकाशित हिन्दू थियेटर 
नामक लेख 

१००, ढी० आर० मनकद--ऐनशियेन्ट थियेटर, चारुतर प्रकाशन 
वलल्‍्लभ विद्यानगर, १६५४० 

१०१ नायडू ओर पन्‍तब--तांडब लक्षण, जी० एस» प्रेस, मद्रास, 
१६३५६ 

१०२, पिशेल---दि हिमत दे पपेस्पील्स---१६ ०२ 

१०३, पी० के० आचाय--ए डिक्शनरी आव हिन्दू आरक्किटेक्चर, 
आअक्सफोड' यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन [ यूनिवर्सिटी आबः इलाहा 
बाद ] १६२७ 

१०४, पी० के० आचार्य--डा० एस० के०» आयगर कॉममारेशन 
वाल्यूम में प्रकाशित (दी प्ले-हाऊस आब दी हिन्दू पीरियड” लेख 

१०५, पी० के० गोदे-.... दी भारत आ्रादि-भारत प्राब्लेम” नामक लेख 

तथा गवनमेण्य त्रोरिएन्टल लाइबेरी मैसूर की आदि-भारत 
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की पाण्डुलिपि। एनाल्‍्स आव दी भंडारकर ओरिएन्टल 
रिसच ईन्स्टीच्यूट, पूना, भाग १३, १६३१-३२ 

१०६, पी० वी० कणे--इस्ट्रोडक्शन ठु साहित्य दर्पण, दी हिस्ट्री 
आव अलकार लिटरेचर, बम्बई, १६२३ 

१०७, ब्लाख--आर्कियालाजिकल सर्वे आव इंडिया, ऐनुअल रिपोर्ट, 
१६०३-४ में प्रकाशित “केब्ज ऐन्‍्ड इन्सक्रिपशन्स इन रामगढ़ 
हिल्सः 

१०८, ब्रजेन्द्र नाथ बनर्जी--बेंगाली स्टेज, रंजन पब्लिशिंग हाऊस, 
१६४३ 

१०६, मनमोहन घोष---इंडियन हिस्टारिकल क्ाटरली भाग ६, १६३० 
में प्रकाशित 'प्राब्लेम्स आव दी नाव्यशासत्र' लेख 


११०, सनमोहन घोष--इंडियन हिस्टारिकल काटरली भाग ६, १६३३ 
में प्रकाशित (हिन्द थियेटर! नामक लेख 


१११, मनमोहन घोष---इंगलिश ट्रांसलेशन आव दी नाव्यशाख्र, 
अध्याय १ से २७ तक, रायल एशियाटिक सोसाइटी आबव 
बंगाल, कलकत्ता, १६५१ 

११२, मुल्कराज आनन्द--दी इंडियन थियेटर, डेनिस डॉसन लि० 
लन्द्न ह 

११३, मोनियर विलियम्स--ए. संस्क्ृत इंगलिश डिक्शनेरी, आक्स- 
फोड क्लेअरंडन प्रेस, १८६६ 

११४, मैक्डोनेल--ए हिस्द्री आव संस्कृत लिय्रेचर, लन्दन १६०७ 

११५, रिजवे--दी ड्रामा ऐन्ड ड्रामेटिक डांसेज आब नान-यूरोपियन 
रेसेज, कैम्ब्रिज, १६१५ 

११६, रिजवे--जनल आवब रायल एशियाटिक सोसाइटी आबव 
ग्रेट ब्रिटेन ऐन्ड आयर लेड, १६१६ में प्रकाशित 'कल्ट आबव 
दी डेड” नामक लेख 
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११७, लूडस--सितजुंगशेरिश्ते देर कोनिगल अ्रकादमी देर विसेनशे- 
फन ज्ञ, बलिन--१६१६ 

११८, लेवी--ल, थियेट्रे इंडियेन, पेरिस, श्८६० 

११६, विन्डिश--देर ग्रीशे इंफ्लस इम इन्दिशेन ड्रामा--१्८८२ 

१२०, विन्दरनिटज--सम प्राब्लेसस आव इंडियन लिटरेचर, कल- 
कत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२४ 

“१२१, विल्सन--सलेक्ट स्पेसिमेन्‍्स आव' दी थियेटर आव दी हिन्दूज, 

भाग १, १८२७ 

१२२, वी० राघवन--दी नम्बर आव रसाज; अ्रडयार, मद्रास, १६४० 


१२३, वी० राघवन--सम कांसेप्ट्स आव अलंकार शासत्र, अडयार, 
मद्रास, १६४२ 

१२४, वी० राघवन--मद्रास की पत्रिका त्रिवेणी, १६३२-३७ में 
प्रकाशित 'एनिशियेन्ट इंडियन थियेटर आकिटेक्चर” लेख 


११५. वी० राघवन--जनल आव ओरिएन्टल रिसचं, मद्रास, भाग ७ 
और ८, १६३३ और १६३४ में प्रकाशित “नाद्य धर्मी ऐन्ड 
लोक धर्मीः 

१२६. वी० राघवन--इडियन हिस्टारिकल क्वायरली, भाग ६ कलकत्ता, 
१६३३ में प्रकाशित हिन्दू थियेटर” नामक लेख 

१२७, वी० एस० आप्टे, दी प्रेक्टिकल संस्कृत-इगलिश डिक्शनरी 
बम्बई, १६२४ 

१ए८, वी० एस० अग्रवाल--नागरी प्रचारिणी पत्रिका, कार्तिक संवत्‌ 
१६६७ में प्रकाशित 'स्ट्डी आब राजघाट ट्वायज? नामक लेख 

- १२६. सूयलर--बिबलिओ्रोग्राफी आब दी संस्कृत ड्रामा, भारत मे 
नाय्य साहित्य पर प्राक्कथन, कोलम्बिया यूनिवसिटी प्रेस, ईंडो 
इरानियन सिरीज, भाग ३, १६०६ 

१३०, स्टेलाक्रेमिश--द्वान्सलेशन आब विष्णु--धर्मोत्तर, पार्ट ३, 
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' ए ट्रेदाइज आव इंडियन पेन्टिंग ऐन्‍्ड इमेज मेकिंग', कलकत्ता 

यनिवरसिटी प्रेस, १६१८ 

१३१, सी० ओ० हैस--८ट्रांसेशन आव दी दशरूप? कोलम्बिया 
यनिवरसिटी प्रेस, १६१२ 

१३२, हरप्रसाद शास्त्री, एशियाटिक सोसाइटी आवब बंगाल के जनल 
में प्रकाशित लेख दी ओरिजिन आब इंडियन ड्रामा, न्यू 
सिरीज, माग ४, १६०६ 

१३३, हेघ--ऐटिक थियेटर, तीसरा संस्करण 





